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सं० रामगोपाल परदेसी 


[ हिन्दी मे प्रथम वार अपने ढंग का अनूठा सन्दभं 


ग्रन्थ । तीन हजार भारतीय लेखक-लेखिकामों के सचित्र 
परिचय । अनुपम रूप-सज्जा से युत । रखने कं लिए 
आक्रषंक वाक्स | 


सृल्य : साठ रूपये 


कुछ सम्मत्तिया-- 


यह ग्रन्थ हिन्दी का सन्दभं म्रन्थ दै प्रत्यक स्दरल 
क्ेज, संस्था ओर लेखक के पुस्तकालय में इते 
रहनी ही चादिए । --डा० हरिवं्ञराय बच्चन 
हिन्दी मे अभी तक इस टंग का कोद ग्रन्थ नहीं दै! 

-डा० गोपालराय 
यह कोश हिन्दी इतिहासकारों के काम को आसान 
कर देगा । -डा० नेमीचन्द 
अव्ययन, सन्दभं ओर शोध कै लिए यह्‌ कोश अत्यन्त 
उपादेय टै । --डा० भागीरथ सश्च 
हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखको के लिए कोश 
वरदान स्वरूप है । -डा० त्रिभुवर्नासिह 
भारतीय लेखक कोश, प्रकारित कर आपने जो हिन्दी 
की सेवा की है, बह अमर रहेगी । -डा० उपन्द् 
सन्दभं ग्रन्थकेखूपमे इस कोश की उपयोगिता 
असंदिग्ध दै 1 -डा० बजेर्वर्‌, वर्सा 
लेखको के चित्र देने गे यह ग्रन्थ ओौर भी अधिक्र 
आकर्षकः वन गयादहै। -डा० टीकर्मासह तोमर 
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पूज्य पितृदेव 
श्री पुरूगुल्ल बेंकटप्पय्या जी 
के कर कमलो में 
श्रद्धा के साथ 
समपित 


--पी० अदेर्वर राव 





लेखक की अन्य रचना 


चै 
= & 


. अन्तराल (काग्य-संग्रह) भारत सरकार हारा पुरस्कृत । 

2. कवि पंत ओर उनकी छायावादी रचनाएं 1 

3. तुलनात्मक शोध ओर समीक्षा 

4. खून (तेलुगु के प्रगतिशील पौराणिक नाटक का हिन्दी रूपान्तर) । 
र) 


आत्म-वंचना (तेलुगु के सामाजिक नाटक का हिन्दी रूपान्तर) । 


#ि 





१--प्रथम अध्याय: 
„ ` अनुसंधान की प्रक्रिया तथा उषादेयता 


२-- द्वितीय अध्याय : 
 , युग परिस्थितियां : ब्रेरणा ओर प्रभाव 


३--ततोय अध्याय 
स्वच्छन्दतावाद : स्वरूप.विवेचन तया साहित्यिक मान्यताए 

४ -- चतुथं अध्वाय : ४ 

स्वच्छन्दतावादी काव्य-घाराओं का विकास-क्रम 
५--पंचम अध्याय: 

भाव-पक्ष 
६--बष्ठ अध्याय : 

कला-पक्ष 
७--सप्तम अध्याय : 

प्रमुख स्वच्छन्दतावादौ कवियों को तुलना 


परिश्िष्ट-सहायक प्रन्थ-सुची 





जै 


ज्ूल्कयन 


हिन्दी-साहिव्य का अध्ययन मेने एक जिज्ञासु विद्या्थीकेषूपमे किया हं 1. 
हिन्दी-साहित्य मे अनेक महत्वप्‌णं साहित्यिक उपलव्धियां प्राप्त होती है, जिनमे भक्तिः 
काव्य तथा छायावादी काव्य विशेष उत्लेखनीय है । मेरी सुचि पहले से ही हिन्दी के 
दायावादी कव्य की ओर रही ओर मने उस काव्य का अध्ययन अत्यन्त तत्परता के 
साथ किया । इसी सुचि के कारण मेने सन्‌ १६६१ मे काशी हिन्दु विश्वविद्यालय की 
एम० ए० परीक्षा के अन्तिम दो प्रष्न पत्रों के स्थान पर कवि पन्त ओर उनकौ छाया- 
वादी रचनाएं शीषंक शोध-निवन्ध प्रस्तुत किया । उसी समय से मेरे मनमें इस काव्य, 
प्रवृत्ति को ओर भी गहराई से परखने की इच्छा उत्पन्न हुई । हिन्दी के दायावादी 
काव्य की प्रवृत्तिगत विकशेषताओं तथ। उपलब्धियों के तात्त्विक अध्ययन के सन्दम मे 
जव मेरी दृष्टि अपनी मातृमापा तेलुगु की काव्यधारा “साव कवित्वसु"” पर पड़ीं तो 
इन दोनों काव्यान्दोलनों की उत्परेरक परिस्थितियों, परिवेशो ओर तज्जनित सजंनाओं 
मे पर्याप्त साम्य परिलक्षित हेआ तथा अपनी-अपनी सीमाओं के अन्तगंत दोनों की 
उपलब्धियाँ एक दूसरे की उसी तरह पूरक-परिपूरक दिखाई पड़ीं, जंसे भारत का एक 
प्रान्त या प्रदेश, दूसरे प्रदेश का परिपूरक टे । जिस तरह से काव्य की स्वच्छन्दतावादी 
धारा (०फ्णतेऽ) का हिन्दी में !छायावाद' नाम पडा, उसी प्रकार तेलुगु में इसे 
“भाव कवित्वमरु" के नाम से अभिहित किया गया । कुं लोगों ने इसमें कल्पना के 
आधिक्य के कारण इसे “काल्पनिकोद्यममु'' भी कहा ; किन्तु यह नामभेद ही है, प्रवृत्ति 
जथवा प्रकृति भेद नहीं । मुभे इन दोनों नामों कौ अपेक्षा स्वच्छन्दतावाद शव्द ही 
अधिक ओौचित्यपूणं लगा । अतः मैने इसी नाम का व्यवहार सर्वत्र कियादहै। 

मेरे जिज्ञासु मन में हिन्दी ओरतेलुगु की इन काव्य धाराओं के तुलनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत करने की आकंक्षा का यहीं से श्रीगणेश हुआ है । मेरी यह इच्छा मेरी व्यक्तिगत 
रुचि अरुचि का केवल परिणाम न होकर, सामाजिक एवं साहित्यिक आवश्यकता की 
पत्ति की मागि भी है । वस्तुतः हिन्दी ही नही, भारत की किसी भी भाषाके सादित्थ को 
प्रवृत्तियों का अध्ययन तब तक पूणं नहीं कहा जा सकता, जव तक उस भाषा रे. इतर 
भारतीय भाषाओं कौ समानधर्मा धाराओं का भी अवगाहन न कर लिया जायं । इस 
दृष्टि से सम्पूणं भारतीय भाषाभो के साहित्य कौ प्रवृत्तिगत विशेषताओं की परस्पर 
तुलना करके उनकी उपलब्धियों का सम्यक्‌ आकलन साहित्य के अध्येता के लिए जहां 
एक ओर अत्यन्त रोचक ओौर अआक्रषक है, वहां दूसरी ओर अत्यन्त अपेक्षित ओर 
महत्वदूणं भो दै । राष्ट्र की भावात्मक एकता के लिए भी यह्‌ अत्यन्त आ वश्यक कायं 
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दै । जव तक हम साहित्य के माध्यम से सम्पूणं भारत के प्रत्येक भाषा-प्रदेश्च की 
आकांक्षाओं, आश्चा-निराज्ञाओं ओर जीवन-साधना के निमित्त कयि गये कार्योसे 
अवगत नहीं होते ओर जव तक इन से हमारा भावात्मक सम्बन्ध नहीं स्थापित होता 


तव तक एक ही भूमि ओर एक ही देश की सीमा मे रहते हुये भी'हम प्राये ही रहेगे । 


हि्दी हमारे देख की राष्ट्रभाषा हो चुकी है । अतः इस दृष्टि से भी हिन्दी मे अन्य 


` भाषाओं कै ताहित्य का आगमन ओौर एक दूसरे से तुलनात्मक अध्ययन एवं मूल्यांकन 


का होना भी आज की सव से वड़ी आवश्यकता दहै। इन सभी कारणों के सन्दभं मे, 
मैने इस तुलनात्मक अध्ययन को प्रस्तुत क्रिया । यही मेरे कायं का ओचित्य ह । 


संप्रति हिन्दी भौर तेलुगु की स्वच्छन्दतावादी काव्य-धाराओं का कोई विदेष 
उतल्लेखनीय तुलनात्मक अध्ययन नहीं प्रस्तुत किया गया- वेसे हिन्दी छयावाद के 
विभिन्न पहलुओं का अनेक दृष्टयो से अध्ययन किया गया है गौर सार-गमित निष्करषं 


भी निकाले गये हैँ । इनमें से कुं अध्ययन, छायावादौ कवियों तथा उनके काव्यो से 


सम्बन्धित है, कु छायावाद की सम्पूणं धारासे वु पृथक पुस्तकके रूपमे हं ओर 
कु अन्यत्र प्रकाशित लेखों अथवा एक ही श्ू्तक मे विवेचित खण्डो के रूपमे) ये 
अध्ययन अपनी सीमा के भीतर पणं ओर वैज्ञै्नक कहे जा सक्ते है, किन्तु मे इनमें 
सव से अधिक जो वात खटकी, वह यह टै कि दछायावादी काव्यवारा का अधिकांश 
सामाजिक, दा्ंनिक किवा आध्यात्मिक, ओर राजनेतिक संदर्भासंही वधा रहा ओर 
इसका विजुद्ध साहित्यिक धरातल पर - कतिपय ग्रन्थों को छोड़कर अध्ययन नहीं किया 
जा सका । मेरा अपना विचार है कि छायावादी काव्यधारा जेसी स्वच्छन्द ओर कला- 
अभिषिक्त धारा का अध्ययन जितना विशुद्ध साहित्यिक धरातल पर न्यायोचित ओर 
उपयोगी हो सकता है, उतना अन्य किसी वरातल पर नहीं । मने छायावादी काव्य 
धारा को इसी दृष्टि से परखने की चेष्टा की । यह तो रही हिन्दी छायावादी काव्य के 
आकलन की बात । अव तेलुगु स्वच्छन्दतावाद की स्थिति पर विचार करना है । तेलुगु 
स्वच्छन्दतावाद का समीक्षात्मक अध्ययन एक तरह से नहीं के बरावर है । इसके ऊपर 
तेलुगु मे एक भी एेसा समीक्षात्मक ग्रन्थ नहीं है जिसमें इसकी भ्रवृत्तिगत विरेषताओं 
एवं उपलब्धियों का सम्यक परीक्षण भौर मूल्यांकन किया गया हो । वस्तुतः अमी 
तेलुगु का समीक्षा-साहित्य ही पर्याप्त प्रौढ नहीं हो पाया है। अतः इससे वंज्ञानिक 
अध्ययन की आशा करना भी उचित नहीं । अव तक तेलुगु-स्वच्छन्दतावाद के कवियों 
अर काव्यो के ऊपर यदा-कदा पत्र-परिकाओं मे द्ुटपुट लेख ही निकल पये हं । 
अतः हिन्दी की स्वच्छन्दतावादी काव्य-धारा के साथ तेलुगु स्वच्छन्दतावाद का 
तुलनात्मक अध्ययन करते समय मूके अपनी शवित ओौर सीमा के भीतर एेतदथं नयी 
दृष्टि ही नदी, वैज्ञानिक समीक्षा का प्रौढ धरातल भी प्रतिस्थापित करना पड़ा। इस 


१० 


कायं में सरसे बड़ी कठिनाई यह्‌ रही कि स्वस्थ समीक्षा-भूमि की वात ही छोड, 
सभी कवियों के काव्यो अथवा फुटकल रचनाओं तक को प्राप्त कर लेना अत्यन्त श्रम- 
` साध्य ओौर दुष्कर रहा । कारण, इस धारा के कतिपय प्रमुख कवियों के कृछंटही 
महत्वपुणं काव्य पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हो पाये, शेष सम्पूणं काव्यया तो 
काव्य संग्रहोमें या प्राचीन पत्र-पत्रिकाओं मे या पाण्डुलिपियोंमें दही षडे हुये है । मैने 
यथाशक्ति परिश्रम करके इन्हे खोजने ओर समञ्लने का प्रयत्न किया है। 
हिन्दी ओर तेलुगर को स्वच्छन्दतावावी काव्य-धाराओं की उपयु क्त पृष्ठभुमि 
मे अपने अध्ययन को अत्यधिक तात्विक ओौर वैज्ञानिक बनाने के निमित्त मने द्विमुखी 
दृष्टि का सन्धान क्ियादहं। इन मेसे एक टै साहित्यिक आकलन की, दूसरीहै 
पर्वाग्रहु-मृक्तता की । किसी भी काव्यधारा का मूल्यांकन या तो पूर्वनिर्धारित 
मान्यताओं अथवा विचारो के आधार पर कियाजातादैयाउसीके भीतर से अन्वेप्रित 
मूल्यों के आधार पर । दूसरे प्रकार की यह पद्धति साहित्यिक मूल्यांकन की विशुद्ध 
पद्धति है । परन्तु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि कान्य-धारा या काल्य विरोपके 
निर्णायक परिवेशो को विस्तृत किया जाय । सच्ची बाततोयहहै क्रि जीवन ओर 
साहित्य दोनों ही अपने प्रकृतिगत वैचिष्टूयवः साथ एक दूसरे के पूरकः । इत अथं 
मे जीवन नेगे सवथा उपेक्षा सम्भव ही नहीं--अन्तर एक के क्षेत्र में दूसरे के प्रभुखन 
होकर गोणहोनेकादटै। मेने इस तथ्यको सदेव ध्यान में रखते हय जहां एक ओर 
भाव ओर कला कौ गहुराइयों मे उतरने की ओौर दनी युसम-विपम द्वियो को समग्र 
रूप में पकड़ने के चष्टाकी ह, वहां दूसरी ओर ऊपरी साम्य-वेपम्य या समग्रता की 
खण्ड-खण्ड कर देने वाली अनावण्यक कांट-षछछांट से अपने को भरसक वचाया । एेसा 
करते समय मेने अपने को पूणंतः पूर्वाग्रहमूक्त रखा है । जो तथ्य अथवा सत्य जिस रूप 
मे मेरे सामने उभरा, उसे उसील्पमें मैने व्यक्तं करने का प्रयत्न किया । अपने इस 
दृष्टिकोण को सफलतापूवेवः कार्यान्वित करने के लिये प्रस्तुत शोध-प्रवन्व को मैने आठ 
घ्यायों मे विभाजित किया है । 
प्रथम अध्याय हे--“तुलनःत्मक अध्ययन फी प्रक्रिया तथा उपादेयता” इसमें 
तुलनात्मक अध्ययन का संद्धान्तिक विवेचन क्रिया गया है, जिसमें अनुसंधान, आलोचना 
तथा तुलनत्मक अध्ययन के वीच अन्तर दिखाते हु तुलनात्सक अध्ययन कै लक्ष्य, 
प्रकार, महत्व आदि पर विचार क्रिया गया दहै । साथ ही भारतीय भाषाओं के साहित्य 
म तुलनात्मक अध्ययन की आवण्यवता तथा सम्भावना की रूप-रेखा निर्धारित करते 
हये हिन्दी मे तुलनात्मक अध्ययन का इतिहास भी प्रस्तुत किया गया दहे । 
द्वितीय अध्याय--ृष्ठसूमि'" का है। इससे मेने हिन्दी ओौर तेलुगु के 
स्वच्छन्दतावादी काव्यघाराओं के उद्भव तथा विक्रास में योगदान देते वाली राजनंतिक, 
आधिक, सामाजिक्र, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों तथा उनके प्रभावों को 
स्पष्ट किय। टै | 
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तीसरा अध्याय है--“.स्वच्छुन्दतावादः स्वरूप विवेचन तथा साहसिक 
मान्यतायं 1” इसमे परम्परावादी तथा स्वच्छन्दतावादी काव्य में प्रकृतिगत एवं 
प्रवृत्तिगंत भेद दिखाते हुये स्वच्छन्दनावाद के स्वरूप-निणयिक तत्वों तथा भावना, 


कल्पना, आत्मानुमूति, प्रकृनि-मोह्‌, काव्य-कला आदि का सांगोपांग विवेचन ओर 


इनमे अन्तनिहित शास्त्रीय दष्टिकोण का विवेचन किया गया है । 


चतुथ अध्याय--^स्वच्छन्दतावादी काव्य-धाराओं का कमिक विकास" है । भौर 


तेलुगु के स्वच्छन्दतावादों का विकास-क्रम दिखाते हुये यह स्पष्ट किया गया दै उन्होने 


किस प्रकार विरिष्टं आन्दोलनों के ल्पकोग्रहणकिया है। दोनों की तुलना भीः 
प्रस्तुन की गई दे। 


"पचम अध्याय--““भाव-पल्ल' का है 1 इसमे हिन्दी ओर तेलुगु की स्वच्छन्दता- 
वादी काव्य-वाराओं के भाव पक्ष को आत्माभिव्यंजना, अनुभूति, भावना की तीत्रता, 


विचार-धारा तथा प्रक्रति-चित्रण के गीपंकों मे विभक्त कर इनके सागोपांग अध्ययन 
प्रस्तुत कयि गये । 


षष्टम अउध्याथ--“कला-पक्षः का विवेचन हआ टै । इसमें हिन्दी ओर तेलुगु की 
स्वच्छन्दतावादी काव्य-धाराओं ने कृला-सौप्ठव का अध्ययन भाषा ओर शव्द-चयनः, 
दाली, अप्रस्तुत विधान, चित्रण-कला, छन्द, लय ओर संगीत तथा काव्य-रूप आदि 
काव्य-कला के उपकरणों के आधार पर कियागयादै। 


1 


सप्तम अध्याय मे-- "हिन्दी जीर तेलुगु के प्रमुख स्वच्छन्दतावादी कवि्यो-- 


मुख्यतः सुमित्रानन्दन पन्त ओर देवुलपत्लि कृष्णशास्त्री, जयज्ञंकर प्रसाद ओौर 


विडवनाथ सत्यनारायण, सूयंक्रान्त त्रिपाठी निराला ओर वसवराजु अप्पारावः 
महादेवी वर्मा ओर चाविल वंगारम्मा, आदि का-उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के 
आधार पर तुलनात्मक्र अध्ययन प्रस्तुत क्िथागया है। वैसे सवंव्र तुलनाके ठेस 


आधार नहीं मिल सके है । एसे स्थानों पर ने जितने तुलनीय आधार उपलब्व हो 


सके उन्हँं तो ले लिया, शेष को छोड़ दिया-आधार रहित तुलना का मेने कोई 
ओंचित्य नहीं समज्ञा । 

अष्टम अध्याय-- “उपसंहार” का है । इसमे हिन्दी ओर तेलुगु को स्वच्छन्दतावादी 
काव्य-वाराओं को प्रभावित करने वाले तत्वों की पृष्ठभूमि में इनकी मुखर विेषताओं 
ओर भास्वर उपलब्धियों का सक्षिप्त व्यौरा प्रस्तुत कियाद । एक प्रकार से इसे 
सारतत्व भी कहु सक्ते हं । 


अपने इस अध्ययन कै द्वारा मैने हिन्दी ओौर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों 
तथा काव्यो को प्रभावित करने वाली चेतना कै विशिष्ट प्रकारों को परखते हृए इन 





१९ 


दोनों प्रदेशों के कवियों की चित्तवृत्तियों में प्रतिविम्बत साम्यमूलक ओर वैषम्यमूलक 
आधारो का सन्धान किया टै ओर इन आधारो पर समस्त उपलब्धियों का सम्पकं 
मूल्यांकन करके इस सत्य का उद्घाटन किया है कि तात्विक अभेद ओर एकरूपता के 
होते हुये भी इन काव्य-घ।राओं के स्वरूप मे भिन्नताआ गईदहै। साथही ये दोनों 
घारायें एक दूसरे के बहुत निकट हैँ । 


तुलनात्मक अध्ययन में सव से वड़ी कठिनाई तेलुगु के कान्य-वैभव को अक्षुण्ण 
रखते हये हिन्दी मे उन प्रस्तुन करने की रही । जिस साहित्यिक दुष्टिसे मँ इन 
क्यो का तुननात्मकर अध्ययन करना चाहता था वह तेलुगु काव्य के आवश्यक उद्धरणों 
के गद्यानुवादसे सम्भव नदींधा। अतः मैने हिन्दी पद्यमेंदही तेलुगु के उद्धरणोंका 
भावानुवाद उस भाषा के शाब्द-शिल्प एवं अभिन्यक्ति-कौशल की ओर सजग रहकर, 
क्रिया है । इसमें मैने यथाशक्रित तेलुगु काव्य सौन्दयं को हिन्दी भाषा की प्रकृति के 
अनुसार साक्रार करनेकीकचेष्टाकी है । इस पदति से तेलुगु स्वच्छन्दतावादी कान्य 
की वाह्य ज्ञानक्रारीकोही न प्राप्त कराकर, मैने इसके उत्स में रसास्वादनं कराने 
का प्रयास मीक्रियादरै। 


प्रस्तुत शोधक्रायं मेरे लिये अत्यन्त श्रम-साध्यर ओौर दृष्कर रहा । जिस दृष्टि 
से मँ तुलनात्मक अध्ययन करना चाहता था, अपनी निजी सीमाभों के कारण मेरे लिये 
यह ओर भी कठिन होता रहा । कई वार हतोत्साहित भी हो गया। लेकिन 
डा० विजयपालसिह जी ने अपने वात्सल्यमय स्नेह से समय-समय पर प्रोत्साहित 
क्रिया। उसी का परिणाम ही प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध है। अतः मै उनके प्रति अपना 
आभार प्रकट करता हूं | इस करायं में ने हिन्दी ओर तेलुगु के कई मूधंन्य विद्वानों 
से जो सहाथता ली टै, उस लिये मै उन सव का कृतज्ञ रहुगा । यह्‌ न्थ मेरे शोष 
प्रवन्व का परिर्माजत रस दै । मैने अप्रासंभिक एवं अनावश्यक विस्तार को समास 
करिया है । आशादहै कि हिन्दी प्रधी संमार मेरे इम शोध-प्रवबन्ध का स्वागत करेगा । 


हिन्दी विभाग, 


आन्ध्र विश्वविद्यालय डा० पी० आदेश्वरराव 
वाल्टेर (आन्ध्र प्रदेश ) 


ना न~ अ, न~ 
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भ्रम जध्याय 


प. विषय प्रवेश 


१. शोध की प्रक्रिया एवं लक्ष्य :- 


हिन्दी मे अनुसंघान कौ प्रक्रिया अत्यन्त प्राचीन होते हए भी गत दो दशाब्दियों 
से वह अंग्रेजी शब्द “रिसचं'" (1२८5९४70) का पर्याय वन गयी है । अनुसंधान के तीन 
विरिष्टं धमं माने जा सकते ह-- १. नवीन तथ्यों को खोज, २. उपलब्ध तथ्यों कौ 


नवीन व्याख्या ओर ३. ज्ञान क्षेत्र का विस्तार । तथ्यो कौ खोज ओर उनको व्याख्या 


से पर्याप्त अन्तर ह 1 सत्य के प्रत्येक रूप के साथ अनेक तथ्यों का सम्बन्ध होता है । 
इनमें से कुद तथ्य तो प्रकाश मे अति हँ ओौर अनेक प्रच्छन्न रहे जाते है । इस प्रकार 
जो प्रच्छन्न तथ्य काल के अंघ-गतं में विरीन हो गये है, उनकी खोज करना अत्यन्त 
आवश्यक है । इसमे इस निष्कषं पर न पटहंचना चाहिये कि तथ्यानुसधान मुख्यतः 
प्राचीन विषयों की दोचमेंही सम्भव टो सकता है । तथ्यानुसंधान के प्रधानतः दो 
रूप है- 

१. काल-प्रवाह मे लुप्त तथ्यों को खोज । 

२. विषय सें निहित तथ्यों की खोज । 


जसे तथूयों कै पारस्परिक सम्बन्ध का उद्घाटन करना ही तथूयाख्यान का 
लक्ष्य है । इसके द्वारा मानव-सत्य या मानव चेतना एवं प्रतिभा का दशन कराया 
जाता है 1 इस प्रकार तथ्याख्यान से मानव-आत्मा का साक्षात्कार करना ही इस रूप 
का ध्येय है । अनुसंधान का तीसरा तत्व है ज्ञान-कषेव का विस्तार । वास्तव में यही 
अनुसंघान का प्राण है । तथ्यों की खोज ओौर उनकी व्याख्या (तथ्याख्यान) इसी तत्वो- 
पलि के साधन मात्र है । ज्ञानवृद्धि ही अनुसंधान का मूल उद्ष्य है । जो विवेचन 
ज्ञानवद्धि मे सहायक न होगा, वह्‌ अनुसंधान की परिधि में नहीं आयेगा । अतः 
ज्ञान .क्षितिज का विस्तार ही अनुसंवान का मूख्य धमं है । 


"आलोचना" का शाब्दिक अथं है समग्र निरीक्षण । साहित्यिक आलोचनां 
साहित्यिक कृतियों का सांगोपांग निरीक्षण करती है । इस प्रक्रिया के तीन विशिष्ट 


कक न „ कन ककत 





४ | स्वच्छन्दतावादौ काव्य का तुलनात्सक अध्ययनं 


अंग है--१. प्रभाव-ग्रएण,, २. व्याद्या अर विहलेषण, ३. भूरर्याकन या निरय 
(1०8€फल१) 1 आलोचना कलाकृति के द्वारा पाठक या दक्षंक के हृदय मे उत्पन्न 
प्रभाव की प्रतिक्रिया को व्यक्त करती है । वास्तव में वही पाठक आलोचक बनता दै, 
नलिसमे कलाकृति के आस्वादन के पड्चात्‌ अपने हदय पर पड़े हुए प्रभाव को अभि- 
व्यक्त करने की क्षमता हो 1 दूसरा अग उस प्रतिक्रिया की प्रियता या अ्रियता के 
कारणों का विदनेषण करता ह । अन्त मे उपयुक्त दोनों ४ तिक्रियाओं के आधार पर 


कलाकृति का मूल्यांकन किया जाता न | 


८ 

शब्द है या दोनों में कुछ पाथक्य भी है ? वास्तवं मे ये दोनों पर्यायवाची शव्द नहीं 
है यद्यपि दोनों साहित्य-विघा क्रे दो उपभेद है । दोनों की प्रक्रिया में भी साम्यदै। 
तथ्यों का संकलन, उनकी व्याख्या ओर निष्कं का उपयोग दोनों करते है । फिर भीः 
दन दोनों के दृष्टिकोण में भिन्नता है 1 अनुसंधान अन्वेषण पर अधिक वल देता है तो 
आलोचना निरीक्षण पर । कलातत्तव आलोचना का अनिवायं अंग है, किन्तु अनुसंघान 
कानी; यदि दै भी तो गौण ङपमें। अनुसंधान का उह श्य ज्ञान-वृद्धि है ओर 
आलोचना का आत्मा का साक्षात्कार कराना तथा मर्मका उद्घाटन करना हं 1 इस 
विषय में मान्य आलोचक डा० नगेन्द्र के विचार द्रष्टव्य ह--“तत्व.दृष्टि से यदि हम 
विचार करे तो विद्या के सभीभेदोंकाएकदही उदेश्य निर्धारित किया जा सकता हैँ 
जौर वह है सत्य की उपलब्धि 1 तथ्य ओर सत्य में यह भेद है किं एक केवल बोध 
का विषय है गौर दूसरा अनुभूति का । बोध का अर्थं है एिन्द्रिक अथवा वौद्धिकधश्रत्यय 
ओर अनुभूति का अथे है ममं का साक्षात्कार । मर्म के साक्षात्कार के लिये तथ्यःवोध 
ते आगे चलकर तथ्य के हारा व्यंजित सत्य को अवगति आवदयक ह 1 यही आलोचना 
की चरम परिणति है ओर मेरा आग्रह दै कि अनुसंधान की चरम परिणति भी यही 
होनी चाहिये 1" यद अनुसंधान कौ उच्चतर भूमि हं । इस लक्ष्ण की 
सिद्धि के विना अनुसंधान केवल तथ्य-वोध का साधन होकर रह जाता है, सत्य को 
सिद्धि का माध्यम नहीं ।"* वास्तव में उच्चतर आलोचना उत्तम अनुसंधान भी है 
मौर उच्च कोटि का साहित्यिक अनुसंधान आलोचना से अभिन्न है । 


किन्तु यहाँ प्रश्न यह उठता है कि अनुसंघान ओर ्ालोचना पर्यायवाची 


२. शोध की प्रक्रिया ओर तुलनात्मर अध्ययन का महत्व -- 


अनुसंधान भौर तुलनात्मक अध्ययन मे भौ कु भिन्नता दृष्टिगोचर होती है । 
अनुसंधान की प्रक्रिया भें तुलनात्मक-विधान की भी सहायता ली जाती है ओर 
तुलनात्मक अध्ययन में मी गम्भीर अन्वेषण, परीक्षण भौर निदकषं आदि साहित्यिक 





१. अनुसंधान की प्रक्रिया : ` अनुसंधान ओर आलोचना” डा० नगेन्द्र, प.० ४६५० 
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आलोचना एव अनुसंघान कौ प्रक्रियाओं से लाभ उठाया जाता है । तुलनात्मक अध्ययन 
अनुसंधान की अपेक्षा आलोचना के दी निक्रट पडता है । वास्तव में तुलनात्मक अव्ययन 
का उत्तरदायित्व आलोचना एवं अनुसंधान से भी महत्वपूणं है । वह मानव य व्यक्ति 
के सीमित ज्ञान-क्षेत्र का विस्तार करता हं ओर उसकी भाषा, साहित्य एवं देश के 
वन्धनों को ज्ञाना्जन मे बाधा डालने नहीं देता । पा्चात्य विद्वान मेक्समूलर के 
अनुसार . “सभी उच्चतर ज्ञान की प्राप्ति तुलनासे हुई है ओर वह तुलना पर ही 
आधारित है॥।' हेच. एम. पोसनेट महाशय के अनुसार तुलनात्मक्र साहित्य का 
अनुशीलन विविघ जातियों को निकट लाकर, उनके सृजनात्मक भाव-विकास में सहयोग 
देता है । इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन उच्चतर ज्ञानवृद्धि में सहायक होता है] 
वह्‌ साद्ित्य के क्षेत्र मे एकदही साहित्य के या विभिन्न साहित्यों के लेखकों या 
प्रवृत्तियों की तुलना कर उनके वीचके साम्य या त॑षम्य का उदघाटन करतादै, 
उनके कारणों की भी खोज करता दहै । अतः यह ज्ञान ओर भी समग्र ओर पूणं 
होते की अधिक सम्भावना है अतः हम यहां तुलनात्मक अध्ययन के महत्व पर 
विचार करगे । 
विश्व के विभिन्न देशवासियों के वीच जाति, वणं ओर धमं आदि के वैमनस्य 
के होते हुये भी उनके मस्तिष्क एवं हृदय में प्रायः समानता पायी जाती -है । चिरन्तन 
काल से मानव-मस्तिष्क मानव-हुदय विफास के पथ पर अग्रसर होते आये हँ ओर 
विष्व-मानव के सतत्‌ प्रयासों ने विषश्व-जीवन को प्रशस्त वना दिया द । जीवन के 
केत्रमें ही नहीं, अपितु कला ओर साहित्य केक्षेत्र में भी विश्व-मानव का सम्पूणं 
बाह्य एनं आभूयन्तरिक व्यक्तित्व स्वयं अभिव्यक्त होता जा रहा है । विश्व के सभी 
हत्वपूणं साहित्यों पर दृष्टिपात करने से यह्‌ स्पष्ट हौ जाता है किं विश्व-साहित्य में 
. अभिव्यक्त मानव-चेतना एवं मानव-हदय एक ही हैँ । मानव-समाज के क्रमिक-विकास 
ते विभिन्न-सामाजिक परिस्थितियों से गुजरते हये भी इस प्रकार मानव-मन अपने 
देश, काल, भाषा एवं साहित्य के बन्धनो को पारकर विक्व-साहित्य के माध्यम से 
अपने सा्वंभौमिक एवं चिरन्तन स्वरूप का परिचय देता आ रहा है । “वातावरण, 
, ` रीतिरिवाज, सस्कृति एनं सभ्यता आदि विषयों मे भिन्नता होते हुये भी मानव-मन 
` एकी साचेमें ढला है।'"* मानव कौ यह एकता साहित्य एवं कलाओं मे अपना 
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समग्र स्वरूप ग्रहण करती ह । महाव वि वड्सवथं के अनुसार भी “यल ओर 
वातावरण, भाषा ओर रहन-सहन, शासन अगर रीति-रिवाज्ञ आदि मेँ भिन्नता होते 
हुए भी सदा से सम्पूणं विर्व मे व्याप्त विशाल भानव-समाज के सास्राज्य को कवि 


अपने आवेग ओर ज्ञान के सूत्रों से वाध देता है "` | 
विभिन्न साहिव्यों के अध्ययन से साहित्य के दो प्रधान तत्व हमारे सम्मुख 
आते है 
(१) विभिन्न सादित्यो मे अभिव्यक्त मानव-चेतना (मानव-हदय एवं मस्तिष्क) 
की एकता । 


२) उन साहिव्यो की व्द्धिएतायें ओौर दिदक्षणताये ञ्नि के कारण उनका 
अपना पुथक अस्तित्व ह । उन साहित्यिक भाषा-प्रदेशों के जन-समुदाय के सामाजिकं 


एवं प्राकृतिक वातावरण, सभ्यता, संस्कृति आदि के कारण विभिन्न साहिव्यो मे: 


पार्थंक्य आ जाता है) 


विष्व के सभी साहित्य इन दो तत्वों के जनुषा तिक मिश्रण से निमित हुये 
है । पाड्चात्य साहित्यों के वीच समानता, भिनच्रता की अपेक्षा अधिक मुखर एवं 
स्पष्ट है गौर भारतीय साहित्यों के विषयमे भी यही कहा जा सकता है। किन्तु 
पाल्चात्य मौर भारतीय साहित्यं मे भिन्नता की मात्रा अवश्य कुलं अधिक ही हे। 
इसी तरह तुलनात्मक अध्ययन के भी उपयुक्त दोनों पक्ष हं ओर वह्‌ दोनों के कारणों 
को भी दरूढ निकालता इे। 


वास्तव मे भाषा ओर साहित्य दो सिन्त शाब्द है ओर साहित्य के लिये भाषा 
का कोई बन्धन स्वीका नहीं । भाषा केवल साहित्य की अभिव्यक्ति की माध्यम 
मात्र है 1 साहित्य मे मानव-समुदाय के भाव-जगत्‌ एवं विचार-जगत अभिव्यक्ति 
पाते है । विभिन्न साहित्यं के भाव-जगत्‌ प्रायः एक-से रहते ह ओर भाषा को भिन्नता 
तथा अन्य कारणों से उन मे किचित्‌ पाथक्य अवश्य मा जाता है । “हर एक भाषा को 
अपनी विशेषता है । किन्तु सभी भाषायों मे भावों का अस्तित्व दै । भाव मानव-निष्ठ हँ 
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. गौर भाषा जाति-निष्ठ । यह जाति-निष्ठ भाषा भावों मे विलक्षणता लाती द 


अतः भिन्न साहित्यों की भाषागत विेषताओं मे-से साहित्यगत एक रूपता या समानता 
का निरूपण करना तुलनात्मक अध्ययन का मुख्य उदस्य है । वि्िन्त प्रादेशिक 
साहित्यों के वीच भिननताओं के कारणों की खोज करना भी उस का दूसरा उदे श्य 
है १ तुलनात्मक अध्ययन का महत्व मानवतावाद एवं वि्व-मानव की ध्रातृ-भावना के 
साथ ओर भी बढ गया है विश्व-मानव के भाव ओर विचार विश्व-साहित्य के ख्पमें 
संचित हैँ । विश्व-साहित्य की एकता का निर्पण ओर उक्तके द्वारा विद्व-मानव की 
एकता का उदूषाटन तुलनात्मक़ अध्ययन का ओर एक उदुश्य हं। इस प्रकार यहं 
भली भति देखा जा सकता है कि तुलनात्मक्र अध्ययन का लक्ष्य हमारे सीमित ज्ञान 
का विस्तार करना ‡ ओर अन्य साहित्यों की उपलब्धियों से भी हमे अवगत कराना 
दै 1 उस समय मानव अपने देश, भाषा, जाति ओर काल के बन्धनो को पारकर विश्व- 
साहित्य तथा व्रिर्व-मानव के उच्चतर साहित्यिक एवं कलातमक उडानों को देखकर 
उपक रस-सिन्धु मे इव जाता ड । मानव अपने भाषा, प्रान्त एवं जातिगत अहं को 
त्यागकःर निर्लिप्त, किन्तु गम्भीर होकर मानव-ूत्यो को परखने लगता है तो उसे 


` विश्व-मानव-हृदय की धड़कन सुनाई पडती है । अतः दो साहित्यों का तुलनात्मक 


अध्ययन भी मानव के इस महान लक्ष्य के सकत्प का ह्‌ अंग बनकर उसी मात्रा में 
मानव-समाज के ज्ञान-मेत्र के विस्तार मे सहायक सिद्ध होता है । संक्षेप मे, चिरन्तन 
मानवीय प्रतिमा की सिद्धि विश्व के साहिव्य-कोपो मे संचित है जिसके सावंमोमिक 
स्वरूप पर प्रकाश डालकर तुलनात्मक अध्ययन मानव के ज्ञान-क्षितिज को विस्तृत 
करता दे। 


३. तुलनात्मक अध्ययन कौ भ्क्रिया का स्थूल तथा सुक्ष्म इ ~ ` 


इसके पश्चात्‌ यह सोचना आवश्यक हो जाता है कि तुलनात्मक़ अध्ययन कौ 
प्रक्रिया कैसी होनी चाहिये ? उ्षके मानरण्ड क्या है ? वास्तव मे तुलनात्मक अध्ययन 
उसी समय सफल माना जायगा जब कि अध्ययन की दो विषय-वस्तुओं में अधिक 
समानता हो या वस्तु कम-से-कम एक ही सूत्र मे वधी हुई हों। तुलना में तो 
समानता या एकरूपता को अधिक वल भिलना चाहिये । वैसे तो भिन्नतायें सवत्र 





१. ५ थे भाष का भाषालक्षणमु विशेष । कानि भावमुलु सवं भाषलंद चु डच । 
भावमुलु मानव निष्ठसुचु, चाष जाति निष्डमु 1 ई जाति निष्ठ मेन भाष 
भावमुलयन्दुं इड विलक्षणत्वभु संपाद््चुनु" । (नेच - ना रचनाः विहवनाय 
तत्यनारायण । विकवभी विश्वनाथ साहित्य संचिका (जनवरी १६५४) : 
पष्ठ: & ) 
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८ | स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 
दिखाई पडती है । जिस प्रकार साहित्यिक अनुसंधान के स्थल एत्र सूक्ष्म सूप टै उसी 
प्रकार तुलनार्मक अध्ययन में री ये दोनों रूप पाये जाते है, तुलनात्मक अध्ययन का 
स्थूल रूप वह है जिस मे भिन्न साहित्यो या एक ही साहित्य कै दो युगो या दो 
प्रवत्तियों ॐ वरण्य-विषय, काल-विभाजन, सामाजिक एव सांस्कृतिक परिस्थितियां 
ओर उसक्रे अन्तर्गत आने बाले कवियों एवं उनमे प्रयुक्त अ लकारो तथा छन्दो की लम्बी 
सूची आदि का उत्लेख हो । दो कवियों के विषय में भी रूप समक्ष आ जाता हे। 
यह तो केवल तथ्यों का संकलन मात्र होता टं जो आगे चलकर किसी सत्य के 
उद्घाटन मे सहायक हो सकते हं । सत्य के आविष्कार मे इस स्थूल सामग्री का 
उपयोग किया जा सकता है । अतः हेम यह नहीं कहं सकते क्रि साहित्यिक अनु्तघान 
के इस खूप का स्वयं अपने मे कोई महत्व या मूल्य नही, किन्तु यहं अनुसंवान की 
उच्चतर भूमि तो तीं हौ सकती । साटित्यिक अनुसंधान के साथ-साथ तुलनात्प्रक 
अध्ययन मे भी स पर दृष्टिपात किया जाताहै कि आलोच्य सादित्यों में किस 
प्रकार मानव के उच्चतर मूल्यो, विचार-धाराओं, चितन-प्रणालियों एवं अनुभूतियो. 
कनो अभिव्यक्ति मिनी दै जो उन साटित्यों के माध्यम से प्रकट ह ई ट 1 इन्ीं 
मानव मूल्यों का उदघाटन तथा अज्ञात ज्ञान-रादि का प्रकारान ही तुलनात्मक अध्ययन 
का मुख्य उदे श्य दै । यही सादित्यिक तुलनात्मक अध्यन कासूध्मल्पट। “सच्ची 
साहित्यिक वित्ता स्थुल तथ्यों पर नहीं, अपितु मूल्यो तथा गुणों पर निर्भर करती 
है" ।* तुलनात्मक अध्ययन के सृष्ष्म ङ्प के उदुबाटन करने मे उसका स्थुल सरूप 
केवल साधन बन जाता है । अतः उच्चतर तुलनात्मक अनुसंधान करने के लिये 
आलोचक को आलोच्य साहिव्यो के माध्यम से मानव-मूल्यों का निर्धारण करना 
चाहिये ओर उस कायं के लिये सभी उपलन्ध सामग्री का समुचित उपयोग भी करना 
चाहिये 1 “सम्पूणं साहित्यिक प्रक्रियाओं कौ परोक्षा करना, उनकी तलना करना, 
उनको एकत्रित करना, उनक्रा वर्गीकरण करना, उनके कारणों को सरोज करना 
तथा उनके परिणामों को निर्धारित करना ही तुलनाद्मक्र साहित्य का वास्तविक 
व्येय है | 
न ~~ ~ 
1 706 पला 30101971 15 1101 00166116 \४111 1[7ला। 
215 एण ¶71111 ४४1०८६5 216 ०९115.“ (116 155 9 (०१1५५ 
प्दिभा€ : २6 १/ला[6]< : २. 156.) 
2. <न छथाणि०6 पाला 176 [लानगाला 0 [दा शा6€ 25 9 ४1016, 10 
८गा876 पला, 10 शा०प ला, 10 0125819 पाला), 9 लावण्या 110 
{11€ ८2565 0 {ल्ा1, {0 तनलाा77€ {6 765प्ा।§ ज दो) -- (13 15 
{6 16 {2191 07 (€गा70479116 पला 9प्रा€. ** (एपणाल©ा15 91 116 
1001 1.21211226 ^580612{1011 01 71167168, 1896, 24. 0 4811168 
४. 1128111 : 196९ ना 110 0859 “116 (०ाा081411+५ 91169 
ग [तलप : 0४ 4. १२. 1127857 : २. 166) 
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स्वच्छन्दतावादी कान्य का तुलनात्मक अव्ययन | € 
४. तुलनात्मक अध्ययन का वगोकरण :-- 


अव हमे देखना है कि तुलनात्मक अध्ययन कितने प्रकार से किया जा सकता 
है ? मेरे हष्टिकोण के अनुसार तीन प्रकारो मे तुलनात्मक अव्ययन की प्रक्रिया को 
वाट सकते हँ मौर विपय के स्वमाव के अनुरूप हरं प्रकार को पन : विभिन्न भागो में 
विभाजित कर सकते है । वे इस प्रकार द-- 


(१) एक ही साहित्य के अन्तर्गत तुलनात्म॑त्त अध्ययनः-- 

इसको भी ओर तोन भागों में विष की सीमा के अनुरूप विभाजित कर 
सुकते है । वे इस प्रकार ह-- 

(अ) दो कवियों या कवियों कौ तुलना : 


इसके उदाहरण के रूप मे डा० गोविन्द त्रिगुणायत लिखित “कबीर 
ओर जायसी क्ते रहस्यवाद का तुलनात्नक अध्ययन ' को लियाजा 
सकता ह 1 


(आ) दो प्रवृत्तियों कौ तुलना `: 


“द्विवेदी-युगीन कविता जर छयावाद का तुलनात्मक अध्ययन 
जसे विपय पर एक तुलनात्मक्त प्रबन्ध लिखा जा सकता दै । 


(इ) दो युगों कौ तुलना : 


“हिन्दी के भत्ति-काल ओर री तिकाल के काव्य का तुलनात्मक 
अध्ययन” जैसे विषय पर तुलनात्सक अध्ययन हो सकता है 1 
(२) एक साहिप्य का अन्य साहिस्यो पर प्रभाव : 
यह प्रभाव तीन रूपों मे पड़ सक्ता है :-- 
(अ) एक साहित्य का दुसरे सहित्य पर प्रभाव 
इसके उदाहरण के सूपमें डा° सरनाम सिह शर्मा “अरूण का 
दोध-प्रवन्ध “'हिन्दी-साहित्य पर संस्ृत-साहित्य का प्रभाव (१४००- 


१६०० ई०)" ओर डा० विरवनाय भिश्च का रोध-प्रबन्ध ““हिन्बी 
साबा ओर साहित्य पर अग्रज प्रभाव आदि लिए जा सकते हे । 


(आ) एक साहित्यिक व्यन्लिस्व का अन्य साहित्यो पर भभाव : 





१० | स्वच्छन्दतावादो काव्य का तुलनात्मक्‌ं अध्ययन 


“"हिन्दी कवियों पर रवीद्ध का प्रभाव ` जते विषय पर एक प्रबन्ध 
प्रस्तुत किया जा सक्ता हं ' 


(इ) एक साहित्यिक प्रवृत्ति या काव्य-धारा का दूसरे साहित्य को प्रवृत्ति 
या कान्य-घारा पर प्रभाव : 


५अ प्रजी स्वच्छन्दतावाद का छायावाद पर प्रभाव्र इत विषय पर 
एक उच्चकोटि का प्रबन्ध प्रस्पुत किया जा सकता हं । 
(र) दोया उससे अधिक साहित्यों का तुलनात्मक अध्ययनः-- 
विषय के अनुसार इसके अन्तगंत चार विभाग कर सक्त हैः - 
(अ) दो कवियों को तुलना : 


इसके उदाहरण स्वरूप डा० के° पेकटेश्वररेद्धौ का शोध प्रबन्ध 
कबीर ओर वेमना का तुलनात्मक अध्ययन को लिध्रा जा सक्ता 


(~ 


है । 
(आ) दो विश्लिष्ट कृतियों को तुलना : 
ङा० रामनाथ त्रिपाठी का शोध-प्रबन्ध “करत्तिवासी बंगला रामा- 
यण ओर रामचरित मानस का तुलनात्मक अध्ययन तथा उा° 
दंकरराज नायड्‌ का दोध्‌-प्रबन्ध “कम्ब रासायणम्‌ ओर तुलसी 
रामायण का तुलनात्मक अध्ययन” इसके उदाहरण ट । 
(इ) दो प्रवृत्तियों या युगो को तुलना : 


इसके अन्तगंत डा० रल्नकुमारी क्रा शोधःप्रवन्ध “हिन्दी ओर 
बंगला के वैष्णव कवियों (१६ वीं शताब्दी ) का तुलनात्मक अब्ययन' › 
डा० केऽ भास्करन नय्यर का शोध-प्रवन्ध “हिन्दी ओर मलयालम के 
भक्त कवियों का तुलनात्मक अध्ययन", डा० हिरण्मय का शोधःप्रवन्ध 
“हिन्दी ओर कन्नड मे भक्ति आन्दोलन का वुलनात्मक अध्ययन, 
| डा० प्रभाकर माचते का शोध प्रवन्ध “हिन्दी ओर मराठी का निगुण 
संत काव्य ( ११ वीं से १५ वौं शती : वुलनात्मक अध्ययन ) आदि 





॥ आते है | 

* 

( (ई) किसी साहित्यिक विधा को तुलना : 

। डा० पाण्डुरंगराव का शोध प्रवन्य 'आं्र-हिर्डी-रूपक ( हिन्दी 
भ ओर तेलुगु नाव्य-साहित्य का तुलनास्मक अध्ययन)" इसके अन्तगंत 
| । आता ह। 
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स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनाप्मक अध्ययन | ११ 


उपग क्त तीनों प्रकारो के अध्ययन में प्रथममेंतो एक साहित्यके ही अतगत 
तुलना होती है, अतः जसे अध्ययन का महत्व उसी सादिदय तक ही सीमित रहता है। 
दूसरे प्रकार मे तुलनात्मक अध्ययन एक साहित्य का अन्य साहित्यों पर प्रभाव को 
स्पष्ट करता ह । इससे यह स्पष्ट होता है कि एक साहित्य का प्रभाव अन्य .साहित्यों 
कै हष्टिकोणों, भावों, विचारों एवं चिन्तन-प्रणालियों पर किंस प्रकार पड़ता है ओर 
एेसे प्रभावित साहित्य के प्रान्त की संस्कृति एवं सम्यता किस प्रकार परिवतित हुई 
है । “एक साहित्य के अन्य साहित्यं पर प्रभाव का अध्ययन करते हुये तुलनात्मक 
साहित्य वास्तव मे उस साहित्य कौ समग्र सस्कृति का प्रभाव अन्य साहित्यो पर 
स्पष्ट करता है ! सत्यतः यह प्रक्रिया एक साहित्य के विद्टान की अपनी संस्कृति के 
अतिरिवत अन्य संस्कृतियों की प्रासा करने को वाव्य करता ह। इस प्रकार वहु इस 
त्िभवत संसार मे जन समुदाय को एक दूसरे के निकट लाने ओर मानव-जाति को 
निन्नताओं की अपेक्षा एकता पर वल देने की चेष्टा करता ह ।* विशाल सस्कृत- 
साहित्य का प्रभाव विश्व के सभी सभ्य सादित्यों परं प्रत्यक्ष ओर परोक्ष रूपम 
दिखाई पड़ता है । जर्मन जौर अग्रेजी साहित्यों पर तो यहं प्रभाव ओर अधिक स्पष्ट 
है । इस प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ख्पसे अनादिकाल से भी पाश्चात्य तथा भारतीय 
साहित्यों के वीच विचारों का आदान-प्रदान रहा ठे । अतः तुलनात्मक् अध्ययन 
पर्चिमी ओर भारतीय साहित्यों की एकरूपता, भिन्नता ओर एक-दूसरे पर प्रभाव 
आदि का सांगोपांग अध्ययन कर एक अभाव की पूर्ति अवश्य कर सकता है 1 


तीसरे प्रकार में तुलनात्मक अध्ययन अपने समग्र रूप मे प्रकट होताहे1 इस 
मे अनुसंधाता को दो साहित्यों का समुचित अध्ययन एवं अनुज्ञीलन करना पड़ता है । 
उसे उन साहित्यं के मूल स्वरों के साथ-साथ साहित्यिकःप्रान्तों की सस्कृति, सभ्यता 
एवं वातावरण का सम्यक्‌ ज्ञान होना चाहिये । अन्यथा तुलनात्मक अध्ययन के गंभीर 
एवं स्थाई न होने काभय ह । जंसे तुलनात्मक अध्ययनों से विभिन्न साहित्यो में 





1. «^€गा1027411\6 [वध्टारवणा९, 111 5101118 {76 [व्ल 0{ 0716 
[1{ल 217८, 260911४ 91 8 71016 (पारा, ° ग7लऽ, 15 16811 
01८6116 ५11 {716 शएएषट्लभ्यला 9 (णाप्ाह$ तप्रया {1021 ४8 
{€ 170116०] ऽतीगकषा. [1 पऽ ५५४४ 1४ 16705 0 ए10£ 6016 
{02611167 111 1115 019151४€ \*0710 214 10 51655 1116 0061698 0? 16 
[राः ४८ धप्ला था 15 तलिला०९७. ९(@गाए9 ४५५९ 
]71ला-शाप्€ ४०], 1 1०6९41०8 ग 176 86000 (०४६१९ 0 116 
1. €, 1. ^. ४५ पप्र ©. 2110६) (ए76510९॥) २. >.) 
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१२ ] स्वच्छ॑न्दतावादी काव्य का तुलनात्मर अध्ययन 


विखरी हई मानव चेतना का स्पष्टीकरण हो जाता है। तुलनात्मक अध्ययन मे प्रवृत्त 
अनुसंधाता को निम्नलिखित विषयो पर ध्यान देना चाहिएः- 


१. अनुसन्धाता का दोनों आलोच्य साहित्यों ओर उनकी भाषाओं का 
अच्छा ज्ञान होना चाहिये । ९ 


२. दोनों साहित्यो को अध्यथन प्रस्तुत करते समय किसी एक साहित्य के 
प्रति अधिक आदर या पक्षपात की दृष्टि नहीं रखनी चाहिये । उसका 
विवेचन पूर्वाप्रहो से मुक्त होना चाहिये । अनुसंधाता को सदा सतक 
एवं निलिप्त होने के साथ-साथ अध्ययन की मा्सिकता एवं गहनता 
का परिचय देना चाहिये । 


३. जहा तक हो सके, अनुसन्धाता को विषय की तुलना सभी दृष्टयो से 
करनी चहिये । तुलना के लिये साहित्य के मूलभूत तत्वों पर आधा- 
रित रहना अधिक्र श्रो यस्कर है जिससे दोनों साहिव्यों की एकरूपता 
या भेदकता स्पष्ट हो जायं । 


४. जहाँ तकर हो सके अनुसन्धाता को मुख्य भाषा मे अन्य साहित्य के 
उद्धरणों को अनूदित करके रखना अधिक उपयोगी सिद्ध होगा 1 उस 
के द्वारा मुख्य भाषा-माषी संप्तार्‌ की अन्य साहित्यों को समग्र रूपसे 
समञ्चन मे सुविधा होगी । 


५. भारतीय साहित्य मे तुलनात्मक अध्ययन कौ आवश्यकता - ` 


मारत वहुत-सी भाषाओं का देश है ओर हर एक भाषा का भपना समृद्ध एक 
विकसित साहित्य भी है 1 इन साहित्यों के बीच अत्याधिक समानताये मिलती रह। 
इन सभी प्रादेशिक साहित्यों की संगठित उपलब्धि ही भा रतीय साहित्य कौ उपलन्धि 
है । इसके अतिरिक्त मारत के विभिन्न प्रान्तों का जनसमुदाय आपस मे दृढ़ साँस्कृतिक 
सत्रों मे जुड़ा हुआ है । अत : प्रादेशिक साहित्यों के अन्तत विखरी हुई भारत की 
सांस्कृतिक एकता का अन्वेषण होना चाहिये । अचायं नन्ददुलारे वाजपेयी जी का 
आग्रह है कि “भारतीय संस्कृति की एकता के वे तत्व प्रकाश मे आने चाहिये जो 
विभिन्न प्रादेशिक साहित्यों के माध्यम से मुखर हये ह । एेसे विषयों मे सांस्कृतिक 
एकता ओर प्रादेशिक विदोबताओं का युगम्‌ अध्ययन अपेक्षित होगा । विसिन्न 
प्रादेदिक कवियों के वैशिष्ट्य के विषय मे मी एक अध्ययन अपेक्षित हो सक्ते है जो 
जातीय जीवन की समग्रता को केन्द्र बनाकर किये गये । केवल स्फुट या परिच्छिन्न 
खूप से दो कवियों की विशेषताओं के प्रदशंन का कोई अथं नहीं होता । इन सब कार्यों 
म हमारा लक्ष्य सांस्कृतिक पक्ष के सामूहिक उद्रूवाटन का ही हो सकता है । वस्तुतः 
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लोक-संस्कृति भर प्रादेशिक संस्कृतियों से सम्बन्धित समस्त अनुशोलन जातीय जीवन 
को विविधता मे एकता का संकेत करने का लक्षय ही रख सकता है ।“` अतः भारत 
के विभिन्न प्रादेशिक साटित्यों मे जो समानतां एवं भिन्नतायं मिलती टैः उनके 
, कारणों पर प्रकाश डालना अत्यन्त आवद्यक हौ जाता ह । समी प्रादेशिक ार्हत्यो 
की तुलना कर, उनमें प्राप्त भारत की सांस्कृतिक एकता को निर्धारित कर, उसके 
आधार पर भारतीय साहित्य के मूल स्वरों के साथ-साथ उसके समग्र व्यक्तित्व तथा 
उसके सांस्कृतिक हृदय को भी स्पष्ट किया जा सकता ह । इपर प्रकार यह विश्वास 
करना कठिन नहीं है कि “भारतीय वाडः मय अनेक भाषाओं मे अभिव्यक्त एक ही 
विचार है ।' देदाका यह दुर्भाग्य है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति तक विदेशी प्रभाव के 
कारण अनेकनता को ही बल मिलता रहा है । इसको मूलवती एकता का सम्यक्‌ 
"अनुसंधान अभी होना है । इसके लिये अत्यन्त निस्संग भाव से, सत्य-गोध पर ष्टि 
केन्द्रित रखते हये भारत के विभिन्न `साहित्यों मे विद्यमान समान तत्वों एवं प्रवृत्तियों 
का विधिवत्‌ अध्ययन पटली आवश्यकता है . यह्‌ कायं हमारे अध्ययन ओर अनुसंधान 
को प्रणाली मे परिवर्तन की अपेक्षा करता है 1 किसी भी प्रवृत्ति का अध्ययन केवलं 
एक भाषा के साहित्य तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये - वास्तव मे इस प्रकार का 
अघ्ययन अत्यन्त अपूणं रहेगा । भारतीय साहित्यों के वीच तुलनात्मक अध्ययन इत 
लिये ओर भी महत्वपूर्णं हो जाता है कि अनादिकाल ते भारतवयं मे एक॒ ही विचार- 
धारा का, एक ही जीवन-दर्शन का, एक ही महान आदशं का प्रसार एवं प्रचार था । 
"मारत में सार तिक राष्टीयता पहले उत्पन्न हई, राजनीतिक राष्रीयता बाद को 
जन्मी है” (सस्कृति के चार अध्याय : रामधारी सि्‌ दिनकर : द्वितीय संस्छृरण ¶ृ° 
४६८) । सामान्यत : विशाल संस्कृत भाषा तथा साहित्य का प्रभाव सभी साहित्यों 
पर पाया जाता है 1 भारतीय ददन तथा उसके अध्यात्मिक दृष्टिकोण का प्रभाव सभीं 
साहित्यो पर न्यूनाधिक मात्रा मे पाया जाता है । इन साहित्यों कौ मुख्य गतिविधियों 
ने ओर भी मौलिक समानतायें मिलती है, जिससे यह स्पष्ट हौ जाता है कि भारतीय 
साहित्य विभिन्न प्रादेशिक साहित्य समुदायो के सुमनो से भरा हआ एक ही उपवन है । 
जिस प्रकार पुष्पों के अपने पुथक रूप-स्ग के होते हये भी उनमें एक ही रस का, एक 
ही मधुका, एक ही सुगन्व का अस्तित्व है उसी प्रकार विभिन्न प्रादेशिक साहित्यों के 
वाहू.य-रूप रगो मे भिन्नता जौर आंतरिक चेतना की समानता दिखाई देती है । इस 
तरह प्रादेशिक सादिस्य भारतीय साहित्य के उपवन में अपने बाह्य रूप-रगों के 
त ~ ------ 
१. अद्ुसंघान की प्रक्रिया : विषय -- निर्वाचन - १ (लेख से) : आचायं नन्ददुलारे 
वाजपेयी । च ° ७५--७६। | 
२. ड?० नगेन्द्र के सर्वर ष्ठ निबन्ध : डा नगेन्द्र । भारतीय साहित्य को मूलभूत 
एकत? नामक लेख से । प,० ७० । 
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दैविध्य से उसकी विह्ालता अओौर ओआंतरिक-समानता से उसकी अखण्डता का 
उद्वाटन कर उसके समग्र सौन्दर्यं को द्विगुणीक्रत करते ह । अतः भारतीय साहित्य के 
समग्र स्वरूप का आकलन करने के लिये पहले उसके विभिन्न प्रादेशिक साहित्य के 
वीच तुलनात्मक अध्ययन होना अत्यन्त आवश्यक हे । 


६. हिन्दी में तुलनाटमक अध्ययन क इतिह(स :- 


तुलनात्मक अध्ययन कौ दिशा मे हिन्दी-अनुसंधान इस समय पथप्रदशंन कर 
रहा है 1 यद्यपि इस प्ेतर मे अन्य क्षेत्रो को तूलन्‌। मे अधिक्र कथये संपन्न नदौ सका, 
फिर भी उसकी उपलघ्वि नगण्य नहीं हे । हिन्दी अनुसंधान में विभिन्न साहिव्यों के 
लेखकों तथा प्रवृत्तियों के साथ हिन्दी साहित्य के लेखकों तथा प्रवृत्तियों के तुलनात्मक 
अध्ययन का कायं धीरे-धीरे वल ग्रहण करता जा रहा है; इस दिशामें कुच विद्वानों. 
ने महत्वपूणं कायं रिया है । उनमे प्रथमतः श्रीमती शचीरानी गुह का नाम 
उस्नेखनीय है । उनके ““स।हित्य-दलंन"' ओर '्रेमचन्द ओर गोर्की"' बीषंक ग्रथ 
महत्वपूणं है । पहले ग्रथ में देश-विदेद के प्रमुख कवि-कलाकारो, उपन्यासकारों तथा 
विकव-विख्यात साहित्यकारों की तुलनात्मक समीक्षा कीगयीदहै। दूसरे प्रथमे रूस 
के महान उपन्यास्कार गोर्की ओर उपन्यास-स राट प्रेमचन्द कै जीवन, व्यक्तित्व एवं 
कृतित्व पर आलोचनात्मक्र निवन्ध प्रस्तुत किया गया दहै। इन दोनोंग्रथो में 
आलोचिका की सूष्म एवं गहन अध्ययन एवं चितन का परिचय मिलता टं । (साहित्य- 
दलन" का प्रकादान सन्‌ १६५० मे हुजा दै 1 इसके पश्चात्‌ भारतीय सादहित्यों के 
बीच तुलनात्मक अध्ययन का स्वरूप शोध-प्रवन्धों के रूप मे समक्ष आता ह। इस 
दिला मे प्रथम प्रयास श्रौ जगदीश गुप्त काद । सू १६५३ मे उनका शोध 
प्रबन्ध” हिन्दी ओौर गुजराती कृष्ण काव्य का तुलनात्मक अध्ययन (१५ वीं, १६ वीं" 
१७ वीं शती ई०)”' प्रयाग विद्व विद्यालय को डी० फिल्‌° उपाधि के लिये स्वीकृत 
हुमा । इसमें “कृष्ण काव्य" रूपी एक साहित्यिक आन्दोलन (भक्ति का आन्दोलन) 
के एक पहलू पर समग्र विवेचना प्रस्तुत की गयी है । भाव-पक्ष, कलापक एवं 
विचारपक्ष पर विचार करने के पश्चात्‌ लेखक ने दोनों भाषाओं कौ प्रकृति एवं 
रचनात्मक प्रत्रिया पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है । भारतीय साहित्य के अन्तगंत इसे 
तुलनात्मक अध्ययन का प्रथम प्रयास माननां चाहिये । ध्यान देने योग्य विषय यह्‌ हे 
कि इस मेँ आलोच्य सात्यो की भाषाये आयं भाषाय ही हैँ । इसके पश्चातु सन्‌ 
१९५५ में सुश्री रत्नक्रुमारी को उनके शोघ प्रबन्ध “हिन्दी ओर वंगला कै वेष्णव 
कवियों (१६ बीं शताब्दी) का तुलनात्मक अध्ययन" परं प्रयाग विइवविद्यालय से डी० 
फिल्‌° की उपाधि प्राप्त हुई 1 इस प्रवन्ध मे आलोचिकाने १६ वीं शती के हिन्दी 
ओर बंगाली वैष्णव कवियों की पुलना सभी दृष्टियों से विस्तृत सामाजिक पृष्ठभूमि 
के आधार पर की है 1 यह्‌ अध्ययन मी दो आयं भाषायों के सार्हित्यो का ही हुजा 
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है । किन्तु तुलनात्मकं अध्ययन ओर एक ॒प्ग आगे उस समय वदरा जवकि सनु 
१९५५ मे श्री के० भास्करन नय्यर को उनके शोध-प्वन्व “हिन्दी अौर मलयालमू के 
भक्त कवियों का तुलनात्मक अध्ययन" पर पी-एच० डी° की उपाधि लखनऊ विश्व 
, विद्यालय से मिली । यहाँ तुलना आयं भाषा हिन्दी आओौर द्रविड भाषा मलयालम के 
साहित्य की हई है 1 इससे दूसरा विषय यह प्रमाणित हो जाता टं कि भक्ति का 
आन्दोलन दे व्यापी रहा ओर भारत के सभी प्रदेश उसके प्रवाहं म पणं रूप से 
निमज्जित थे । सन्‌ १६५६ में श्री हिरण्मय को उनके शोध-प्रवन्ध हिन्दी ओर कैन्नड 
मे भवति आन्दोलन का तुलनात्मक अध्ययन" पर काशी हिन्दू विद्वविद्यालय ने 
पी-एच० डी° की उपाधि प्रदान की 1 यह भी आयं भाषा हिम्दी ओर द्रविड भाषा 
कन्नड के साहित्यो की एक ही काव्य धारा की तुलना प्रस्तुत करता दै । सन्‌ १६५७ 
"में श्री रामनाथ त्रिपाठी को उनके शोध प्रबन्ध “कृत्तिवासी वगला रामायण शौर 
रामचरित मानस का तुलनात्मक अध्ययन ` पर आगरा विश्वविद्यालय ने पी-एच° डी° 
की उपाधि प्रदान की) इसमें दो भाषाओं की दो विशिष्ट करृत्तियो का 
तुलनात्मक अध्ययन हा है । उसी वषं धी इः पाड़रंगराव को उनके शोघ-प्रवन्ध 
'आन्ध्र-हिन्दी-रुपक (हिन्दी ओर तेलुगु नाटक-साहित्य कां तुलनात्म॒क अध्ययन). ` 
प्रस्तुत करने पर नागपुर विश्वविद्यालय से पी-एच° डी० की उपाधि मिली । यहाँ दो 
भाषाओं की एक ही साहित्यिक विवा को तुलना की गयी है। सन्‌ १६१८ में श्री 
प्रभाकर माचवे का शोध-प्रवन्व “हिन्दी ओौर मराठी का निगु ण-सन्त-काव्य (११ वीं 
से १५ वीं शती : तुलनात्मक अध्ययन) आगरा विश्वविद्यालय की पी-एच°डी° 
उपाचि के लिये स्वीकृत हुआ । उसी वषं श्रौ गगाशरण त्रिपाठी का शोधप्रबन्ध 
"अवधी, ब्रज ओर भोजपुरी साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन” प्रयाग॒विदइव-विद्यालय 
की डी° फिल्‌० उपाधि के लिये स्वीकृत हुआ 1 अवधी, ब्रज ओर भोजपुरी हिन्दी को 
बोलियां होते हये भी उनके अपने स्वतन्त्र साहित्य है गौर उनके तुलनात्मक अध्ययन 
से एक कमी की पूति हो गयी है । उसरी दषं कु° विद्यामिश्र ने अपना रोध-प्रवन्ध 
'"वाल्मीकि-रामायण ओर रामचरित मानस का तुलनात्मक अध्ययन" प्रस्तृत करके 
लखनऊ विश्वविद्यालय से पी-एच० डी° कौ उपाधि प्राप्त की। श्री शंकरराजुलु 
नायुद्ध को उनके शोध प्रवन्ध ` कम्बन ओौर तुलसी : एक तुलनात्मक अध्ययन” पर 
१६६१ मे मद्रास विश्वविद्यालय ते पी-एच० डी ° की उपाधि दी । 


उपयुक्त सभी तुलनात्मक शोध-पवन्धों पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि तुलना के लिये चुने हए विषय मध्य युगीन साहित्य के अन्तगत 
पडते है । अधिकतर कायं अक्ति-आआन्दोलन पर हुआ है । दो प्रबन्ध तो निगुण सन्तों 
की विचारधारा से सम्बन्धित ह । किन्तु हमे भारतीय साहित्य की आधुनिक प्रवृत्तियों 
पर तुलनत्मक अध्ययन का अभाव्‌ अधिक खटकता है । भारत के विभिन्न आधुनिक 
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साहित्यों के प्रेरणा-सरोत, सास्कृतिक चेतना, सामाजिक परिस्थितियां तथा उन पर पड़े 
हुए बाह्य प्रभाव आदि मे अत्यधिक समानता दै । अतः प्रादेदिक्र साहित्यो की आधुनिक 
प्रवृत्तियों के तलनात्मक अव्ययन से भारत के सास्कृतिक्र जागरण तथा पश्चमी सम्यता 
एवं संस्कृति से प्रभावित नवीन भारतीय आत्मा का अमग्र व्यक्तित्व स्पष्ट हो जाता 
है 1 डा० नगेन्द्र का कथन है--“भारत के आघुनिक साहित्य का विकास-क्रम भी 
कितना समान है । विदेशी धमं-प्रचारकों ओर शासको के प्रयत्नो के फलस्वरूप 
पाडचात्य सभ्यता तथा संस्कृति के साथ सम्पकं एवं संघषं एवं उसमे पूनर्जागरण युग 
का उदय राष्टीय आन्दोलन की प्रेरणा से साहित्य में राष्टीय-सास्करतिक चेतना का 
उत्कर्षं, साहित्य मे नीतिवाद एवं सुधारवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया ओर नई रोमानी 
सौन्दयं-द्ष्टि का उन्मेष, चौथे दशक मे साम्यवादी विचारधाराके प्रचार से इन्दरात्मक 
भौतिकवाद का प्रभाव, इलियट आदि के प्रभावसे नए जीवन की मौदधिक कुण्ठाओं 
ओर स्वप्नं को शब्द-रूप देने के नये प्रयोग ओर अन्त मे स्वतन्त्रता के वाद विदव- 
कल्याण की भावना से प्रेरित रष्दरीय-सांस्कृतिक चेतना का विस्तार-यदी संक्षेपमें 
आधुनिक भारतीय वाङ्खमय के विकास की रूप-रेखा हे । जो सभी भाषाओं में समान 
रूप से लक्षित होती है । 





ह ९ 
१. डा° नगेन्द्र के स्वश्च ष्ठ निबन्ध : डा० नगेन । भारतीय साहित्य की मूलत 
एकता नामक्र निबन्ध से । प० ७०: 


= ~ 


ख 


दितीय अध्याय 


युग-परिस्थितियाँ : प्रेरणा भौर प्रमाव 


हिन्दी ओर तेलुगु की स्वच्छन्दतावादी काव्य-धाराओं के प्रादुभवि मे अनेक युग- 
परिस्थितियों की प्रेरणा एवं उनके प्रभाव अत्यन्त महत्वपुणं रहे ह । वास्तव में आघु- 
निक युग ने सम्पूणं भारतीय साहित्य म नवीन भाव-धाराओं एवं चिन्तन-धाराओं का 
प्रवाह पश्चिमो साहित्य एवं विचार धारा के सम्पकं सेओौरभीवेग से प्रवाहुमान हो 
चला हे । अतः आधुनिक युग की जिन परिस्थितियों ने मिलकर भारतीय स्वच्छन्दता- 
वादी साहित्य एवं काव्य के उन्नयन में सहयोग दिया है, उनका अध्ययन निम्नलिखित 
शीषंकों के अन्तगंत किया जा सक्ता है-- 


१. राजनंतिक 
२. आर्थिक 
३. सामाजिक 
४. धामिक 
५. साहित्यिक 


१. राजनतिक परिस्थितिर्यां- 


भारतीय स्वच्छन्दतावाद के आरम्भ का काल अन्तरराष्ट्रीय राजनंतिक संघर्षो 


| ` एवं भाव-विद्रोह का रहा है । इस विचार-क्रान्ति एवं भाव-विद्रोह की परिधि को दो 


भागों में विभक्त कर अध्ययन करना अधिक समीचीन होगा । (१) व्यापक 
अन्तरष्टरीयः क्रान्ति । (२) भारत की आंतरिक क्रान्ति। 


(क) अतर्राीय क्रान्ति-- 


परचात्य विचारधारा एवं परिस्थितियों के प्रभाव भारतीय समाज पर पडने के 
कारण उसका संक्षिप्त परिचय यहाँ देना परमावर्यक है । 


मानव-जाति, के विकास मे १६ वीं शताम्दी का अत्यन्त महत्व पणं स्थान है । | 
इस कालम गूरोपमे धमं ओर विज्ञान का भयंकर न्द्र चल रहा था। विज्ञान के 
भौतिक एवं तकसंगत आक्रमण से धार्मिकता के नशे मेँ निद्रित विद्व, अकस्मात्‌ 





१८ } स्वच्छन्दतावादौ काव्य का ठुलनात्मक अध्ययन 


जाग्रत हो उठा । इसके पूवं यूरोप मे ईसाई चचं का सर्वाधिकार था ओर्‌ शासन भी 
धमं के इगित पर चला करता था। ईसाई घतं एवं चचं को धिक्कारने का साहस 
किसी में नहीं था 1 किन्तु १६ वीं शताब्दी तक आते-आत मानव के धार्मिक अन्ध 
विइ्वास पर वुद्धिने विज्ञानके द्वारा विद्रोह करना प्रारम्भ किया 1 डाविन, न्यूटन 
तथा एसे ही महान वैज्ञानिकों एवं अन्वे षको ने प्रकृति की गहन परीक्षा करके एसे 
अमूल्य तथ्यो का उदघाटन किया, जो परम्परागतं धमं की मान्यताओं के पूणेरूपेण 
विरुद्ध ये ! साधारण जनता को विज्ञान से भावी सुख एवं नवीन जीवन को आशा का 
रगीला स्वप्न दिखाई पडा । विज्ञान ने मानव के अन्ध-विश्वासों को भूलु ठित कर 
दिया । इस रूपमे यूरोप ने महान उपकार मानव का किया । विज्ञान के वदते-वढते 
मानव मे नवीन ज्ञान की ओर उत्सुकता एवं उत्साह अधिक प्रबल होने लगे । चिन्तन 
एवं मनन के क्षेत्र भी उस वज्ञानिकता से अदत नहीं रहे । विन, रसो, वाल्टेय॒र, 
आंडम स्मिथ ओर जान स्दटुभटेमिल ने विचार-जगत मे नवीन दष्किण एव नूतन 


वि 


उत्साह का संचार किया । उनके विचारों के प्रभाव एवंप्रेरणासे परति मे भीषण 
राज्य-क्रान्ति हुई ओर जनता ने सरकार को अपने हाथों में ले लिया । अमेरिका मे 
भी स्वाधीनता का संग्राम चला ओर इसके फलस्वरूप अमेरिका एक नवीन राष्ट के 
खूप मेँ अवतरित हा । इन दोनों करान्तियों ने मानव की स्वतन्वरता, समानता एव 
श्रातृ-भावना का खुलकर प्रचार किया । पश्चिम ओर पूर्वं के वीच यतायात के साधनां 
की वृद्धि होनेके कारण पश्चिम की राजनं तिक त्रिचारधाराओं का प्रभव क्रमशः 
भारत पर स्यष्ट रूप से पड़ने लगा ।* इस प्रकार १६ वीं शती तक युगो के अथकार 
को चीर कर मानव-जाति नवीनता एव सम्पूणेता कौ ओर अग्रसर होने लगी । 


२ भारत की आन्तरिक क्रन्तिः- 


कई शताब्दियों की पराधीनता के पदचात्‌ सम्पूणं भारत की विद्रोही चेतना 
का विस्फोट सनू० १८५७ के प्रथम स्वातन्त्य-संग्राम के रूपमे प्रकट हुआ । मारत में 
भी प्राचीन एवं नवीन के वीच संघपं चलने लगा ) सन्‌ {८५७ में ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी का अधिकार समाप्त हो गया ओर त्रिटिश पालियामेट ने राज्य-पालन का 
भार स्वयं ग्रहण किया । उसी वषं महारानी विक्टोरिया ने यहं घोषणां की कि भारत 
नं सभी जातियों तथा धर्मो के प्रति पूणं न्याय किया जायगा : भारतीयों के धामिक 


क गं 


1. (नभदा ध्लति111४ 9 (ता पा601107 एला फल्ला ५४९8 211 
1951 171770४६0 21711051 70 ९५ 10 08$#; 271 11806 1116 {78118- 
71551071 9 59711086 लाला 70016 716 11076 ५171661." 
(२५८०1८०5 : 1.0 1४4०71९ ; \/01. 11. ए. 149) 
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विषयों मे कोई वाह्य हस्तक्षेप नहीं होगा । शासन के द्वारा सभी का सरक्षण होगा 
ओर जनता काक्रल्याण ही सरकारकरा प्परेय रहैगा । देशी राजाभो की सुरक्षा एवं 
स्वातन्त्र्य का ध्यान रखा जायेगा ओर सरकार अपनी राज्य-विस्तार-नीति को तिलांजलि 
देगी 4 इस घोषणा के फलस्वरूप भारतीय जनता मे सरकार के प्रति विश्वास की 
भावना जगने लगी । सम्पूणं भारत के वायुमण्डल मे एक प्रकार की आज्ञा ओर 
प्रफुत्लता छा गयी । रेल, डाक-तार ओौर शिक्षा आदि की व्यवस्था के कारण विदेश्ली 
सरकार के प्रति जनता में कृतज्ञता कौ भावना उमड़ पड़ी । 


किन्तु क्रमशः सव को यह्‌ विदित हुआ करिजो कुं सरकार ने भारतीयों की 
सुविधा के निमित्त रिया है, केवल अभिनय मात्र था। इन सुवारों के पीले कोई सदु- 
भावना नहीं थी । भारतीयों को यह्‌ ज्ञातहो गया कि अग्रेजोंने देश भरम रेलों का 
जाल केवल अपने स्वाथंकीदष्टिसेही विदछछाया था रेलोंके द्वारा केवल भारत का 
कच्चा माल बडे-बडे नगरों तक शीघ्रता के साथ पर्हुचाया जा सकता था ओर वहां से 
जहाजों मे विदेशों को पहुंचाया जा सकता था । इसका अन्य कारण यह भी रहा कि 
अवसर पडने पर अपनी सेनाको रेलों द्वारा भारत के किसी कौने में भी भेज सकते 
थे । त्रिटेन की स्वा्थमयी व्यावसायिक वुत्ति अत्यन्त तीत्र होती गयी ओर उसने 
भारत में अधिक पूजी लगाई । परिस्थितियों की कठोरता ने भारतीय जनतामें 
अविक्वास एवं विद्रोह की भावनाभों का संचार क्रिया । इस देशब्यापी असन्तोष का 
चरमोत्कषं उस समय लक्षित हुआ, जव सन्‌ १८८१५ मे भारतीय जनता ने पहली वार 
एकं रणष्टीथ कलण्डे के नीते संगठित होकर "“इण्डियन नेशनल काग्रेस" कौ 
स्थापना कीं । 


आरम्भे सरकार कभ्रेस के कायं-कलापों को उपेक्षाकी हष्टि से देखती 
थी । किन्तु शीघ्र ही वह इस संस्था की गति-विवि को सतकंता एवं जागरूकता के साथ 
देखने लगी । काग्रेस संस्थाके द्वारा भारत की रण्टरीय चेतना का विकास हो रहा 
था 1 इसी समय भारत के राजनंतिक क्षेत्र मे एक आकस्मिक घटना घटी जिसने भारत 
के स्नायू-जाल मे विद्रोह की लपटों को मडका दिया सन १६०४ मे तत्कालीन 
वायसराय लाड कंन ने अपनी निरंकुशता का परिचय देते हुए वंगाल को दौ भागों मे 
विभक्त किया ओौर सन्‌ १६०५ तक वंग-भंग की घोषणा सरकारी गजट, मेकरदी 
गयी । अभिनव राष्टीयता के प्रादुमविके काल मेसरकारके इस कुकमं ने भारतीय 
प्रतिष्ठा पर कुटाराघात किया ओर काग्रेस ने इसका वरीरोचित विरोध किया 1" अखण्ड 
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आरत की राष्टीयता का प्रतीक “वम्दे मातरमु का गीत जनता के अधरों पर गज 
उठा ओर स्वदेशी आन्दोलन देश-मर में व्याप्त हो गया । सनु १६०४ में एशिया के 
छोर, किन्तु सुसंघटित देश जापान ने ख्स जैसे विशाल यूरोपीय राज्य को पराजित 
करिया 1 इस घटना ने यह प्रमाणित किया किं अव यूरोप के देश अजेय नहीं ह । जापान 
की विजय ने पराघीन देशोमे एक प्रकार का आत्म-गौरव एवं आत्म-निभेरता को 
प्नावना प्रतिष्ठित कर दी । इसी समय तर्को ने गूनानियों को पराजित किया । इस 
तरह जर्मनी एवं इटली के राष्ट ;के रूप मे संगठित होना, आयर्लैण्ड का हौोमरूल 
आन्दोलन फरंस की राज्य-क्रान्ति तथा अमेरिका का स्वातस्व्य-संग्राम-इन सभी ने भारत 
की सामान्य जनता को संगठन एवं राष्टीयता का महत्व सम्ञा दिया था 1 फलस्वरूप 
सम्पूणं भारत-जाति अपने कुल, जाति एवं धमं के स्वार्थो से ऊपर उघ्कर राष्ट्रीयता 
की व्यापक भावना में दीक्षित होने लगी थी । राष्टीयता के विकास ने सम्पूणं देश के 
लिए एक देश-भाषा की आवश्यकता का अनुभव क्रिया ओर अगे चलकर हिन्दी एेसी 
आषा के रूप मे सर्वमान्य हुई । इसी समय से कभ्रेस ने भी आत्म-निभंरता, आत्म- 
विदवास एवं हढता के साथ अपना कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया । 


लाड मिण्टो के समय तक (सन्‌. १६०४-१०) वग-ंग से सम्बद्ध स्वदेशी 
आन्दोलन चलता रहा । वास्तव मँ वंग-मग के पीट हिन्दुओं भौर मुसलमानों को 
विभक्त करके उन पर शासन करने का पडयन््र कायं कर रहा थाः वयोकि बगाल के 
पूर्वी माग मे मुसलमान एवं पश्चिमी भाग म हिन्दु अधिक थे । त्रिटिश सरकार की 
निरकशता ने काग्रेस मे अतिवादियों को जन्म दिया जो विद्रोह भौर आकस्मिकं क्रान्ति 
का समर्थन करने लगे । फलतः सन्‌ १६०५ मे कलकत्ता के अधिवेरान मे काग्रेस 
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अतिवादी एवं मितवादी दलों मेँ विभक्त हो गया । इतना होने के पदचात्‌ भी सभापति 
दादाभाई नौरोजी ने यह घोपणा करि "स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अविकार है । उनके 
प्रभाव से कात्रेस में यह्‌ प्रस्ताव पास हमा क्रि अवसे काग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य 
शसिन-सुधार मात्र नहीं । सनू १९०० क सूरत अधिवेशन मे कश्रे संस्था मितवादी 
ओर अतिवादी दलों मँ विभक्त हो गयी 1 मितवादीदल कै नैता गोपाल कृष्ण गोखले 
हए ओर अतिवादियों के नेता हए तिलक । अतिवादियों ने देक भर में गोली चलाना 
वम फकना, तार ओर रेल-पटरियो को उखाड़ फकना, हव्या करना आदि कायं वायां 
प्रारम्भ कर दीं । पंजाव के अतिवादी दल के सदस्य लाला लाजपतराय निर्वासित कर 
दिये गये ओर तिलक को ६ वषं की सजा मिली सरकार ने भारत के समाचारः 
पत्रं का स्वातन्त्र्य छीन लिया । इस प्रकार सरकार का दमन-चक्र जनता पर कररता 
के साथ चल रहा था सन्‌ १६०६ मे, वेगभंग के परिणाम स्वरूप संयद अहमद खां के 
अनूुयायियों ने “मुस्लिम लीग” की स्थापना की । सनु १६०६ मँ “निन्टो-मालं-सुधार " 
प्रस्तुत किये गये, जिन के अनुसार कौन्सिलों से लेकर जिला वों तक मे प्रतिनिधि 
चुनाव द्वारा चुने जा सवते थे । इस समय तक अंग्रेज काग्रेस से किसी-न-किसी प्रकार 
समज्ञौता करना चाहते थे । लाडं हा डग्ज द्वितीय (सन्‌ १९१०-१६) अग्रजो की इस 
समञ्लौतावादी नीति के प्रतिनिधि वनकर आये । कभ्रेस ने सनु १६१० के प्रयाग- 
अधिवेशन में उनके आगमन प्रर अपना संतोष प्रकट किया । वास्तव मे हाडिग्ज भारतीय 
जनता का सच्चा हिताभिलापी मित्र था । अपने उदार दृष्टिकोण कै कारण वह्‌ 
सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रेमपात्र वन गया । उसके राज्य-काल से बंगाल पूनः संघटित 
हुआ । सन्‌ १६१२ मे कलकत्ता से स्थानांतरित होकर भारत कौ राजधानी दिल्ली चली 
गयी । सन्‌ १६१६ मे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना प० मदनमोहन 
मालवीय द्वारा हुई । राजनैतिक समस्याओं के कारण मृस्लिम लीग ओर क्रिस में 
पारस्परिक सम्पकं अधिक हो गया ओर सन्‌ १६१९ में दोनों का सम्मिलित भषिवेडन 
लखनऊ मे हा । इस प्रकार हाडिग्ज के शासन-काल में भारत की राजनंतिक 
परिस्थितियों मे शान्तिद्धा गयी) सन्‌ १६१४ मे प्रथम विदवयुद्धका आरम्म हो 
गया । इस युद्ध मे भारत ने ब्रिटेन की सहायता अत्यन्त तत्परता के साथ की । सनु. 
१६१८ मे युद्ध मे विजयी होने के उपरान्त अंग्रेजी सरकार ने भारत को उसकी सेवाओं 
के लिए कुछ नहीं दिया । इसके पूवं ही लाड चेम्सफोडं भारत के वायसराय नियुक्त 
हए । सरकार की ओर से सन्‌ १६१९ मे माण्टेग्यू-चेम्सफोडं सुधार-पत्र प्रस्तुत ।किया 
गया, जिससे भारतीय असन्तुष्ट हो गये । इसी अवसर पर अपराधी राजद्रोहियों तथा 
क्रान्तिकारियों का दमन करने के लिये सरकार ने “रौलट एक्ट" पास किया । 
गान्धीजी के नेतृत्व मे भारत की सम्पूण जनताने ६, अप्रल सन्‌ १६१९ म दंडताल 
करके उस का घोर विरोध किया । सरकार ने दमन की नीति अपनायी । इस नीति 
की पराकाष्डा उस समय दिखायी पडी, जव १३ अप्रं ल सन्‌ १६१६ को पंजाव के 
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के जलियानवाला वाग मे जनरल डायर ने शान्तिपूणं नागरिको की विशाल सभा पर 
अप्रव्याहित रूप से गोलीकांड करवा दिया । सैकड़ों निरीह प्राणी गोलियों के रिकार 
बने । फलस्वरूप सन्‌ १६२० सितम्बर मे कलकत्ता काग्रेस मे गान्धीजी ने असहयोग- 
आन्दोलन की योजना बनाई ओर दिसम्बर के नागपुर अधिवेशन मे शान्तिपूणे, 
अहिसात्मक उपायो दारा स्वराज्य-प्राप्ति का लक्षय स्थिर हो गयां । सरकारी स्कूलोः 
क्तेन तथा दपतरों का परित्याग, सरकारी =पाधियों का त्याग आदि कायं इस 
आन्दोलन के प्रधान अंग थे । खुर का उपयोग, चरे का प्रयोग एवं प्रचार चला । 
इस आन्दोलन मे मुस्लिम लीग ओौर कमरिस ने मिलकर कायं किया ओर आन्दोलन 
की लहर देर-भर मे दौड पड़ीं । सन्‌ १६२५ नै वारडोली सव्याग्रह्‌ सरदार वल्लभ भाई 
पटेल के नेतृत्व मे हुञा । सन्‌ १६२६ मे भारत के सम्पूणं स्वातन्त्र्य को ही काभ्स॒ ने 
अपना च्येय घोषित कर दिया था सन्‌ १६३० नरं गान्धीजी ने नमक कानून तोड़ने के 
` लिए डान्डी यात्रा की ओौर गिरफ्तार हौ गये । इस समाचार के सुनते ही भारत-भर 
करी जनता ने विद्रोह किया । सन्‌ १६३१ में वचिप्लववादी भगतसिंह ओर उनके दो 
मिं को फांसी दी गयी गौर सन्‌ १९३२मे सरकारने कमरिस को गँ र-कानूनी 
घोषित कर दिया 1 इसकी प्रतिक्रिया में सन्‌ १६२३ चे गान्धीजी के आमरण अनशन 
की घोषणा ने सम्पूणं देश के वायुमण्डल को विक्नन्थ कर दिया । इस प्रकार स्वातन्त्य 
प्राप्ति के लिये गान्धीजी के नेतृत्व मे कग्रेस-संस्था १६४७ तक कायं करती 
रही । 
प्रभावः- 


उभ्रेजी दिक्षा के प्रचार के साथ पाश्चात्य विचारधारा भारत में प्रविष्ट हो 


गयी ओर उसका रभाव साहित्यिक आन्दोलनों पर भी पडा । समानता, विशव-वन्धूत्व . 


की भावना तथा व्यक्तिवाद आदि पाईचात्य विचारों ने हिन्दी जौर तेलुगर को स्वच्छंदता 
वादी काव्य-वाराभों के प्रादुर्भाव मे योगदान दिया । इसके साथ उन्नीसवीं शती के 
अन्तिम दशकों तथा बीसवी शती के प्रथम तीन दशक के भारत की राजनैतिक परि- 
स्थितियों ने हिन्दी भौर तेलुगू के स्वच्छन्दतावादी कवियों को प्रभावित किया। 
गँधीजी के सशक्त नेतुत्व में भी कपि का कद अवसरों पर विफल हो जाना तथा 
जल्ियानवाला बाग॒के हत्याकाण्ड आदि घटनाओं से उत्पन्न भारतीयं जनता को 
निराला तथा आ्मग्लानि का प्रभाव दोनों साहित्यं के स्वच्छन्दतावादी काव्य मे 
स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है 1 इस प्रकार भारत कौ राजनैतिक परिस्थितियों का 
प्रभाव स्वच्छन्दतावादी काव्य के उद्भव ओौर उसके स्वरूप पर देखा जा सकता है । 


३. आर्थिक परिस्थितिः-- 


मध्ययुग के अन्तिम चरण में विज्ञान ते मानव क साव॑भौमिक व्यक्तित्व पर 
आधिपत्य चलाने वाले धमं पर कुठाराघात किया । १६ वी शताब्दी से ही ईस्ट 
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इण्डिया कम्पनी भारत पर अपना अधिकार जमा गी जा रही थी । व्यापार करनेके . 
निमित्त आए हए अग्रजो ने भारत की परि्थितिगों से लाभ उठाकर अधिकतर भार- 
तीय भू-भागको अपने वशमें कर लिया । इंगलंड, पुत्तंगाल, स्पेन, फ्रंस, हालेण्ड 
आुदि देशों कौ सा्राज्य-विस्तार-नीति के पी उन का व्यावसायिक हष्टिकोण प्रमुख 
था । इन पर्चिमी देनो मे परस्पर संघषं भी चलतेथे ओर साम्राज्य-विस्तार कै 
लिये उन्हे एक दूसरे से युद्ध भी करना पड़ता था । 


रेल, जहाज, डाक, तार, टेलीफोन, विजली आदि के आविष्कार के साथ 
विज्ञान की. प्रगति अत्यन्त वेग से होने लगी । भारत में भी इन वेज्ञानिकं साधनों का 
उपयोग होने लगा । अव साराकाम यनत्त्रोके द्वाराही होने लगा। जहां खनिज 
पदार्थं, जल ओर ईन मिल जाता था, वहां महन नगरों का निर्माण होने लगता । 
शहरों के निर्माण के साथ-साथ वहां मिलो का भी निर्माण जारी था । यन्वों के पदापणं 
कै कारण मानव का शारीरिक परिश्रम अपेक्षकरृत कम होता गया । किन्तु क्रमशः 
सरक।र की व्यावसायिक वृत्ति अत्यन्त तीव्र होती गयी ओर उसने भारत में अधिक 
पूजी लगाना आरम्भ कर दिया । भारत का कच्चा माल विदेशोको जारहाथा 
ओर वहाँ से महंगा तयार माल भारत नें आता था । मिल-मालिक उत्पादन ओर 
व्यापार मे अधिक लाभ पाते थे ओर पुजीपत्तियों का एक वगं ही भारत मे तयार हो 
गया । वेकारी, दुभिक्षा आदि कारणो से देश दुदंशाग्रस्त था ओर उसकी आधिक स्थिति 
क्रमराः दयनीय होती जा रही थी 1 मदीन-युग के दुष्परिणामों से परिचितहोनेमें 
भारत को अधिक समय नहीं लगा 1 किसान एवं जमीदारों की स्थिति भी कोई अच्छी 
नहीं थी 1 ओर शहरों में मिल मालिक एव मजदूरो का संघपं कम महत्वपूणं नहीं 
था। दे का अधिकतम व्यापार विदेशियोंके हाथमे था ओर मशीनोने घरेलु 
उद्योग-घन्धों पर भीषण प्रहार किया । उच्च वेतनभोगी अग्रज कमंचारियो का भार 
भारत की दयनीय जनता पर लदा हुआ था 1 यद्यपि देशी कारीगरी, कौशल, ग्रामो- 
दोग, कुटी र-उद्योग आदि की उन्नति के उपयोगो द्वारा स्वदेशी आन्दोलन गांधीजी के 
तेतत्व मे चलाया जा रहा था, तथापि देश के दारिद्रय में कोई विशेष परिवतंन नहीं 
आया । सन्‌ १९०० तक अग्रजो की आर्थिक नीति स्पष्ट हो गयीकिवे भारत का 
ओद्यो गिक विकास नहीं चाहते । अतः भारत के पुजीपतियों ने भी कश्रिस का 
समर्थन किया । 


प्रभाव-- 

हिन्दी ओर तेलुगू के स्वच्छन्दतावादी काव्य के उद्भाव ओर विकास को सम- 
कालीन आथिक परिस्थितियों ने भी प्रभावित किया । भारत में परंजीवाद को बल 
मिलने के पश्चात्‌ नगरों का विकास होने लगाथा। नगरों मे मध्यवगें भी अपने 
अस्तित्व को बनाये रखने लगा । स्वच्छन्दतावाद कै अधिकतरः कृवि इसी मध्यवं के हैँ 
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ओर प्रायः स्वच्छन्दतावादी काव्य मध्यवर्मीय चेतना का परिणाम समज्ञा जाता हे । 
दोनो महायुद्धो के वीच भारत के आधिक संकट से भारतीय जनता मे जो निराला द्धा 
गई थी उसका प्रभाव हिन्दी भर तेलुग्‌ की स्वच्छन्दतावादी काव्य-घारा पर पड़ा । 
अतः स्वच्छन्दतावःदी काव्य मे अभिव्यक्त निराशा तथा वेदना की प्रवृत्ति कुं हद तक 
युग की इन आधिक परिस्थितियों से प्रभावित जान पडती हं । 
४. सामाजिक परिस्थितियाः-- 
कोई मी साहित्यिक आन्दोलन अपने युग की सामाजिक परिस्थितियों से 
त्रेरणा तथा प्रभाव ग्रहण करता है । कवि भी सामाजिक प्राणी है, अतः वह उससे 
प्रभावित हुये विना नहीं रह सकता । भारतीय सामाजिक नव-जागरण के प्रवतंन का 
प्रथम श्रय पाश्चात्य-सम्पकं को है । अग्रजो के शासन मे अनेकै उपरान्त ही भरूरोप 
त मारत का सम्बन्ध घनिष्ट हौ गया 1 इस प्रकार पारचात्म सम्पकं से भारत पर 
पाश्चात्य प्रभाव का पड़ना भी अत्यन्त स्वाभाविक ही है । भास्तीय समाज पर 
पाश्चात्य प्रभाव को चार मुख्य भागों के अन्तगंत विभाजित किया जा सकता दै- 
(१) अंग्रेजी शिक्षा तथा नवीन भाव-विचारों का प्रवे । 
(२) मूद्रण-कला का प्रभाव । 
(३) उदारतावाद, व्यक्तिवादं एतं सानवतावाद कः प्रभाव । 
(४) समाज-सुधार सम्बन्धी आन्दोलन । 
(१) अंग्र जी शिक्ना तथा नवीन भाव-विचासे का प्रवेचः- 
पा्चाल्यों के भारत मे आने के पूवं ही देशीय भाषाओं में शिक्षा का सम्यक 
प्रचार था । परन्तु इस रिक्षा-पडधति के अत्यन्त प्राचीन होने के कारण उसमें निर्जी- 
वता आ गयी थी । भारत में अपने राज्य को सुस्थिर रखने तथा ईसाई धमं के 
प्रचार करने कै लिए अग्रेजों ने भारत मे अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करने की 
आवदयकता का अनुभव करिया 1 लाडं मेकाने के परामलं से लाडं विलियम्‌ वेटिक ने 
१८३५ ई० मे अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम होने की घोषणा को । राजा राममोहन 
राय आदि भारतीय नेताओं ने इस घोषणा का समर्थन किया । युवकों मे भी अंग्रेजी 
आपा सीखने का उत्साह क्रमशः वदने लगा। प्रत्येक अंग्रेजी पदे-लिचे व्यक्ति को 
सरकारी नौकरी से प्राप्त होने वाली प्रतिष्ठा ओर सुविधाका भोग करते देखकर 
असंख्य युवक अंग्रेजी शिक्षा की ओरं प्रवृत्त ह्ये । शीघ्र ही अंग्रेजी शिक्षा इतनी लोक- 
प्रिय हो गयी क्रि छात्रो के लिए पुस्तकों का प्रयन्ध करना सरकारी ठथा स्थानीय 
संस्थामों के लिये असम्भव हो गया । इस शिक्षा को वंगाल तथा मद्रास में अधिक 
्रोत्साहन मिला 1 अंग्रेजी दिक्षा के माघ्यम से नवीन यूरोप के साथ भारत का 
सीधा सम्बन्य स्थापित हो गथा इस प्रकार पाद्चवात्य सम्पक से भारत मे आकस्मिक 
एवं आमूल परिवतन हय । 


। श्ण 
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वस्तुतः आधुनिक भारत का जन्म ही अंग्रेजी-दिश्चा पदति की गोद में हा । 
इसके पहले जनता समाज ओर देश के प्रति अपने कत्तव्य को भूल चुकी थी । एसी 
दशा मं अंग्रेजी शिक्षा तथा पारचात्य साहित्य के प्रभावसे वहत से व्यक्तिं को 
अपने देश ओर समाज के प्रति कतव्य का वोध हो गया । व्यक्ति अपने संकुचित 
स्वार्थो के घेरे से ऊपर उठकर देश ओर उसकी यनता कै प्रति प्रेम-भावना रखने लगा । 
अंग्रेजी रिक्षा के माध्यम से देश के प्रति जो नवीन चेतना जगी, उक्षी के भीतर से 
भारत के राजनेतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक नव-जागरणं का जन्म हुआ । इस 
प्रकार मध्य युग की अन्ध-कारा को चीरकर अ{घुनिक भारतवासी ने नवीन चेतनाका 
साकार रूप धारण किया । यूरोप में अठारहवीं गताब्दी के अन्त तक जो क्रान्तिकारी 
विचारक उत्पन्न हए, उन्नीसवीं शती में आकर उनके विचारों ने एक निश्चित दशंन 
का ^्ल्प धारण किया । एसे विचारकों मे ङसो, वालटेयर ओर माण्टेणु प्रमुख थे । वे 
फ्रसीसी क्रान्ति के उन्नायक नेता तथा विचारक थे । ^“स्वतच्त्रता, समानता एवं सात्‌- 
भावना” उन्हीं के विचारों के मूल स्वर! यूरोपीय सम्पकंसे भारत में भी विचारों 
का आन्दोलन सहस्र धाराओं मे वह चलने लगा । कविता, नाटक, उपन्यास, आलोचना, 
निवन्ध, दशन, राजनीति, घमं आदि सभी्षेत्रो मे इन नवीन विचारों का अत्यधिक 
प्रभाव टष्टि गोचर होने लगा । इस सन्दभं मे मान्य कवि तथा विचारक रामधारीरसिह 
“दिनकर” का कथन दहै कि “इन सारे विचारों ओर अन्दोलनों का उत्तराधिकार 
भारत को आपसे आप प्राप्त हो गया क्योकि अंग्रेजी भाषा के द्वारा इस देश के 
चितक यूरोपीय विचारों के गहन सम्पकं में थे। भारतवपं मे अग्रेजी की पुस्तकं ओर 
समाचारपव्र घडल्ले से आ रहे थे, अतएव यूरोप मे चलनेवाले व चारिक आन्दोलनों के 
साथ भारत अनायास सम्बद्ध हौ गया एवं जिन भावनाओं की चोटसे युरोपके 
मस्तिष्क की शिराएें थर-थरा रही थीं, उन भावनामो की चोट भारत को भी महसूस 
होने लगी 1 यूरोप की वैचारिकं क्रान्तियों मे उस समय भारत ने अपना योगदान, 
विचारक की हैसियत से भले हीन दिया हो, किन्तु उनका प्रभाव ग्रहण करने में यह्‌ 
देश यूरोप से पीछे नहीं रहा ।”* इस प्रकार भारतीय जनता में नव-जागरण कों 
चेतना जगी ओर उनकी हष्टि समाज ओर धमं की प्राचीन मास्यताओ, कुरीतियों 
तथा अन्ध-विश्वासों पर गयी । जनता के सन में एक प्रकार का असन्तोष छा गया 
ओौर वहु सरकार से वाक्य-स्वातच्व्य को मांग करने लगी । 


(२) सुद्रण-कला का प्रादुर्भाव :-- 
आधुनिक युग के निर्माण मे मुद्रण-कला ने अत्यधिक योगदान दिया हे। 
मद्रण-कला का आविष्कार मानव्‌-समभ्यता एवं सस्कृति के विकास मे एक अभुतपूवं 





१. संस्कृति के चार अध्याय : रामधारी सिह “दिनकर” द्वितीय संस्करण-- 
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घटना है ! मुद्रण-कला के विसि के साव मानव-जीवन के विभिन्न क्षेत्रों मे आमूल 
परिवर्तन हुये । मुद्रण-कला के व्यापक प्रभाव का अक्ल किये विना आधुनिक युग 
के आन्दोलनों का समग्र स्वरूप स्पष्ट नहीं किया जा सकता । उसने मनुष्यके लिय 
विचार-विमडं का व्यापक क्षेत्र खोल दिया हं ज्ञान-विज्ञान की उन्नति का पथ 
परास्त कर दिया है, सत्य के अन्वेषण ओर प्रसार मे योग दिया है ओर अंत मे उसके 
भावात्मकं सम्बन्धो को व्यापक वना दिया है । उसके विना मनुष्य के भाध-विचारों 
का यह्‌ आधुनिक प्रसार कभी सम्भव ही नहीं होता । आधुनिक काल को उसके पहले 
के सारे युगो से अलग कर देने वाली सभी विश्ेषताओं के मूल मे उसका प्रवल हाथ 
अव्य देखा जा सकता है ।"'* मुद्रण-कला के आविष्कार के पहले मनुष्य कौ मौखिक 
वाणी श्रोत्ताओं की एक सीमित मण्डली को प्रभावित जवश्य करती थी, किन्तु उप्तका 
सेतर अत्यन्त सीमित तथा उसका प्रभाव क्षणिक होता था । मुद्रण कल्‌। के आविश्रीव 
के पश्चात्‌ मनुष्य अपने भाव तथा विचारों को असंख्य पाठकों तक प्रेषण पुस्तक या 
पत्र-पत्रिकाओं दारा कर सकता । इस तरह प्रकारित तथा लिपिवद्ध भाव-विचारो को 
पाठक अपनी सुविधा के अनुसार पट्‌ सक्ता टं अर अपने अभीष्ट विषयों पर मनन 
एवं चितन कर सकता ट । अत : मुद्रण-कला भी भारत के लिये पाइ्चात्यों कौ देन 
है 1 १६ वीं शती के उत्तरद्ध में पर्तंगालने भारतम मूद्रण~कला का उपयोग किया 
ओर गोवा मे प्रथमतः पुस्तके छपीं थीं । १६ वीं ती के आरम्भ तके भारत के सभी 
प्रान्तो मं मुद्रण-यंत्रों की स्थापना हो गयी थी । मद्रण-यन्त्रो से प्राचीन ओर अर्वाचीन 
ग्रथ छपते थे ओर उनका प्रसार एवं प्रचार जनता मे होता था । मुद्रित पुस्तकों कौ 
संख्या शीध्र ही वद्‌ गयी थी । साहित्य एवं विभिन्न शास्वोंके ग्रथ सामान्य जनता 
तकं पर्हुच पाते थे । पस्तकं, समाचार पत्र एवं साहित्यिक पत्धिकाये जनता मे प्रचार 
पाती थीं ओर जनता क ज्ञाना्जन के लिये असंख्य सुविधाये आ उपस्थित हुई । मृद्रण- 
कला की सुविधा कै कारण अग्रेजी शिक्षा का प्रसार भी सुगम हो गया । प्रकारित 
स्कूली पुस्तकों की कोई कमी नहीं थो 1 मुद्रण-कला ने ज्ञान-विज्ञान के प्रसार के साथ 

साहित्य का भी प्रचार किया । मृद्रण-कला ने प्रत्यक्ष रूप से मानव की ज्ञान-तुष्णा को 

ओर भी बढा दिया ह, अप्रत्यक्ष रूप से साहित्यिक दृष्टिकोण तथा उसकी गतिविधि 

पर पर्याप्त प्रभाव डाला 1 अत : भारतीय स्वच्छन्दतावाद का जन्म जिन सामाजिक 

परिस्थितियों के माध्यम से हुआ, उनके निर्माण मे मूद्रण-कला का भी उत्लेखनीय 

स्थान रहा दै । 





१. “साहित्य ओर मुद्रण कला” लेख से : ० एस टीऽ नर्राह्ाचारी : 
यसे° वि° यूनिर्वसिटी ओीरियंटिल जरनल : वात्मरूल. ३- प° १। 
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(२) सामाजिक विचारधारा से सम्बद्ध कु परिचमी वादों का प्रभाव : 


१६ वीं शती के अत तक्र यूरोप की जिन नवीन विचारधाराओं का प्रभाव 


भारतवषं पर पड़ रहा था, उनमें उदारतावाद, व्यक्तिवाद एवं मानवतावाद 
प्रमुख हं | 


३. (क) उदारताबाद:- 


१६९ वीं शती के आरम्भ तक यूरोप में स्वतन्त्रता, समानता ओर भ्रातु-भावना 
को भावनाओं को लेकर आन्दोलन चल रहा था फ्रि की राज्य-क्रान्ति की ये 
भावनाय उन्नीसवीं शती के उत्तराधं तक आते-आते उदारतावाद के रूपमे टल गये 
थे । वास्तव में उदारतावाद अंग्रेजी शव्द “ लिवरलिज्म (11002157) का पययि 
दै । उदारतावाद व्यक्ति ओर समाज के वीच समन्वय स्थापित करने का एक 
` राजनंतिक तथा सामाजिक हष्टिकोण है 1 उदारतावाद के दो मुख्य प्रकार ह आधिक 
ओौर रा्नंतिक । राजनं तिक उदारतावाद जनतंत्र का आरम्मिक स्वरूप है, क्योकि 
जनतत्र समष्टि को ही अविकार तथा शक्ति काकेन्द्र-विन्दु मानता है । अतः राजनैतिक 
क्षेत्र मे उदारतावाद अद्ध -जनतत्र है । उदारतावादी दृष्टिकोण का अस्तित्व पूणं 
जनतंत्र भौर व्यक्तिवाद के वीच में विद्यमान ह । इस उदारतावाद का प्रमाव १६ वीं 
रती के भारतीय विचारधारा तथा भारतीय साहित्य पर स्पष्ट रूप से दिखाई पडता 
है । भारतीय स्वच्छन्दतावादी काव्य-घाराओं की पष्ठभूमिमें इस उदारतावाद की 
भावना को स्पष्ट देखा जा सकता है ] 


३. (ख) व्यक्तिवाद :- 


समाज अपने में निरवयव सस्था नहीं है, अपितु स्वतन्त्य व्यवितियों का योग 
हे । इसी कारण समष्टि-रविति को व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा अन्य भावनाभों पर 
शासन करने का कोई अधिकार नहीं है । पत्येक व्यक्ति भपने हित ओर अहित को 
जितनी भली भांति समञ्च सकता है उतना समाज कभी नहीं । “अत : तकं की ₹ष्टि 
से सामाजिक बन्धन ओर परम्परायं, रीति ओर रिवाज, सामूहिक संस्थाय ओर 
मान्यतायये निरकुशता के साथ व्यक्ति पर शासन नहीं कर सकतीं । व्यव्त्तिमूलक 
व्यापारो का साध्य व्यक्तिका हिति है ओर उसका एक मातर ज्ञाता ग्यक्ति 1१ 
व्यक्तिवाद ने समय-समय पर राष्ट्‌ या व्यक्ति कौ निरकुशता का सफल विरोध किया 
ओर उन्हं व्यक्त के स्वातन्व्य को पहिचानने को वाघ्य किया । प्रथमत : विचारों के 
क्षे मे ओर उसके पश्चात्‌ राजनंतिक धरातल पर उतर कर उसने समाज तथा 


१. हिन्दी साहित्य कोष : डा° धरेन्द्र वर्मा (प्रधान संपादक) : प्रथम संस्करण : 
पुर ७ 
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उसके अभिन्न अंग व्यवितयों को स्वतन्त बनाने का सम्यक प्रयास किया हं 1 वास्तव 
मे मानव-समाज का इतिहास मूलतः समण्टिवाद ओर व्यष्टिवाद (व्यक्तिवाद) के 
पारस्परिकं संघो की सुदं कदानी हे। सामाजिक व्यवस्था किसी एकांगी 
परिस्थिति पर टिक नदीं सकती, चाहे वहं स तष्डिवाद हो अथवा व्यक्तिवाद । वे एक 
दूसरे की कमी की पूति करते ह । अतः आदशं सामाजिक व्यवस्था वही होगी जिसमें 
दोनों के अधिकारों का संतुलित साम जस्य हो । व्यक्तिवाद का प्रभाव उन्तीसवीं तथा 
तीसवीं शती के आरम्भ की भारतीयं परिस्थितियों पर र्हा । भारतीय स्वच्छन्दतावादी 
काव्यधाराओं के प्रादुर्भाव मे इसका भी अपना योगदान है । भारत के स्वच्छन्दता- 
वादी कवियों ने भी मुक्त कण्ठ से अपने व्यक्तित्व का प्रकाडान क्रिया । स्वच्छन्दता- 
वादी काव्य मे कवि की वेयक्तिकता सर्वत्र प्रधान रहती दैः क्योकि सवेदनशीलता 
ओर कल्पना, जो व्यक्तिवाद के मूल ॒तत्व॒दं" स्वच्छन्दतावा मे महत्वपूणं स्थान 
रखती हं 1 

३. (ग) सानवदतावाद ` 


मानवतावाद राजनंतिक तथा अ्हंभावनामूलक व्यक्तिवाद का सांस्कृतिक 
संस्करण दै । आधुनिक विव को मध्यकाल की परम्परागत प्य खलाओं तथः 
संकी्ण॑ताओों से मुक्त करने का अधिक श्रय इस मानवतावादी विचारधारा को है। 
मध्यकाल मे धाक बन्धनो के कारण मानवीय मूल्यो को कम महत्व प्राप्त होता था 
अर धर्मच्युत मानव को दलित या नीचे गिरा हुआ प्राणी समज्ञा जाता था । मानवता 
वादियों ने इन धामिक मान्यताओं का तिरस्कार कर ह घोषणा की कि पूणं 
मनुष्य ही मनुप्य का प्रतिमान ट । मानवतावादी जहां एकर ओर किसी मानवोपरि 
दिव्य सत्ता को अस्वीकार करते हँ तो दूरी ओर अमानवीय यांतरिकता ओर एकरसता 
कामी विरोध करते ह । यद्यपि यह नवीन मानवतावाद विचार-जगत्‌ की एक 
अत्यन्त महत्वपूणं अर्वाचीन देन होते हुये भी भारत के लिये यह्‌ विचारधारा तत्वतः 
नवीन नहीं है । प्राचीन भारतीय काव्यो ज मानव की प्रतिष्ठा ओर उसके आत्म 
गौरव की सुरक्षाका ध्यान रक्खा गया है । वाट्मीकि के राम ओर व्यास के श्रीङष्ण 
वास्तव मे मानवता की भव्यतर मूर्तयो के रूप मे अवतीणं हुये द । मानव के ही 
दिव्य ओर नीच भावनाभोंको ही लेकर देवतां तथा राक्षसों कौ कल्पना कौ गयी 
है ओर मानव को इन दोनों (सुर तथा असुर) तत्वों से निमित प्राणी के रूप में 
दिखाया गया है । सभी धर्मो मे ईश्वर की कल्पना भी मानव के रूप मेही की गयी 
है 1 भगवान भी समय-समय पर मानव का प धारण करता है । ऋषि के वचनों के 
अनुसार मानव पै वदढकर इस विर्व मे कोई महान नहीं है।* भारत में जनता- 
१. गह्य त्र्य तेदिदं बो त्रवौभि न मानुष्याच्छष्टतर हिं किचित्‌ 1” (निबन्ध 
संग्रहः “साहित्य का ममं * लेख से । हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा श्री छकृष्णलल 
(संपादित) द्वितीयावुरिति 1 प° १६९२॥ 
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जनादन की भावना अत्यन्त प्राचीन है । दस ध्रकार सम्पूण मानव-जाति एक महान 
रटम्ब हं ओर असंख्य उपस्थित राष्ट्‌ तथा जातिर्थां केवल उस की शालायें माव्रर्है। 
अतः सभ्धूण मानव-जाति के पारस्परिक लाम तथा सुल-समद्धि की वृद्धि करने के लिये 
सभ देशों के जाग्रत मनीषी, हर एक प्रकार से, मानव-सम्पकं को प्रोत्साहित कर तथां 
उसके लिये सुविधायें देकर ओर जहां तक हो सके, सभी विध्नों को हटने की 
कमना करते हं । ` मानवतावादी विचारधारा को विद्व के महान स्वच्छन्दतावादी 
कवियों तथा विचारकों ने स्वीकार किया है ओौर भारत के स्वच्छन्दतावादी कवि भी 
इस के अपवाद न रहु । अतः मानवतावादी विचारधारा भारतीय स्वच्छन्दतावादी 
प्रवृत्ति की प्रेरक शक्तियों में से प्रमुख है । 


४. समाज-युधार-सम्बन्धी आन्दोलन 


१९ वीं शताब्दी मे सामाजिक सुधारों को भी अपना मुख्य लक्ष्य बनाकर 
चलने वलि धामिक आन्दोलनों मे ब्रह्मसमाज तथा आयं समाज अत्यन्त प्रमुख 
रहं दं यहाउन दोनों के समाज-सुधार-सम्बन्धो कायक्रम पर विचार किया 
जाय । 


ब्रह्म-समाज कौ स्थापना उस समय कै हिन्दू समाज की रक्षा से लिये अत्यन्त 
आवदयक थी । ब्रह्य-समाज ने जाति, कुल, धर्म॑की संकीर्णता मे पड़ी हुई भारतीय 
जनता में एकता की भावना को जागृत किया ओर अपने भीतर से अन्ध-विश्वासों एवं 
कमकाण्डों को परणं रूप से वहिष्कार कर दिया । उसने मानव की समानता तथा एकता 
पर वल दिया । “ब्रह्य समाज मूलतः एक धाभिक आन्दोलन होते हृए भी अपने अंतर 
म॒ समाज-सुधार की लहूरों का वहन कर रहा था । सामाजिक आचार-व्यवहारों के 
पुनःनिर्माण मे आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जागृत स्वतन्त्रता तथा समानता आदि 
विचारों का अधिक योगदान रहा है सभी प्रकार की सामाजिकं असमानताओं से 
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स्त्रियों के उद्धार के लिये ब्रह्म-समाज ते भरसक प्रयत्न किया है 1" ब्रह्मसमाज 
वाल-विवाह एवं सती-प्रथा के विरुद्ध था ओर उसने आधुनिक पद्धतियों पर आधृत 
स्त्री-शिक्षा के लिये सक्रिय योगदान दिया 1 ठेसी धार्मिक एवं सामाजिक प्रणाली के 
साथ ब्रह्म-समाज नास्तिकता, ईसाई धमं तथा हिन्दू रूढियों के विरुद खडा हो गया । 
राजा राममोहन राय, महपि देवेन्द्र नाथ ठाकुर तथा केदावचन्द्र सेन आदि महान 
तेताओं के पथ-प्रदशंन मे ब्रह्मसमाज ने बहुत सी अवस्थाओं को पार किया ओर 
वहु जनता के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हआ । इसका जन्म वंगाल में होते 
हुए भी इसके अनुयायी देश भर में पाये जाने लगे । इस का प्रभाव देश व्यापौ 
रहा । 

४. (क) आन्घ्र-प्रान्त ओर ब्रह्मसमाज :- 


1) 


सम्पूणं भारत मे विभिन्न प्रादेशिक भावाओं तथा आचार-व्यवहायो मे 
विभिन्नता होते ह्‌.ए भी उनकी सास्कतिक एकता के कारण सभी प्रान्तों की सामाजिक 
परिस्थितियां लगभग एक समान थीं । अन्ध-विद्वास, पञ्चू-हिसापूणं यज्ञः मद्यपान, 
वाल-विवाह, वृद्ध-विवाह्‌ः बाल-विधवाओं के पुनविवाह्‌ का निषेव जिसके फलस्वरूप 
विधवाओं की विश्भुःखलता, भ्र.ण-हत्यायं तथा वेद्याओं के रूप में परिणत होने वाली 
देवदासियां (दक्षिण मे)- इन सभी सामाजिक दुराचारों से १९ वीं शत्ती का भारत 
भरा हुआ था 1 एक प्रकार से यह भारत का अन्व-युग है । एेसी स्थिति मे पाइचात्य- 
रिक्षा से प्रभावित कु भारतीय आत्माओं ने हन्दव सभ्यता कौ सडी हदं अवस्था को 
देखकर, उसके सनातन मूढ आचारो को वदलने की चेष्टा साहित्य तथा सुधारों के 
माध्यम से कौ । रसे महान सुधारकों मे वंगाल के राजा राममोहन राय, ईरव रचन्दर 
विासागर तथा आनघ मे कन्दुकूरि वीरेशलिगम्‌ पतुलु प्रमुख है । 


वीरेर्शालिगम्‌ पंतुलुजी आन्ध्र-नव जागरण के मूल पुरुष ह 1 उनका जन्मे सन्‌ 
१८४८ में हज जो प्राचीन तथा आधुनिक, पौर्वात्य तथा पास्चात्य सम्यताओं तथा 
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स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनात्मक्त अध्ययन | ३१ 


संस्कृतियों का संवषंपूणं संधिकाल भा । उस समथ के समाज की संकुचित विचारधारा 
उनको वधन सक्री। अन्ध्र में ब्रह्यप्तमाज के अत्यधिक प्रचार का सम्पण श्वय 
वीरेर्लिगम्‌ पंतुलु तथा वैक्टरत्नं नायुङकजी को है । ब्रह्म-समाज के उदार हष्टिकोण 
ने रन्ध्र की सुपुप्त सामाजिक चेतना को ज्ञक्लोर दिया । पराधीन समाज की 
पिछड़ी हई दशा को वीरेशलिगम्‌ जी ने अच्छी तरह पहचाना ओर आन्ध्र मे वह्‌ 
ब्रह्म-समाज के कणेधार वने । 

वीरेशलिगम्‌ पंतुलुजी ने सवं प्रथम अन्ध-विद्वास, पञ्यु-हिसा मादि सामाजिक 
करी तियो का विरोध करिया । उसके पश्चाद्‌ उन्होने विघवा-विवाह को प्रोत्साहन दिया 
ओर वहूत-सी वाल-विधवाओं के विवाह स्वयं अपनी देख-रेख मे करवाये 1 समाज- 
सुधार कै क्षेत्र मे पंतुलुजी के पदापंण करने के पूर्वे विधवाओं कौ दशां अत्यन्त 
शोचनीय थी । वास्तव में वह समष्टि-परिवार की नौकरानी थीः जिसे अपने श्वम के 
लिये कोई भी प्रतिफल नहीं मिलता था । समाज की दृष्टि मे वह लाछिति थी ओर 
समाज मे उसका कोई सम्माननीय स्थान नहीं था । समाज में अन्य स्त्रियों की भी 
दशा कम करुणाजनक नहीं थी । समाज मे उनको कोई गौरव का स्थान नहीं था । 
हिन्दुओं के “सहधम॑चारि णी" के नियमो ने उसे केवल विलासी पुरषो के भोग की वस्तु 
ही बना दिया था । अपनी पैतुक सम्पत्ति पर स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं था । 
देवदासियों तथा बाल्य-विवाहों की प्रथा्ये समाज के भाल पर ` कलंक मात्र थीं । 
स्त्रियों कीसी दशा ने वीरेशलिगम्‌ जी मे सहानुभूति एवं दया उत्पन्न कर दीं । 
उन्होने इन सभी कृप्रयाओं पर युद्ध की घोपणा की । उन्होने अपनी ^विवेकवधेनौ ` 
नामक पत्रिका को समाज-सुधार का साधन बनाया तथा कुप्रथाओं कौ क आलोचना 
की । उन्होने श्रति, पुराण आदि हिन्दू-धमं-ग्रन्थो का गम्भीर अध्ययन कर यह्‌ 
निरूपित किया कि वे सब विधवा-विवाह का समर्थेन करते हैँ । असंख्य प्राचीन-पन्थी 
हिदुओों ने उनका विरोध किया, परन्तु उन सभी के आरोपों एवं आक्षेपो का उत्तर 
देकर उनमें से बहतो को उन्होने अपने विचारों की ओर आकषित किया 1 सच्‌ ९९८ १ 
मे उन्होने सभी के समक्ष दो विधवा-विवाह करवाये । तदुपरान्त॒ बहुत से लोगो ने 
इनका अनुसरण किया । उन्होने राजमटैन्द्रवरमु में “विधवा-गृह ' (*/1५०* प्िणा6) 
की स्थापना की, जहां विधवाओं को जीवन में प्रगति करने के निमित्त सभी प्रकार 
की सुविधाये उपलब्ध होती ह । आन्ध्र प्रान्त में वीरेश्सिगम ही भ्रयम व्यक्ति हैः 
जिन्होने यह अनुभव किया कि समाज का विकास केवल स्त्री शिक्षा से सम्भव है। 
उन्होने अपनी पत्रिका “विवेकव्धन'" में स्त्री-रिक्षा से सम्बन्धित अनेक लेख लिखे 
तथा स्त्रियों के किंए घवलेश्वरम्‌ के पास एक विद्यालय की भी स्थापना की । विधवा- 
विवाह तथा स्त्री-शिक्षा आदि सामाजिक सुधारों कौ दशा म उनकी सेवाओं पर 
संतुष्ट होकर सन्‌ १८६२ मं अप्रेजी सरकारने उन्हे “राव बहादुर” की उपाधि से 
विभूषित किया । 
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३२ | स्वच्छन्दतावादौ काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 

अपने महान आदर्शो एवं विचारों के प्रचार के लिये उन्दने “हितकारिणी 
तमाज'" की स्थापना २८, नवम्बर १६०७ मं की 1 इस समय यहं चार संस्थाओं का 
निर्वाह कर रहा है-- 

१. सवंप्रथम तो 'दिघवा-गृह' है, जिसमे विधवाओं को शिक्षा के साथ- 
साथः अन्य जीवनोपयोगी व्यवसाय भी सिखाये जाते है । “वे (वीरेशलिगम्‌) ही आन्घ्र 
मे एेसे प्रथम नेता है, जिन्होने विधवाओं का विवाह किया, समाजं कीटष्टि मे विस्मृत 
तथां पतित्त स्त्रियो के विषय मे सभी सामाजिक लांदनों को अस्वीकार कर उनका 
देखभाल किया । इस प्रकार विधवा-गरह ने असंख्य असहाय वाल-विधवाओं, अनाथो 
तथा अविवाहित मातां से त्यक्त रिश्ुओं को आश्रय दिया ।'"" 


चे, क 


२. सन्‌ १६०७ मे उन्होने “दीरे्मलगम्‌ थीदइर्टिक हाईस्कूल ` की 
स्थापना की । 

३. सन्‌ १६०८ में उन्होने भ्रार्थना-मन्दिर की स्थापना को । 

४. उनसे स्थापित “नीरेर्शालणस थीडइस्टिक लाइन्नो री" अत्यंत प्रसिद्ध दे । 
इस प्रकार वीरेश्लिगम्‌ पंतुलुजी एक युगांतरक्रारी साहित्यकार हीनं कं साथा 
एक महान समाज-सुधारक भी हँ ओर उस नने में उनका कोद प्रतिद्रन््ा न रहा । 
“वे जो कुछ उपदेश देते थे, उन सव का आचरणं रवय र जनता के सम्मुख एक 


. आदं खडा कर देते ये ओर इस दृष्टि से वे सम्पूणं भारतवपं के किसी भी महात्मा 


से कम महान नहीं थे! १६ वीं शती के राजा राममोहन राय, कैशवचंद्र सेन जसे 
समाज-सुधारक भी जीवन काल में अपने स्वप्नो को सत्य वनाने तथा अपने वादित व 
(९ = ११२ 


प्रिय संस्थाओं को साकार रूप देने में कंदुकूरि के समान सफल न रहे 1 
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स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनाट्मक अध्ययन । ३३ 


वीरेशलिगम्‌ पंतुलुजी के पश्चात्‌ वेकटरल्नं नायृड्ध, मट्‌नुरि कृष्णाराव, कोपिल्ले 
हनुमंतराव, पदट्राभि सीतारामय्या, अय्यदेवर कालेङ्वराव, उन्नव॒ लक्ष्मीनारायण, 
चिलकम्ति लक्ष्मीनरसिंहम्‌, रायसं वेंकट शिवु, कोमरजु लक्ष्मण राव, देशिराजु 
पेद वापय्था, दुग्गिराल सू्यंप्रकाश राव, तत्लाप्रगड नरसिंह र्मा, पालपति नर सिहम्‌ 
मन्नव वुच्चव्या प्रभृति ही नहीं, वल्कि पेहाड रामस्दामी, देवुलपल्लि कष्णशास्त्ी, 
गुडिपाटि पेकटचलं, गाडेपटिलि सूर््रकाशच राव, गरिमेल्ल वीरम्नद्रराव आदि ने आन्घ्र 
प्रान्त को ब्रह्मसमाज की धारा मे वहा दिया ! कष्ण शास्त्री की @रष्णपक्षमुः “उवंशि 
आदि रचना में ब्रह्म-समाज का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है 1 


उत्तर भारत में ब्रह्म-समाज का प्रचार सम्यक्‌ माव्रामें रहा ओर वहां पर 
भी इसके समाज-सुधार का पक्ष प्रवल रहा । 


आर्यं -समाज के समाज-सुधार सम्बन्धी कायं भी वहुमूखी रहे । “इस घामिक 
आन्दोलन के साथ-साथ समाज के रीति रिवाज में भी वहुत से परिवर्तन आये। 
वर्णव्यवस्था एक धार्मिक प्रथाके रूपमे न रही; वेदो पर ब्राह्मणो का एकाधिकार 
तिरस्कृत हआ; वहुत सी सामाजिक दुवंलताओ से स्त्रयां सृक्त की गयीं । इनके 
अतिरिक्त उदारतापूवंक दान देने के कायं-कलाप उत्साह के साथ होने लगे भौर शिक्षा 
व्याप्ति भी आयं समाज का एक अभिन्न अंग वन गयी 1” इस तरह समाज के रीति 
रिवाजो मे आमूल परिवर्तन लाना समय की मांग के अनुरूप था । इन सभी ने 
मिलकर आ्यं-सम।ज को सफलता के सिंहासन पर विठा दिया । 


भूमबवः- 


हिन्दी ओर तेलुगू्‌ की स्वच्छन्दतावादी काव्य-घाराओं पर सामाजिक 
परिस्थितियों का प्रभाव भी सम्यक्‌ रूप में पड़ा । कवि के एकं सामाजिक प्राणी होने के 
कारण उस पर सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव का पड़ना अत्यन्त स्वाभाविक है । 
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३४ | स्वच्छन्दतावादी कान्य का तुलनात्मक अध्ययन 


समाज की अनेक कुरीतियों तथा अप्षमानताओंका प्रभाव हिन्दी ओौर तेलुगरू की 
स्वच्छन्दतावादी काव्य-धाराओं पर रहा । प्रसाद ने अपनी । कामायनी” मे व्यक्ति ओर 
समाज के वीच की समस्या को तथा निराला ने “भिक्षुक”, “विधवा आदि समाज 
की असहाय प्राणियों की दयनीय स्थिति को हमारे सम्मुख रल दिया है । तेचुगर कै 
स्वच्छन्दतावादी काव्य मे वाल-विवाह तथा दहेज-प्रथा आदि सामाजिक कृप्रथाओं का 
प्रभाव दिखाई पडता है । इसओे अतिरिक्त अग्रेजी रिक्षा के प्रसार से समाजमे जो 
नई चेतना जाग्रत हई है, उसका प्रभाव हिन्दी ओर तेलुगू के स्वच्छन्दतावादों पर स्पष्ट 
रूप से लक्षित होता है । मूद्रण-कला के कारण चेतना समाज मं क्षिप्र वेग से फल 
गयी, जिस का प्रतिविम्ब स्वच्छन्दतावादी काव्य में स्पष्ट लक्षित होने लगा 1 अतः यह्‌ 
कहा जा सकता है करि हिन्दी ओौर तेलुगु को स्वच्छन्दतावादी काव्य-वाराओं के प्रादुमान 
नं उस समय की सामाजिक परिस्थितियों ने भी सम्यक्‌ योगदान दिया टे। 


` ४. धासिक परिस्थितियांः- 


कोई भी साहित्यिक आन्दोलन अपने युग की धार्मिक एवं सरस्करितिक 
परिस्थितियों से भी प्रेरणा तथा प्रभाव ग्रहण करता हं । 


मानव-समाज के विकास ने धमं ने अव्यधिक्र योगदान दियादै। आरम्भसे 
ही मारत एक धामिक देच रहा है ओौर समय-समय पर यहां विमिन्न धर्मो का प्रचार 
एवं प्रसार था । धमं ओर साहित्य मे अटूट सम्बन्ध होने के कारण यहां साहित्य कगे 
धाक प्रचार के निमित्त एक माध्यमक रूपमे भी स्वीकार किया गया । इसके 
अतिरिक्त यहाँ के मानव-जीवन पर धमं का अधिक प्रभाव लक्षित होता है ओर जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र मे धमं को प्रधानता दी जाती है । यह्‌ धार्मिक प्रवृत्ति वैदिक काव्यो 
से लेकर आधुनिक स्वच्छन्दतावादी काव्य-धाराओं तकर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती 
है 1 विाल संस्कृत के महाकाव्यं से लेकर आधुनिकतम हिन्दी महाकाव्य कामायनी 
तक भारत की सजजनात्मक प्रतिमा काव्य के माध्यम से भारत के सांस्कृतिक वैभव 
तथा स्वस्थ जीवन-द्न को वाणी देने मे ही लगी हुई है । अपने रस एवं सौन्दयं- 
मूलक मान्यताओं तथा मूल्यों की रक्षा करते हुए भी भारतीय काव्य सदा अपने अन्त- 
स्तल मे मानव क लिए उज्ज्वल धार्मिक संदेश वहन करता आया है । प्राचीन काल 
से भारतीय कला एवं काव्य मे धार्मिक विचारधारा अन्तःसलिला की भांति वहती आ 
रही है | कभी प्रत्यक्ष भौर कभी परोक्षरूप से, कभी क्षीण ओौर कभी क्षिप्र वेग से। 
परन्तु पादचात्य सम्पकं से भारतीय जीवन-पद्धति मे करई परिवतंन, हए । भारत का 
मानिक कायाकल्प हयो गया । इसी समय हिन्दू-धमं पर ईसाई तथा इस्लाम घर्मो के 
आक्रमण अनेक रूपों मेहो रहेथे। एसी दशा मे हिन्दू धमं के मनीषी अपने 
धमं की दुरवलताओं को हटाकर उसमें प्राण-संजीवनी शक्ति भर्ने के लिए कटिबद् हो 





| 


५ 


[के 


+ नक्ष 


जाः 


| 
# 
# 
1 





= ज 


च 
४. 


" 9 + चि न क + 
0 क । 


स्वच्छुन्दतावादौ काव्य का तुलनात्मक अध्ययन | ३५ 


गए । उन्टींके प्रयासो से हिन्ध्रु-धमं मे नवीन शक्ति का संचार हुआ ओर भारत का 
सास्कृतिक्र नध जागरण एकर सुदुढ अधार-शिला पर्‌ खड़ा हुभा । अतः इन नवीन 
परिस्थितियों के कारण भारतीय जनतामे जो नवीन चेतना का संचार ह, जो 
नवीन उत्साह की तरगे उट, वे ही भारत के सस्कितिक नव जागरण कीप्रेरणा-खोत 
थीं जिन का प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्ष योगदान हिन्दी ओर तेलुग के स्वच्छन्दतावादी कान्य- 
धाराओं के प्रवतंन में कायं कर रहा था! एेसे सांस्कृतिक एवं धार्मिक नव जागरण 
मे जिन आन्दोलनों तथा व्यक्तियों ने सहयोग दिया, उनका यहां पयलिचन किया 
जाय । 

४. (क) ब्रह्य समाजः- 


पटलेसे ही भारतके धार्मिक एवं सांस्कृतिक आन्दोलनों का प्रथम केन्द्र 
वगाल रहा है ओर उसे भारतीय्‌ नव जागरण का अग्रदूत कहा जा सकता है । ब्रह्म- 
समाज की स्थापना के पूरं ईसाई धमं देश में प्रचार पा रहा था। अतः हर एक हिन्द 
को नवीन परिस्थितियों के अनुरूप अपने धमं को नए सचि मे दालने की आवग्यकरता 
प्रतीत इई । एमी परिस्थिति में भारत के सवंप्रथम महान देदाप्रेमी एवं समाज- 
सुधारक राजा राममोहन राय ने भारत के प्राचीन अद्रौत वेदान्त के 
सूत्रों परर आधारित होकर सन्‌ १८२८ में ब्रह्मसमाज की स्थापना की । प्राचीन 
हन्द अन्ध-विदवासों के वीच पलने पर भी उन्होने इस्लाम तथा ईसाई धर्मो की 
विचारयारा का समग्र अध्ययन कर, एक विश्वजनीन दष्टिकोण को अपना लिया । 
इसके पर्चात्‌ उन्होने यह अनुभव क्रिया कि यदि हिन्दरू-वमं की ईसाई-घमं के पण्डितो 
तथा नास्तिको के प्रहारोंसे रक्षा करनी है तो उसके स्वरूप मे अधिक परिवर्तन की 
अवर्यकता ह । तकसंगत विचारवारा भगवान को विभिन्न रूपों में देखने के लिए 
तयार नहीं थी । भगवान को विभिन्न नामों तथा खूपों में देखना दहिन्दू-बमं मे एक 
ठास्यास्पद विषय वन गया । अतः राजा राममोहन राय ने उपनिषदों की विचारधारा 
के अनुरूप अरूप, परन्तु सगुण ब्रह्म को भगवान के आराध्य रूप से ग्रहृण किया । इन 
की यह धारणा इस्लाम की भगवान-दिषयक भावना तथा ईसाइयों की एकेड्वरोपासना 
के निकट दिखाई दी 1 यद्यपि राजा रामसोहन राय उपनिषदों मे वणित भगवान 
के स्वरूप-विषयक अन्य दष्टिकोणों के मूल में निहित सस्य का साक्षात्कारन कर 
सके, तथापि उन्होने हिन्दू-धम-ग्रन्थो से एेसे भगवान की रूप कल्पना की, जो अरूप 
होने पर भी सगुण है तथा अन्य धर्मों की ईश्वर-सम्बन्धी रूप-कल्पना के अत्यन्त 
निकट दै । ^ | 

वास्तवमे ब्रह्म-समाज पर आरम्भसे ही ईसाई-धमं का प्रभाव नितान्त 


न 


स्पष्ट धा । राममोहन राय ने उपनिषदों की विचार-धाराको मी ईपाई घमंके 
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निकट लने की चेष्टा की तो केरावचन्द्र सेन ने अपने समय तक ब्रह्मसमाज के संपूणं 
भवन को ईसाई-घमं के आदर्शो पर खडा किया । इस प्रकार ब्रह्मसमाज का अन्तिम 
रूप केवल ईसाई-धरमम का भारतीय संस्करण मात्र रह्‌ गय था 1 उस समय तक ब्रह्म 
समाज के अनुयायियों के आचार व्यवहार पर भी पाह्चात्य सभ्यता का प्रभाव 
स्पष्ट हो गया । अतः सनातन हिन्दू-समाज के व्यक्तियों को वहु अधिक सख्या में 
अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सका। फिर भी उस समय की परिस्थितियों को 
द्ष्टि में रखते हुये हमें यहं स्वीकार करना होगा कि ब्रह्म-समाज ते उस समय कौ 
एक गुरुतर आवश्यकता क पूति की । अतः भारत कै धार्मिक एवं साँस्कृतिक इति- 
` हास में ब्रह्म-समाज की सेवायें सदाके लिए सम्मान एवं गौरव के साथ देखी 
जयेंगी । 


४. (ख) आयं समाज :-- 


आर्य॑-समाज ने भारतके दूसरे कौन मे विदेशी धमं एवं विचारधारा के ,. 


विरुद्ध प्रचन्ड रूप धारण किया 1 जव किं उन्नीसवीं दाती के सप्तम ददशक तक र"्शव (2. 


चन्द्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्मसमाज केवल ईसाई-धमं के आदर्शो के साकार्‌{ रूथ 


ने 


परिणत हो गया था। आयं-समाज भारतवषं को पिचमी प्रभाव से वचाना चाहता 
था । उसका विद्रोही स्वर अत्यन्त प्रवल धा । आयं-समाज के आन्दोलन के वल पर 
पुनः मारत पर जपने आदर्शो तथा विचार वारा के आधारपर खड़ा हौ सका 1 जव 
्रारत नवीनता के प्रवाह में वहने जा रहा था, उस समव आयं-समाज ने अतीत- 
कालीन भारत के आदर्शो को अपने मूल सिद्धान्तो के रूप मे स्वीकार किया । 


आ्यं-समाज सन्‌ १८७५ में स्वामी दयानन्द सरस्वती से स्थापित हुआ । 
दयानन्द एक हिन्द सन्यासी होने के साथ-साथ वेदों के पारंगत तथा भारतीय 
परम्परा के कटर कम॑योगी थे 1 हिन्दु-धमं के प्राचीन आदर्शो के प्रेमी होनेके कारण 


वे ब्रह्म-समाज की पश्चिमी विचारधारा के भारतीय वितकों की आवुनिकता' 


तथा हिन्दू-धमं मे समन्वय स्थापित करने कौ चेष्टा के प्रतिकूल थे । स्वामी 
दयानन्द ने वैदिक धमं का सम्थंन क्रिया ओर उसके विरोधियों से लोहा लेने के 
लिए वे सदा सन्नद्ध रहते थे । अत्यंत उत्साह के साथ उन्होने विदेशी धमं प्रचारकों 
परर भयंकर प्रहार किए । उनम हीनता की कोई भावना नहीं थी । वे इस्लाम्‌ के भी 
परम विरोधी ये! एक वीर योद्धा की भांति उन्होने अन्य धर्मो की खुलकर अ। लो- 
चना की 1 धाभिक क्षेत्र में स्वामी जी से लोहा लेना अन्य धमं वालों के लिए सामान्य 
विषय न था । वैदिक धमं के पड्चात आए हए ॒हिनटू-धमं % परिव्तित स्वरूपो से 
उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी ओर वे वैदिक धमं के विरोधियों की कटु आलोचना 
किया करते थे । अपने इच्छानुसार वेदों का अनुवाद तथा उन की व्याख्या भी 
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उन्होने की तथा वैदिक घमंके वांछित रूपके प्रति तत्परता एवं एकाग्रता दिखाई । 
धमं-परिवतन के विषय मेँ स्वामीजी अत्यन्त उदार तथा अधिक व्यावहारिक भी थे। 
उन्होने घोषणा करदी क्रि “धर्मचधुत हिन्दू प्रत्येक अवस्था में अपने धमं में वापस 
आ सकता है, एवं अहिन्डू भी यदि चाहं तो हिन्ड्‌ धमं ते प्रवेश पा सकते है । यह्‌ ` 
केवल सुधार की वाणी नहीं थीं, अपितु यह जागृत हिन्दुत्व का समर नाद था । ओर 
सत्य ही, रणारुढ्‌ हिन्दुत्व के जंसे निर्भीक नेता स्वामी दयानन्द हुए, वेसा ओर कोई 
नहीं हज ।" 


वेदो के प्रति एकांगी हष्टिकोण कै कारण चाहे आयं-समाज में बरुटियां 
कितनी भी आ गई हो, फिर भी यह आन्दोलन निस्सन्देहं हिन्दुत्व की भावना से 
ओतप्रोत था । इसने देश क्री धामिक चेतना को मामिकता के साथ अभिभूत किया। 
मूति-पूजा का निषेध कर उसने असंख्य आधुनिक चितकों को भी अपनी ओर 
आकषित किया । इस प्रकार आयं समाजने भारत के अन्तगंत प्रविष्ट नष्टदायी 
पाएचात्य सस्कृति के प्रभाव से भारतीय संस्कृति की रक्षा करनेकी चेष्टा की। 


आयं-समाज का प्रचार तथा प्रसार दक्षिण-भारत की अपेक्षा उत्तरमेंही 
अधिक रहा । वम्बई, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाव आदि प्रान्तो कौ 
जनता पर इसका अधिक प्रभाव रहा। उन प्रान्तों मे आयं समाज के प्रचारकों ने 
अनेक धार्मिक एवं सामाजिक महत्व की संस्थाओं की स्थापना कर, जनता कौ 
विशेष सेवा की । आन्ध्र प्रान्त मे भी, विशेषकर हैदराबाद के आसपास, आयं- 
समाज कौ कर संस्थाए आज भी काम कर रही हैं । फिर भी हिन्दी-भाषा-प्रान्त की 
तुलना में आन्ध्र मे आयं-समाज का प्रचार अपेक्षाक्रृत कम ही रहा । 


४. (ग) धियोसाणटिकिल सोसाइटी :- 


विदेशों मे जन्म लेते हये भी भारत क सामाजिक एवं धामिक जीवन को 
प्रभावित करने वाले धा्मिक्र अन्दोलनों मेंसे धियोसाफिकल सोसाइटी भी है 1 सन्‌ 
१८७१५ मे इसका जन्म न्युयाकं में हआ । बौद्ध एवं हिदू-धर्मो से तथा आधुनिक 
आव्यातममवादियों की विचारधारा से प्रभावित इस आन्दोलन ने पाइचात्य देशों में 
अधिक जनता को आकषित क्रिया रहस्यवाद की सी अस्पष्टता के होते हुए भी उसने 
यथाथं की उपेक्षा नहीं की । उसने हिदुओं के दाशंनिक विचारों को वैज्ञानिक सिद्ध 
किया । अतः इसका प्रभाव शिक्षित जन-समूह्‌ पर अधिक पड़ा । कुचं हद तक इसने 
ईसाई-धमं तथा भौत्तिक-वाद से भारतीय जनता कौ रक्षा की । 
ज यि 
१. संस्कृति के चार अध्यायः: रामधारी सिह दिनकर । द्वितीय संस्करण: 


पु हठ ४६२ 
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किन्तु थियोसाफिकल सोसाइटी सामाजिक सुधारों के विषय मे मौन रही। 
वह॒ समाज के रीति-रिवाजो मे आकस्मिक परिवतंन का पक्षपाती नदीं थी । अतः 
हिन्दुओं को अपना धमं छोडना न पडता था ओर वे सोसादइटी के भी सदस्य वन 
सकते ये । सोसाइटी ने हिन्दर-धमं के ग्र थो तथा उन के अनुवादो को विभिन्न भाषाओं 
म प्रकाशित करवा कर आधुनिक शिक्षित समाज को हिन्दू-घमं के महात्म्य से अवगत 
कराया । इस तरह इसने भी भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण के विकास मे अन्य 
चार्मिक आन्दोलनों का साथ दिया । उत्तर भारत में भायं-समाज ने जो सेवायें कीः 
वही सेवाये दक्षिण में अधिकतर थियोसाफफ़िकल सोसाइटी ने कीं । 


४. (घ) रामकृष्ण परमहंस ओर वनिवेकानंर के प्रभाव : 


बरह्म-समाज तथा आयं-समाज महान्‌ धार्मिक एवं सास्छृतिक आन्दोलन होते 
हए भी उन मे जो कुद कमियां थ, उन्हं रामक्रप्ण ते अच्छी तरह पहचान लिया, 
आर्यसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द मे वौद्धिकता का आधिक्य था अ।र्‌ ब्रह्म 
समाजियों मे भी भक्ति की विह्वलता केवल दिखलानेके लिये ही रह गयी थी । 
वास्तव मे, ब्रह्म-समाजियों ने धमं की अपिक्षा सामाजिक सुधारों को अ धिक सहस्व 
दिया 1 राममोहनराय आदि ब्रह्म-समाजी हिन्दू-धमं को ईसाई-धमं के प्रहस 
बचाना चाहते थे तो दयानन्दजी हिन्दू-घमं के एक अश को ही रक्षणीय मानते थे। 


अत : हिन्दर-धमं के समग्र स्वरूप की रक्नाकिसीसेन टोने पायी । इस कमी कौ 
प्ति के लिये रामकृष्ण परमहस का आविर्भाव हुजा 


प्‌ १, 


राममोहन ओर दयानन्द से अनेक विषयों मे परमहंस भिन्न थे । “दयानन्द 
भारतीय परम्परा के उद्मट पंडित ओौर ब्रह्म समाजी नेता अंगरेजी दट्ग के व्रिद्रान 
ये । किन्तु, रामङृष्ण बहुत-कुखं अपद मनुष्य थे । दयानन्द, र ममोह्‌न राय ओर 
केशव सार्वजनिक जीवन मे इसलिये आये थे कि विधमियों की आलोचना से उन्हं 
चाहे चोट लगी थी, किन्तु, रामङृष्ण को किसी भी धर्म वालों के प्रति कोई आक्रोश 
नहीं था 1” परमहं रामङृष्ण धामिक अनूभूतियों कौ जीवित प्रतिमा थे) उन्टोने 
घमं को ज्ञानगम्य नहीं, अपितु अनुभूतिगम्य सिद्ध किया 1 रामङ्ृष्ण हिन्दू-धमं के 
माधुयं के साकार स्वरूप थे । उनका संपूण समय आत्म-चितन मे ही व्यतीत होता 
था । ईश्वरत्व से उनका तन जौर मन भर गया था ओर पावनता की क्रिरणें उनकी 
सौम्य आक्रति से चारो ओर फल जाती थीं । “अनन्द उनका धमे, अनीन्द्िथ सप 
का दरशन उनकी पूजा ओर विरह उनका जीवन था ।”* रामकृष्ण ने अपनी साधना 
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के वल पर यह्‌ सिद्ध क्रिया कि धर्मो के बाह्य रूपों में भिन्नता होते हये भी उन के 
मूल तत्व एक समान ह | 


रामकृष्ण के उपदेशो को देग-देशान्तरों मे फंलाने का श्रो य स्वामी विवेकानन्द 
जी कोह । रामकृष्ण की घामिक अनुभूतियों से व्रिवेकानन्द जी ने व्यावहारिक सूत्रों 
को निकाल कर, विश्व-भर में उनका प्रचार क्रिया । उन्होने सन्‌ १८६३ के िकागो 
धामिक अधिवेशन में हिन्दू-धमं को सभी घर्मो से उक्कृष्ट प्रमाणित किया तथा अनेक 
विदेशियों को उसकी ओर आकृष्ट भी श्रिया । यहं देखकर भारत का शिक्षित जन- 
समाज अपने घमं ओर सस्कृति के गौरव का अनुभव करने लगे ।* विवेकानन्द ने 
भारत को पदिचमी सभ्यता तथा संस्कृति में वहु जाने से रोक दिया ओर घोपणा की 
कि भारत अपने अतीत-कालीन संस्कृति तथा आध्यात्म से प्रेरणा ग्रहण करके ही आगे 
वक्‌ सकता ह । उन्होने यूरोप के भौतिक वभव पर भारत के आध्यात्मिक महत्व की 
विजय-घोपणा की । विद्व के विभिन्न घर्मावलम्बी स्वामीजी के शिष्य वनकर उनके 
विचारों का प्रचार करने लगे । उनके अनुयाथियों मे भगिनी निवेदिता का नाम 
अत्यन्त उत्लेखनीय है । 


४. (घ) अरविन्द का प्रभाव: 


महपि अरविन्द को गणना वीसवीं शताब्दी के महान दारानिक चितकोमें की 
जाती है । अरविन्द एक साथ ही दाशंनिक, कवि, राजनंतिकं नेता, मनीषी विद्वान एवं 
महान योगी के रूप मे हमारे समक्ष आते हैँ । प्रथमत : भारतीय स्वातन्व्य संग्राम में 
उन्होने अत्यन्त मनोयोगपूवंक कायं किया, किन्तु उसके पश्चातु यांत्रिक्र युग मे संत्रस्त 
मानवता के उद्धार ओर मानवीय चेतना के उन्नयन के लिए योग की ओर उन्मुख 
हये । उन्होने यौगिक क्रियाओं द्वारा चेतना के विभिन्न सूक्ष्म तथा गहरे स्तरों की 
सम्यक्‌ व्याख्या की । अपने यौगिक्र अन्वेपणो द्वारा उन्होने यह सिद्ध क्या है कि 
चेतना के अनेक स्तर होते ह ओर वहाँ पहुंचना अत्यन्त कठिन है । मानवीय व्यक्तित्व 





१. वहु पु० ४८८ “प्रायः, डेढ़ सौ वर्षो से ईसाई ध्म-प्रचारक संसार सें हिन्दुत्व को 
जो निन्दा फला रह थे, उन पर अकेले स्वामी जी के कतृत्व ते रोक लगा दी 
ओर जब भारतवासियों ने यह सुना कि सारा पश्चिमी जगत्‌ स्वामी जी के मुख 
से हिन्दुष्व का आख्यान सुनकर गदुगद्‌ हो रहा है, तब हिन्द्र भी अपने धमं भौर 
संस्कृति के गौरव का अन्रुभव कुछ तीन्रता से करने लगे; अग्रंजी पटृकर बहके 
हये हिन्दू बुद्धिवादिथों को समज्नाना वहत हौ कठिन काथं था। किन्तु, जब 
उन्होने देखा छि स्वयं यूरोप ओर अमेरिका के नर-नारी स्वामीजी के शिष्य 
बनकर हिन्दुत्व को सेवा मे लगते जा रहे ह, तब उनक्के भीतर भी ग्लानि की 
भावना जगी ओर बकवास दखोडकर वे भी स्थिर हौ गये” । 





क, 
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के तल से प्रवेश कर उसकी निरिचित व्याख्या प्रस्य करते मे अरविन्द अत्यन्त सफल 
रहे है । उनके सभी निष्कर्ष के आधार केवल उनकी योगजन्य स्वथंसिद्धि, अत: 
प्रेरणा तथा आत्मानुभूति हौ हे । अरविन्द की विचारधारा ने विश्व के महान वितका 
को अपनी ओर आकषित किया । 
प्रनाव : 


इस सभी धार्मिक परिस्थितियों का प्रभाव हिन्दी ओर तेलुगु की स्वच्छन्दता- 
वादी काव्य धाराओं पर पड़ा । घमं का प्रभाव व्रत्य ओर रुिगत रूपमे न हीते 
हुये भौ समक्रालीन धाक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों के हारा इन कान्य-धारामों 
ते पर्याप्त प्रेरणा एवं प्रभाव ग्रहण किया है 1 आधूनिक काल मे धर्मं के क्षत्र मं 
उपयु क्त आन्दोलनं ने महत्वपूणं परिवतंन ला दिया ओर उनके कारण भारत^म 
सांस्कृतिक नव-जागरण का संचार हो गया, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष स्प 
से हिन्दी ओर तेलुगु कौ स्वच्छन्दतावादी काव्यधाराओं पर पड़ा । 


४५. साहित्यक परिस्थितियां :-- 


भारतीय साहित्य के मध्य युगके अंत तक कान्य मे घटना-वविध्य तथा 
विषयवस्तु कौ नवीनता का नितान्त अभाव एवं इतिवृत्तात्मकरता तथा उपदेगात्मक्ता 
का आधिक्य था । इन्हीं के पिष्टपेषण के कारण कान्य ने चीरसता आ गयी थी । प्रायः 
कविगण समस्यापि, आगरु-कविता तथा तुकबन्दी किया करते भे 1 एेसी रचनाजों में 
कान्यत्व की मात्रा कम तथा चमक्कतारकी मात्रा अधिक होती थी । इन काव्य-प्रणेताओं 
मे न सूक्ष्म भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता थी ओर न सहृदय को रमाने की 
शवित ही । अंततः इस समय के काव्य मं आडम्बर, बोक्िलता, सामाजिकता, अति- 
आलंकारिकता, उपदेश-प्रणता एवं नौतिमत्ता का प्राधान्य चा । एेसे साहित्य के 
आस्वादन मे वाधा उत्पन्न होने के कारण लोकि मं परिवर्तन आना स्वाभाविक 
धा । देश की सम्पूणं भापाों की कविता रुदि कौ श खलाओं से मुक्त होने के लिये 
दटपटाने लगी । 
उच्नीसवीं चात के अंत तक अन्य भारतीय साहित्यों की भांति हिन्दी ओर 
तलुगु के साहित्य भी रुदिग्रस्त थे । ये रुढियाँ अनेक सूपो मं साहित्य की गतिविधि 
को रोक लेती थीं । हिन्दी ओर तेलुगु के काव्यक्षेत्रों म रीति-काव्यों तथा प्रबन्ध 
काव्यो की परम्परा अविच्छन्न रूप से चल रदी थी । दोनो साहित्यों मे भारतेन्दु ओर 
वौरेशलिगम्‌ के प्रयासो से कविता राज-दरवारों के घेरे से बाहर निकल आयी ओर 
जनता उसकी आर्‌ आकरपित होने लगौ 1 फिर भी इन महान युगक्र्ताओं के काल मे 
कोई विक्ेप परिवतंन लक्षित नहीं हा । टन दो महान्‌ साहित्यकार के युग कें 
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पचात्‌ हिन्दी भौर तेलुगु के साहित्यं मे एक अनुवाद का युग भी उपस्थित हुमा, 
जिसमे अधिकां संस्कृत एवं अंग्रेजी के काव्यो का अनुवाद प्रस्तुत किया गया । इस 
युग मे पाश्चात्य शिक्षा के साथ साहित्यिकों के सम्पकं की वृद्धि होने के कारण 
पाइचात्य काव्यो के अनुकरण पर भी काव्य लिख जाने लगे । 


दस अनुवाद-युग के पश्चात्‌ हिन्दी ओौर तेलुगु के काञ्य-साहित्य क्रमशः 
दविवेदी-युग तथा तिरुपति वेक्टकवुलु-युग में पदापंण करते दै । पाइ्चात्य शिक्षा एवं 
साहित्य का अप्रत्यक्ष प्रभाव ग्रहण करते हुये भी इस काल कौ कविता की मूल आधार- 
शिला भारतीय संस्कृति ही है । परन्तु इस युग न हिन्दी ओर तेलुगु के काव्य-क्षेत्र में 
अनेक परिवतंन कर दिये । वे परिवतंन इस प्रकारै 


(अ) हिन्दी मे रीतिकालीन काव्य-मापा (त्रजभाषा) को छोडकर खडी 
वोक्षी मे कविगण रचना करने लगे । खड़ी बोली का संस्कार कर उसे सस्कृतगभित 
वनाया गया । परन्तु तेलुगु की काव्य-भाषा में दस्र समय कोद अधिक परिवतंन नहीं 
आया । 

(आ) इस युग में हिन्दी के काव्य-कषत्र मे नवीन छन्दो का प्रयोग हुआ ॥ 
द्विवेदी जी के प्रभाव को ग्रहण करने वाले अविकतर कवियों ने संस्कृत के वणं-वृत्तों 
का प्रयोग किया । कवित्त, सवया तथा दोहा आदि रीति-कवियों से प्रथुक्त छन्दो को 
कोई प्राधान्य नहीं दिया गया । खडी वोली में काव्य इस युग मे एक नवीन अकार 
को ग्रहण करने लगा । तेलुगु के काव्यक्षेत्रमें तो इस युग मे नवीन छन्दां का बहुत 
कम प्रयोग हुआ । 

(इ) रीति तथा प्रवन्ध का््यों मे कतिपय धार्मिक रद्य वतमान थीं । 
नायक ओर नायिका के रूप में कृष्ण ओर राधा का आरोप करिया जाता था । द्विवेदी- 
युग तथा तिरूपति वेकटकबुलु-गुग तक आते-आति विषय-वस्तु को नवीनं परिवेश में 
परखा गया 1 इस युग में यद्यपि पौराणिक कथाओं तथा इतिहासिक वीरो के सम्बन्ध 
ने कथिताय लिखी गीं, तथापि उनके कथानक को कवियों ने अपनी रुचि के अनुरूप 
परिवर्तित कर, उसे युग की मान्यताओं के सचिमे ढाल दिया । इस युग के कवियों 
ने सतिकता एवं सामाजिक आदर्शो को महत्वपूणं स्थान प्रदान किया एेसे कवियों में 
सैथिलीशरण गुप्त, अयोष्यासिह उपाध्याय “हरिओौध' तथा तिशूपति वेकटकवबुलु 
मुख्य ह । 

इस युग के हिदी ओर तेलुगु के काव्य-साहित्य मे नव-निर्माण की ओर अग्रसर 
होने की स्पूति अवश्य थी । परन्तु वह्‌ प्राचीन कान्य-रूदियों को पूर्णं रूप से बदल न 


सकी 1 आधुनिक काव्य-साहित्य भी धामिक भावना के रूढ्िगित प्रभाव से द्रूट नहीं 
पाया था । चरि्रों की अलौकिकता का ढ़ं स्वरूप अव भी चेष रह गया था । नंतिक 
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एवं उत्साहवधंक उपदेश देना ही इस युग के काव्य का मुख्य उदर्य कन गवाना | 
निष्कं तो इतना ही है कि मध्ययुगीन काग्य-रूढियो का कुं हद तक इस युग न 
विरोध क्रिया । इस युग की विद्रोही भावना केवल एक भूमिका मात्रहं जो आगे 
चलकर ॒स्वच्छन्दतावादी काव्यमें स्पष्टरूपसे दिखाई पड़ी । एक प्रकार से दोनों 
साहित्यं में कमश: द्िवेदी-युग तथा तिरुपति वंकटकवुलु-युग न स्वेच्छन्दतावाद काञ्य- 
धारा क पनपने के लिये आवद्यक परिस्थितियों का निर्माण किया था। दसी समय 
पाङ्चात्य स्वच्छन्दतावाद भी भारतीय (विशेषतः हिदी भौर तेलुगु) काव्य-साहित्य 
पर अपना प्रभाव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खूपसे दिखाने लगा। अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त 
नवयुवकों पर अग्रजौ स्वच्छन्दतावाद का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ना अल्वन्त स्वाभाविक भी 
था । अंग्रेजी स्वच्छन्दतावाद का अप्रत्यक्ष प्रभाव कविवर रवीन्द्र कं माध्यम स जन्य 
भारतीय स्वच्छन्दतावादी कवियों पर पड़ा । उसा स्मय पाश्चात्य देशो मे प्रचार 
पानिवानने अनेक कला-सम्बन्धी वादों का भी प्रभाव भारत के काव्य-साहिव्य प्रर 
देखने को मिलता है, जिसमें कलावाद, व्यक्तिवाद, प्रतीकवाद तथा अमिव्यंजनावाद 
अत्यन्त मूख्य हे । 


जसे साहित्यिक वातावरण मं हिदी ओर तेलुगु की स्वच्छन्दतावादी काव्य- 
धाराओं का उदय हआ । स्वच्छन्दतावादी काव्य-वारा की मूल प्रवृत्ति तथा उसकी 
प्रक शक्तियों के विषय मे विद्वानों के मतभेद है । डा० नगेन्द्र इस काव्य-धारा कौ 
स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह मानते है । उनके अनुसार “जव-जव स्धूल कौ प्रभूता 
असह्य होती गयी है, तभी सृक्ष्मने उसके विरुद क्रान्तिकी द । इस क्रान्ति मौर 
इस विद्रोह के प्रोदभास रूपसे जो गान संसार की आत्मा ने उन्मत्त होकर गयेऽवेदी 
दायावाद की कविताके प्राण ह । सारांदा यहद कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह 
ही छायावाद का आधार है स्थूल शब्द वडा व्यापक है, इसकी परिधिमें सभी 
प्रकार के बाह्य रूप-र्ग-रूढ् आदि सनिनिहित टै । ओर इसके प्रति विद्रोह का अथ 
उपयोगितावाद कै प्रति भावुकता का विद्रोट्‌, न॑तिक रूढ्यों कं प्रति मानसिक स्वातन्त्र 
का विद्रोह ओर काव्य कै बन्धनो के प्रति स्वच्छन्द कल्पना भौर टेकनीक का 
विद्रोह 1""* महाकवि तथा विचारक रु प्रधारीरसिह 'दिनकर' के अनुसार स्वच्छन्दतावादी 
आन्दोलन किरी एकर कारण का परिणाम नदींहे | उनक्रा कथन क्रि “ह्वित्रिदी-युग 
कौ समीप देख फर हम आक्ानी ते कद देते हँ कि छायावाद द्विवेदी-युगीन इतिवत्तात्मक 
काव्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया-स्वल्प अया धा किन्तु गहराई से देश्वने पर यह्‌ स्पष्ट 
दिखाई पड़गा कि छायावादी आन्दोलन का मूल इतना समीप नहीं था । मूलतः यह्‌ 
भारत के उस सांस्कृतिक नवोत्थान का परिणाम धा जिसका प्रवतंन राजा राममोहर्न- 
राय ने किया था ओौर जिसके व्याख्याता केशव चन्द्र सेन, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी 





१. डा० नगेन: सुभित्रानन्दन पत । नवम्‌ संस्करण । पृ 
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दयानन्द, श्रीमती एनीवीसेट, लोकमान्य तिलक ओर महात्मा गाँधी हृए हँ । कविता 
का यह्‌ प्रयास उस नयी मानवता की अभिव्यक्ति का प्रयास था जिस का जन्म भारत- 
यू रोप-सम्पकसे हा था ओौरजो अग्रेजी शिक्षा के कारण स्वाघीनता, उदारता, 
वंजानिकता ओर बुद्धिवाद विषयक यूरोपीय धिचार-धाराओं की सहज उत्तराधिकारिणी 
हा गयी थी 1" वास्तव में ह्दी ओौर तेलुगु में स्वच्छन्दतावादी काव्य धारा का 
उदभव बीसवीं शतान्दी के द्वितीय दशक्र कै आरम्भ मेँ अवश्य होते हृए भी उस काव्य 
वारा के वीज अग्रेजी-शिक्षा तथा पादचात्य विचारों के भारत में प्रवेडा करने > समम 
स ही, स्पष्टल्पसे लक्षित होति ह) भारत में इपर काव्य-वारा का सांस्कृतिक-पक्ष 
अत्यन्त प्रवल रहा है। 


प्रभव - 


„ एसे साित्य वातावरण ने हिदी ओर तेलुगृ की स्वच्छन्दतावादी काव्य-घाराओं 
का अल्य्रिकर प्रभावित किया है 1 इन साहित्यिक परिस्थितियों फे प्रभाव को तीन मुख्य 
भागो मे विभाजित किया जाता है। 


द्विवेदी -युग तथा तिरुपति वेकटक्रवृलु-युग का प्रभाव । 
अग्रेओी स्वच्छन्दतावाद का प्रभाव । 
काय्य तथा कला-सम्बन्धी पारचाव्य सिद्धांतों का प्रभाव । 


~€} =^ 
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५. (क) द्िवेदी-युग तथा तिरुपति वेक्टकवुलु-युग का प्रभाव 


दी ओर तेलुगु की स्वच्छन्दतावादी काभ्य-घाराओं के प्रादुर्भाव में फरमशः 
द्िवेदी-युग तथा तिर्पति वेकटव-वुलु-युग का प्रभाव भी रहा । हिदी क्षे्रमे तो मध्य 
युगीन कान्य-रूढियो के विरुद्ध द्िवेदी-युग ने विद्रोह कर स्वच्छन्दतावादी काव्य धारा 
का पथ-गप्रदशंन क्रिया । वास्तव मे खड़ी बोली को काव्य-भाषा बनाना, नवीन छन्दो का 
प्रयोग करना, नवीन काव्य-वस्तु को ग्रहण करना तथा नवीन काव्य-रूपो का प्रयोग 
करना एेसे भारी परिवतन दै, जिनत्ते ह्िवेदी-युगीन काव्य का विद्रोही स्वरूप प्रकट 
होता है । हिवेदी-युगीन काव्य के माध्यम से ही धीरे-धीरे हिदी स्वच्छन्दतावाद कै 
स्वरूप का गठन हो रहा था। स्व्यं द्िवेदी-युग के प्रतिनिधि कवि मथिलीशरण के 
परवतीं काव्यो में स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियां परिलक्षितं होने लगीं । स्वयं प॑त ओर 
निराला आदि कवियों पर मैधिलीद्यरण आदि कवियों का प्रभाव देखा जा सवता हे) 
यह प्रभाव मुख्यतः भाषा, छन्द तथा दृष्टिकोण मे देखा जा सवता है । उसी प्रकार 
तेलुगु के काव्य-क्षेत्र मे भी तिरूपति वेबेटकवेलु-युग ने काव्य को राजदरबारो से बाहर 
निकालकर उसमे नवीन स्पुति का सं चःर किया उन्होने वाद क पीढ़ी के स्वच्छन्दतावादी 
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कवियों को प्रभावित किया परंतु यहां व्यान देने का विषय यह ह करि हिद के 
द्विेदी-युग की भांति यहाँ विद्रोह कास्वर अधिक्र मुखर नहीं था । इतना तो कहा 
जा सकता है फ्रि इन दोनों साहित्यिक युगो ने हिदी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी 
कान्य के जन्म की पृष्ठभूमि अवश्य तयार कौ 1 


५. (ख) अंग्रेजी स्वच्छन्दतावाद का प्रभाव 


भारत मे भगरेजी रिक्षा के प्रचलनकेसाय ही भारतीय काव्य पर अंग्रेजी 
स्वच्छन्दतावादी कवियों का प्रभाव पड़ना अत्यंत स्वाभाविक था 1 यह प्रभाव दो ल्पों 
म हिदी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों पर देखा जा सक्तां ट ९" ब्रह्य 
प्रभाव, २. अप्रत्यक्ष या परोक्न प्रभाव । 


(क) प्रत्यक्ष प्रभावः-- 


हिदी ओर तेलुगु के अधिकतर स्वच्छन्दतावादी कवि अग्रजी स्वच्छन्दतावादी 
काव्य के मर्मज्ञ ये । मुख्यतः उन्होने वड्‌ सवथं, वायरन, शली, कीटूस की रचनाओं से 
ररणा तथा प्रभाव ग्रहृण किया 1 एेसे कवियों मे निराला, पंत तथा गुरजाड 
अप्पाराव, रायप्रोलु सुब्बाराव, देवुलपत्लि कृष्णशास्त्री, नण्डूरि सुव्वाराव आदि 
उल्लेखनीय हँ । अतः इन कवियों पर अग्र जी स्वच्छन्दतावाद का प्रत्य्ल त्रनान स्पष्ट 


रूप से देखने को मिलता है । 


(ख) अप्रत्यक्ष या परोक्ष षरभाव - 


हिन्दी ओर तेलुगु की स्वच्छन्दतावादी काव्य-वाराओं पर अंग्रेजी स्वच्छन्दता- 
वाद का प्रमाव अभ्रत्यक्ष रूप से विश्वकवि रवीन्द्र के काव्य के माध्यम से पड़ा । इसका 
मूल कारण यह ठै कि कविववर रवीन्द्र अपनी विराट प्रतिभा के द्वारा अंग्रेजी 
स्वच्छन्दतावाद के प्रेरकं प्रभावों को भारत के अन्य स्वच्छन्दतावादी कवियों से बहुत 
पहले ही आत्मसात्‌ कर चुके थे । अतः रवीन्द्र का प्रभाव हिन्दी ओर तेलुगु के 
स्वच्छन्दतावादी कवियों परः अधिक मात्रामे देखा जा सक्ता हे । 


रवीन्द्र ने अपनी सावंमौमिक प्रतिभा से अन्य भारतीय साहित्यों को प्रभावित 
किया । महाकवि कालिदास के पश्चात्‌ रवीन्द्र को छोड़कर एेसा कोई कवि नहीं हुआ 





१. “पल्लव काल में चै उन्नीसबीं सदी के अंगरेजी कवियों -मुख्यतः ली, वङ्‌ सवथ, 
कोटस ओर टेनीसन से विशेष रूप से प्रभावित रहा है, द्धो कि इन कविथो ने 
मुर मशीन-यरुग का सोौन्दयं-बोध ओर मध्यवर्गीय संस्छृति का जीवन्‌-स्वप्त दिया 
है 1'“- सुमित्रानन्दन पंत : “आधुनिक कवि की मूमिका' पृ० १३। 


(दि 4 = 
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जिसका प्रभाव सम्पूणं भारतीय साहित्य पर पड़ा हो । सव १६१३ मे नोबरुल-पुरस्कार 
एने के पश्चात्‌ ही भारतीय साहित्य पर रवीन्द्र का प्रभाव पड़ने लगा धथा। ““"गीता- 
जली" के प्रभाव से भारत की किसी भी भाषा की कविता न वचने पायी । हिन्दी 
ओर्‌ तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों पर रवीन्द्र का प्रभाव परतयक्ष या परोक्ष रूप 
से पड़ा । हिन्दी के निराला, पंत पर तो प्रत्यक्ष रूप से तथा प्रसाद ओर महादेवी पर 
अप्रत्यक्ष रूप से रवीन्द्र का प्रभाव देखा जा सकता है । इन में भी निराला पर रवीन्द्र 
का प्रभाव सर्वाधिक प्रतीत होता है । स्वच्छन्द प्रवृत्ति के कवि होति हुये भी वंगाल मं 
रहने तथा वंगला से भली भाति परिचित होने के कारण उन्होने वंगाली-भाषा, छंद 
भाव आदि का हिन्दी के साथ अदभुत समन्वय किया 1 सुदीषं संस्कृत के समासो का 
काव्य मे प्रयोग करना उन्होने बंगला से ही सीख लिया । उन्होने रवीन्द्रनाथ के छन्दो 
के आधार पर ७, १२ तथा १६ मात्राओं के गीत गीतिका मे लिखे । “निराला ` के 
लिये भंगला एक प्रकार से मात॒माषा थी अौर रवीन््र-काव्य की मनोहास्तिा उनकी 
काव्य-चेतना मे सहज ही समा गयी थी । अंततः हमे यह स्वीकार करना पड़ता है 
"निराला को कवि-चेतना का आरभ्भिक विकास निस साहित्यिक वातावरण मे 'हजा 
उस के निर्माण में रवीन्द्रनाय का प्रमुख योगदान था 1“ पंत को आरम्भक कृतियों 
पर रवीन्द्र का प्रभाव मिलता । इम प्रभाव को स्वयं पतने “वोणा' के “तिवेदनः 
मं स्वीकार क्रियाहै। वे केवल रवीन्द्र के काव्य-प्रयोगों से प्रम वित नहीं हुये, उनके 
ममं को समञ्चन की चेष्टा की 1 उन्होने “पल्लव की भूमिका में हिन्दी ओर वंगाल 
की प्रव त्तियों का सूक्षम विवेचन श्या तया हिन्दी-छन्दों मं नवल स्पूति का संचार 
करिया 1 उन्होने बंगला के उच्चारण-संगीत का अनुकरण न कर हिन्दी के उच्चारण 
संगीत के अनुरूप काव्यरचना की । कहीं-कहीं वंगला के अनुकरण पर अतुकरन्त पयो 
को भी अपनाया तथा उन्हं हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल पाया । किन्तु हिन्दी 
स्वच्छन्दतावाद (छायावाद) के अग्रणी कवि जय्ंकर प्रसाद पर रवीन्द्र का भ्रमाव 
अधिक नही प्रतीत होता । प्रसाद जी के कृतित्व मं मौलिकता का पृट अधिक दहै। 
इतना होते हुये भी उन पर रवीन्द्रनाथ का कुद परोक्ष प्रभाव अवश्य था । महादेवी 
ने भी निश्चय ही रवीन्द्र से प्रेरणा ग्रहण की, परन्तु उनकी गीतिकला का विकास 
स्वतन्त्र रूप से ही हा । “जिस प्रकार रवीन्द्रनाथ को भाषा ओर छन्दो का प्रतिरूप 
"निराला ओर पंत' के गीतों मे अधिक दिखाई पड़ता ठं उसी प्रकार रवीन्द्रनाथ 
की मम-भावना का ठीक्र-टीक प्रतिरूप महादेवी वर्मा को कविताओं मे मिसता ह। 


[न रिं 


१. (“डाबर नगेन क सर्वधेष्ठ निबंध : “भारतीय साहित्य पर रवीन्द्रनाथ का 
प्रभाव" : डा० नगेन्द्र 1 पू ७६ 
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स्पष्टतया तो यह्‌ कहना कठिन है कि महादेवो वर्मा ने रवीन्द्रनाथ से कितनी प्रेरणा 
पाई, पर जिसे “गीतांजलि"” मे रहस्यवाद कहा गया है, उसने महादेवीजी की 
छायावादी कविताओं मे अपने प्रौढ भौर समीचीनसू्पमे ही अभिव्यक्ति पाई है 1 
इस प्रकार हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी कवियों को रवीन्द्रसे प्रत्यक्ष ओर परोक्ष रूप 
मे ्रेरणा, प्रभाव एव प्रोत्साहन प्राप्त हये हँ 


तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों पर भी रवीन्द्र का प्रभाव उन्हुं नोबुल- 
पुरस्कार मिलने के पदचातु ही पड़ने लगाथा। सन्‌ १६१८ में र्रीद्ध स्वयं आन्घ्र 
प्रान्त में भ्रमण करचुकेथे | इस समयसे आन्ध्रके कवियों को बंगला साहित्यने 
अधिक आकषित किया ओौर वे रवीन्रके प्रभाव मेभीओआ गये । अन्ध्रमे रवीन्द्र के 
प्रभाव को ग्रहण करने वाले प्रथम केविगण हँ वेकटपावंतीश्वर कवि । इस कविय ने 
रवीन्द्र के काव्य-माधूयं का आस्वादन कर, उनकी प्रशंसा मूक्त कण्ठसे की ।* इन 
कवियों की ' एकान्त सेवा" ने (एक्रान्त सेवा) आन्ध्र के जन समुदाय पर वही प्रभाव 
डाल दिया, जो प्रभाव रवीन्द्रकौो "गीताजलि का वगल। पर था । एक हष्टि से 
देखा जाय तो इन दोनो काव्य-ग्रथो मे मधुर-भक्ति को छोडकर कोई समानता 
टष्टिगोचर नहीं होती । दोनों मे आस्माभिव्यजनादहीरटै, फिर मी “एकान्त सेवा” 
मं स्त्री-सहज व्याक्रुलता तथा आत्म-समपंण का भाव निहित है, जवकि गीतांजलि मे 
नायक्र-नायिका केमभेदका लोपहौो जाता टे । “एकान्त सेवा” मे सुकोमल तथा 
माधुयपुणं भक्ति ही स्त्री-पुरुपके प्रणय सवधके रूपमे, एक ही निर्णीत अवधिमें 
संचरण करती दिखायी पडती है । इसके विपरीत “गीरतांजलि"” में सभी सीमाओं का 
उल्लंघन कर, सभी बन्धनो से मुक्त होकर कमी अत्यंत माधुयं के साथ, कभी अत्यन्त 
देन्य तथा करुणा के साथ ओर कभी-कभी मेघ-गम्भीर-स्वर के साथ कविता का गान 
होता है । इनके परचात्‌ रायप्रोलु सुव्वारावजी पर रवीन्द्रका प्रभाव लक्षित होता 
है । रबीन्द के काव्य-वेभव पर मुग्ध होकर उन्होने स्वयं शांति निक्रेतन में गुस्कुल का 
वास कर, रवीन्द्र तथा वेष्णव-साहित्यके प्रभाव कोभी ग्रहण किया! इस तरह 
उनकी कविता में माधुयं आ गयाओौरवे आंध्र-वाटिका कै कोयल कटलाए । सुव्वा- 
रावजी की देर-भक्ति-प्रधान रचनाओं पर रवीन्द्रका प्रभाव देखने को मिलता है । 


१. “रवीन्द्रनाथ ठाकुर ओर हिन्दी साहित्य" देख : मोहूर्नासिहं संगर : आजकल, 
फरवरी, १६६० । पृष्ठ ३० 
२. “लुक्‌ निचुर्वारिग पलुकून नलरिप 


पचुद्र भावसुनने वेचुर्वारप ८ 
पलिकरि पलुर्कारप पलुकुचु पुल किप 
नो रवी डोक्कडे एरु ग 1" -- वेंकट पार्वं तीइवर कवि । 
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राय्रोलु सुत्वारावजी के प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण, उनकी रहस्यात्मक अनुभूति तरा 
सोदयं पिपासी चित्तवृत्ति पर रवीन्द्र का प्रभाव दै । उनक्रो सुकृ पार-भावना, सुकोमल 
दराऽद-शिल्प रवीन्र के काव्य-क्रौशल का स्मरण दिलति हं 1 प्रकरति के अणु-अणु मे 
अपी चेतना को विलीन करके संवेदनशील बनना देवुलपल्लि कृऽगय्स्तरी ने रवीन्द्र से 
सीखा दहै) कवि का, कत्पनाके पंखों पर वैठक्रर विनील-गगन-पथों पर विहार 
करनाभी रावीन्द्रिक प्रभाव का योतक है। कृष्णशास्त्री की जीवन-पडढति म ही, 
कल्पना विहार में ही तथा रचना-संविधान में ही रवीन्द्र की गरिमा दिखाई पडती 
है । उदात्त-काव्य-वस्तु की स्वीकृति से लेकर रमणीय शैली के उपयोग तक सभी 
साहित्यिक प्रक्रियाओं के संधान के लिए शिवशंर श्चस्वरी ने रवीन्द्र को आददोमूति 
करे रूपमे ग्रहण किया, एेसा प्रतीत होता है! उसी प्रकार वेदुल सत्यनारायण दास्त्री 
कन्दुकूरी राम भद्रराव, मल्लवरफु विदवेश्वरराव, अम्त्रूरि रामङृ्णराव, पिलका गण- 
पति शस्त्री, तल्लावन्नूञ्जल छृत्तिवास तीथु ल, वालांत्रपु रजनीकातराव आदि की 
रचनाओं मे रवीन्द्र का प्रभाव स्पष्ट ओर अस्पष्ट, व्यक्त ओर अव्यक्त रूप में ष्टि 
गोचर होता है । मधुर कवि कोपेत्ल जनादंनराव पर यह प्रभाव है। गुडिपादी 
वेकटचलम्‌ की ““यश्ञोदा गीता", आवचंट जानकिराम की “स्वणं सीता, अमत्स 
सो ममुदर की “भमिरुगुरलु“ आदि रचनायें रवीन्द्र के मागं का अनुसरण करती हं । 
वजवाड्‌ ¡ गोपाल रेद्वीजी ने रवीन्द्र की असंख्य रचनाओं का तेलुगरू के गद्य ओर पद्य 
पँ अनुवाद कर आंध्र प्रांत मे रवीन्द्र का परिचय कराया । 


हिन्दी ओौर तेलुगु के स्वच्छंदतावादी कवियों पर रवीन्द्र के प्रभाव को हृष्टि 
मे रखते हए हम निदिचत रूप से यह्‌ नहीं कह सकते कि अमूक कवि पर रवीन््रका 
कितना प्रभाव पड़ा है, यह भी प्रत्यक्ष रूपसे हैया परोक्षरूपसे। कवि केरूपमेः 
ऋषि के रूप मे, युग-प्रतिनिधिके रूपमे विश्व-मानव-कल्याण-चितक के रूप मे, मानव 
के हृद्या तरालों में सदा के लिए स्थान पाने वाले रवीन्द्र का प्रभाव अन्य कवियों पर 
किसी भी रूपमे होने पर भी कोई अश्चयं का विषय नहीं है । 


५. (ग) . काव्य तथा कला-सम्बन्धौ पाइचात्य सिद्धान्तो का प्रभावः- 


हन्दी ओर तेलुगु की स्वछंदतावादौ कान्य-घाराओं पर कला सम्बन्धी 
पाश्चात्य सिद्धातो का प्रभाव देखा जा सकता है- जिन मे कलावाद, प्रतीकवाद तथा 
अभिव्यंजनाव्ाद मुख्य हैँ । कलावाद के प्रभाव के कारण स्वच्छंदतावादी कवियों मे 
कलात्मक सतकंता, दिखाई पड़ती दहै । अपने भावों तथा विचारों को शष्ठतम 


अभिन्क्ति देने के लिए हर एक शब्द को तोल-तोल कर प्रयोग करने कौ प्रवृत्ति | 


हिन्दी ओर तेलुगु के अधिकांश स्वच्छंदतावादियो मे पायी जाती दै। यह्‌ कलवा 
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के प्रभावकरे कारण ही दै । इन कवियों ने प्रतीकरवाद के प्रभाव को ग्रहण कर, प्रतीक 
को अपनी भावाभिग्यजना का माध्यम वनाया । क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की 
मान्यताओं का प्रभाव भी इस काव्य-वारा के कवियों पर देखने को मिलता है । 


अंत में यह स्वीकार करना पडता है कि हिन्दी ओर तेलुगु की स्वच्छंदतावादी 
काव्य-धाराओं के प्रादुभवि में भारत की समकालीन राजनैतिक, आधिक, सामाजिक, 
घामिक तथा साहित्यिक परिस्थितियों ने कम-अधिकं मात्रा मे अपना सहयोग दिया 
है । इन्दी परिस्थितियोसे प्रेरणा एवं प्रभाव ग्रहण कर इन दोनों भाषाओं की 
स्वच्छन्दतावादी काव्य-धाराओं ने अपना विकास किया दहै। 





|. जे 
| ` 





ततीय अध्याय 


स्तच्छन्दतावाद : स्वरूप विवेचन 
तथा 


साहित्यिक मान्यतायं 


१. स्वच्छन्दतावाद का स्वरूप-विवेचन :- 


स्वच्छन्दतावाद के स्वरूप-विवेचन के पूवं परम्परावाद के स्वरूप पर किचित्‌ 
प्रकादा डालना इसलिये परमावश्यक हो जाता है किं स्वच्छन्दतावाद ने परम्परावाद 
की साहित्यिक रूदढवियों के प्रति विद्रोह कर अपने स्वरूप को संघटित क्रिया था। 
पाङ्चात्य विद्वानों ने व्यक्ति ओौर जगत्‌ की पृथक सत्ता मानते हये काव्य के दो मृख्य 
भेद किये टहै- 


१. विषयीगत (§]९11५९), जिस में कवि के व्यक्तित्व की प्रधानता रहती है 
ओर २. विषयगत (0१९५४१५९), जिस मे कवि-व्यक्तित्व को कम तथा बाह्य जगत्‌ कों 
अधिक प्राधान्य दिया जाता है । इसी मेद ने पाइचात्य काव्य-जगत्‌ में दो प्रधान काव्य 
प्रवृत्तियों को जन्म दिया है ओर वे है परम्परावाद (15816197) तथा स्वच्छंदतावाद 
(० लं) । वास्तव में विव के सम्पूणं काव्य-साहित्य को इन दो प्रधान 
भागों मे विभाजित क्रिया जा सकता है ओर इन दोनों का सामंजस्य भी अनेक काव्यो 
मे उपलब्ध होता है । प्रथमतः परम्परावाद के स्वरूप पर क्रिचित्‌ विचार किया जाय । 


(क) परस्परावाद का स्वरूपः-- कान्य मे परम्परावाद तथा स्वच्छन्दतावाद 
दो विशिष्ट प्रवृत्तियों के योतक शाब्द हं । पाश्चात्य समालोचना मे सवप्रथम इलेगल 
(3०11589) ने काव्य में परम्परा ओर स्वच्छन्दता के पार्थक्य का प्रतिपादन क्रिया 
है ! उसके अनुसार“प्राचीनों का वह काव्य, जो वस्तु-परधान हो, जिस मं बाह्य नियमों 
का पालन किया गया हो, परम्परावादी है 1 शिलर के अनुसार प्राचीनों का वह 
काव्य, जिस मे जीवन के इ द्वियग्राह्य उपरितल का तत्कालिक, समग्र तथा वििष्ट 


५० ! स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनत्मिकं अध्ययन 


प्रतिपादन हो, परम्परावादी है ॥* ^परस्परावादौ कान्य वहं काव्य है, जो भ्सर्वश्रष्ठ, 
अद्वितीय एवं गंभीरतम ष्टौ 1 ` वास्तव मे परम्परावाद की साहित्यिक मान्यतायं 
प्राचीन ग्रीक तथा रोम के काव्यो की रूपरेखा एवं आदशं को दृष्टि मे रखकर अरस्तू 
आदि आचार्यो ने काव्य के सामान्य नियमों की प्रतिष्ठा की, जो वाद में चलकर 
परम्परावादी काव्य के मानदण्ड वन गये । प्राचीन भारत मे भी परम्परावादी काव्यो 
का आधिक्य रहा । विशाल संस्कृत साहित्य मे परम्परावादी काव्यो कौ सद्द परम्परा 
मिलती दै। 


निष्करषं के रुप में इतना तो कटा जा सक्ता है कि परम्परावादी कान्य वह्‌ 
काव्य है जिसमें वाह्य रूप-स)ष्ठव की प्रधानता हो, अनेकत्व में एकत्व को प्र तिष्ठा 
की गयी हो, अभिव्यंजना का सौन्दयं हो ओर जिसमे संयमशीलता, उदात्ता एवं 
महानता भी वतंमान हो । सामान्यतः परम्परावादी काव्य में निम्नलिखित विलेपतायं 


हष्टिगोचर होती ह 1 


१. काव्य मे कवि का व्यक्तित्व एेसा लीन होता है कि उसका पृथक्‌ अस्तित्व दी 
समाप्त हो जाता है ।* अतः परम्परावादी काव्य विपयत्रत्रान या वरतुनिष्ठं 


टोता दै। 

काव्य में अनेकत्व मे एकत्व का प्रतिपादन होता ट्‌ 
काव्य में अभिव्यंजना का सौन्दयं (ल्थ-विधान का सौष्ठव) निटित रहता हे 
काञ्य मे संयमशीलता का प्राधान्य होता दै । 

कान्य में उदात्त भावनाओं तथा संवेगो का अस्तित्व रहता 


दै । 
ठ 
काव्य मे महान एवं विराट की संभावना अत्यधिक रहती हे । 
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(ख) स्वच्छन्दतावाद का स्वरूप :- साहित्य मे स्वच्छन्दताव्राद अथवा 
““रोनाण्टिपिज्‌म'' सामान्यतः एकर परवृत्ति विन्ेष का द्योतक शब्द दै । पाश्चात्य तथा 
भारतीय विद्धानों ने इसके स्वरूप पर सम्ग्रक्र प्रकाश डाला है। अग्रेजी साहित्य के 
इतिहास में इसक्री परिभाषा यों है-- 


 -स्वच्छन्दतावादी चेतना वहु है, जिषमें उस भाव्ुकतामय जीवन का प्राधान्य. 
हो, जो कल्पना की दृष्टि से उदहीप्त अथवा निदिष्ट हुभा हो ओौर जिसमें स्वयं कवि 
को आत्मा इस्त कल्पना-दष्टि को सशक्त बनाती एवं निदेश करती रही हो 1? 
इस परिभाषा में स्वच्छन्दतावाद की मूलभ्रूल विशेषताओं (भावना एवं कल्पना 
तथा उन दोनों के सम्बन्ध पर) प्र प्रकारा डाला गया है। स्कार जेम्स के 
अनुसार्‌ स्वच्छन्दतावाद साहसिकता को आकरपंण देने वाला, नूतनता के प्रेमी तथा उन 
सत्र गुण-दोषों को समाहित करने घाली काव्यधारा दै जो आत्रे, शक्ति, आकुलता, 
आध्यात्मिकता, उत्सुकता, क्षोभ प्रगत्ति,-स्वातन्त्य, प्रायोगिकता एवं उत्तेजकता की 
भावनाओं के साथ सम्बद्ध हो ।' स्वच्छन्दतावाद के स्वरूप के विषय में पाण्चात्य 
काव्य-समीक्षकों एवं चिन्तको में वड़ा मतभेद रहा है। इसका कारण यह दहैकि 
स्वच्छन्दतावादने विभिन्न स्रोतों से अपनी विचारधारा ग्रहण की है। इसी कारण उस 
को परिभापाओं में भी पाथंक्य आ गया है । “स्वच्छन्दतावाद'' शव्द की अतिव्याप्ति 
से वचने के लिए स्ि० एम० वौरा कट्ते हैँ -- “यह्‌ कथन ही पर्याप्त. है फ ““स्वच्छन्द- 
तावाद" का शव्द अंग्रेजी की उस काव्य-घारा के लिए प्रयुक्त होता दहै, जो सन्‌ 
७८६ मे व्लेक के ".भोलैपन के गीतेः (§0125 0{ [7110661106) से आरम्भ होकर 
कोट तथा शेली की मृत्यु के साथ समाप्त हुई 1“ परन्तु यहां बौरा का व्यान इस 
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ओर नहीं गया कि स्वच्छन्दतावाद कान्य की सहज प्रवृत्ति ठ” जो विद्व के किसीभी 
काव्य-साहित्य मे दिखाई पड़ती ठे । 


हिन्दी के विद्धानों ने भी स्वच्छन्दतावाद के स्वरूप पर विचार किया है । 
“हिन्दी साहित्य कोष मं इसकी परिभाषायें दी गगरी है “साहित्यिक उदारवाद 
ही रोमाण्टिसिन्‌म है । अर्थात्‌ पराचीन शिष्टा तथा वलेसिक परिपाटी के विरोधं 
उठ खड़ी होनेदाली विचार-धारा को शेमःष्टिसिज्‌म र्‌ा जाता है 1१ परन्तु इस 
परिभाषा मे स्वच्छन्दतावाद के स्वरूप पर अधिक प्रकाडा नहीं डाला गया । डा0 
हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार “रोमारटिक साहित्य की वास्तविक उत्सभूमि वहं 
मानसिक गठन है जिसमे कल्पना के अविरल अवाहं से घन-संहिलष्ट निविड आवेग 
की ही प्रधानता होती है । इसत प्रकार कल्पना क] अविरल प्रवाह ओर निविड. वेग 
वे दो निरम्तर घनीभूत मानसिक वृत्तियाँ हौ इस व्यत्तितवतरधान साहित्यिक स्पंक्तो 
म्रधान जननी है, परन्तु यह्‌ नहीं सखश्चना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे से अलग 
रह कर काम करती है 1" यहां द्विवेदी जी ने कल्पना, आव्रेग दोनौं के पारस्पिक 
सम्बन्ध तथा व्यतितत्व का प्रावान्य आदि स्वच्छन्दतावीार के प्राणभूत तत्वों का उल्लेख 
किया है । डा० नगेन्द्र के अनुसार २ च्छन्दतावादी काव्य (हिन्दी का छायावादी काव्य) 
स्थूल के विरुढ सूक्ष्म का विद्रोह ह । " नमेन््र जी ने स्वच्छन्दतावाद की विद्रोही भावना 
कनो अधिक महत्व प्रदान किया दै । आचायं नन्ददुलार वाजपेयी हिन्दी कौ स्वच्छ 
न्दतावादी काव्य-धारा को, जिसका नाम छयावाद्‌ पङ्काः रहस्यवाद से भिन्न मानते 
हुए कहते टै - “नईं छायावादौ काव्य-घारा काभ एक आध्यात्मिक पक्ष है, किन्तु 
उसकी मुख्य ्रेरणा धामिक न होकर मानवीय स्मैर सास्छतिक है । उषे हम बीसवीं 
ताब्दी की वैज्ञानिक ओर सौतिक प्रगति कौ प्रतिक्रिया भौ कहं रवते 
आधुनिक परिवतनश्ञोल समाज-व्यवस्था आर विचार जगत्‌ में छश्यावाद भारतीय 
आध्यात्मिकता की, नवीन परिस्थिति के अनुरूप, स्थापना करता द. छायावाद 
मानव जीवन-सौर्दयं ओर प्रवृत्ति को आत्मा का अभिन्न स्वस्प मानता ठै 14 
नवीन काव्य (छायावाद) मे समस्त मानव अभूति की व्यापकता पुरां स्थनपा 
सकी ।** वाजपेीजी का यह्‌ कथन केवल हिन्दी स्वच्छन्दतावाद वे सम्बन्ध मे सत्य 
प्रमाणित होता हे । परन्तु अन्य भाषाओं की स्वच्छन्दतावादी काव्यप्रवृत्तिय के लिए 
यह्‌ पूणं खूप से सत्य नहीं जँचता । इसका मुख्य कारण यह ट कि उन्होने स्वच्छन्दता- 
वादके मूलभरूत तत्वों की अपेक्षा, उन पर पड़ हए स [स्कृतिक एवं धासिकत प्रभावों 
हिन्दी साहित्य कोष : प्रधान सम्पादक धीरेन वर्मा 1 -पृष्ठ संख्या - ६७४ । 
डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी : रोमांटिक साहित्य शास्त्र । भूमिका) । प° १। 
डा० नगेन्द्र : सुमित्रानन्दन पंत 1 नवम्‌ संस्करण । ¶० २। 
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नन्ददुलारे बाजपेयीः आधुनिक साहित्थः हितीय संस्करण । प° २४७ १-३७२ ॥ 4 
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को अधिक प्रधनता दी, जिनका प्रभाव हर साहित्य की स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति पर 
समन खू्पसेनदीं टै । उ° श्रीकृष्गलाल ने स्वञ्द्रन्दतावाद के दायंनिक तथा कलात्मकं 
पक्षो को भी प्राधान्य दिया है] उनक्रे अनुसार “स्वच्छन्दतावाद" “^ केवल एक 
साहित्यिक आन्दोलन मात्र न था वरनू वहु कलात्मकं ओर दार्जनिक आन्दोलन भी 
था । इसमें विर्व की वेदना, सृष्टि का रहस्य, उदात्त भावना तथा ब्रेम ओर वीरता 
को अपनाने को तीव्र आकांक्षा, अलभ्य श्रय से उदुभूत एकान्त वेदना ओर अनन्त 
निराशा आदि विशिष्ट दाशंनिक वृत्तियों का प्रदशेन था। निष्करषं यह्‌ है करि 
स्वच्छन्दतावाद काव्य की वह धारा है जिसमे उदारता, उत्साह, रूडि-विद्रोह्‌, प्रक्रति- 
प्रेम, विस्मय की भावना, सौन्दयं-प्रेम, अतिशय काल्पनिकता, आत्मानुभूति, स्वच्छन्द 
परेम-मावना, मानवतावादी विचारधारा तथा गीत-षीली के प्रति आकषण आदि 
विह्ोपताओं का पतमावेश हो । स्वच्छन्दतावाद को सामान्य विरेषतायें इस प्रकार र -- 


च 


(१) आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति । 
(२) भावुकता एवं आवेग का प्राधान्य । 


(३) अतिशय करात्पनिकता । 

(४) सौन्दयं के प्रति अव्यधिक आकषंण | 

(५) प्रकृति-प्रेम | 

(६) अन्तमु खी प्रवृत्ति । 

(७) सवंचेतनावाद या सृष्ष्म चेतना को विश्व में देखने की प्रवृत्ति । 


विस्मय को भावना । 

आदशं के प्रति मोह 

सामाजिकः धामिक्र एवं साहित्यिक रूदवियों के प्रति विद्रोह । 
मानवतावादी विचारधारा एवं विङ्व-मातुत्व की भावना । 

गीतः दाली तथा काव्य में संमीत-पक्ष की ओर अत्यधिक आकषण । 


पि रि 

०9 अ ज्म ज 
(2 0, 22 1 
अ ौ चि | चवक ह 


विङ्वके हर एक साहित्य मे कभी-न-कभी स्वच्छ्न्दतावादी प्रवृत्ति करा 
प्रादुर्भाव हौ ही जाता है ओर उनमें उपयुक्त विरोषताएं कम-अधिक मात्रा में अवद्य 
पायरी जाती टँ । स्वच्छन्दतावाद मानव-जीवन के एक हष्टिकोण का परिचायक ह ओर 
उसकी ओर जागरूक न होना इन्द्रधनुप के सौन्दयं से आंखे मुद लेने के समान दै 
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स्वच्छन्दतावाद में जो प्रवाह, स्वच्छन्दता, गतिः गहनता आ दि की प्रचुरता से यह्‌ 
स्पष्ट हो जाता है कि वह॒ अपने एक जी वन-दशंन को अभिव्यक्ति देना चाहता हे । 


(ग) परम्परावाद तथा स्वच्छन्दतावाद मे साम्य ओर वैषम्य :-परम्परा- 
बाद तथा स्वच्छ॑न्दतावाद में समानतए इस प्रकार ह :- । 


(१) 


(२) 


परस्पर भिन्न होते हृए भी इन दोनों प्रवृत्तियों का अस्तित्व कला तथा 
काव्यकेक्षेत्रमेहीदहै। 

मुख्यतः इन दोनों प्रवृत्तियों का प्रचलन काव्य-साटहित्य के अन्तगंत ही 
अधिकं हुआ । 


प्रम्परावाद तथा स्वच्छन्दतावाद में भिन्नताए इस प्रकार टं :-- 


(१) 


(२) 
(३) 


(४) 


परम्परावादी काव्य विषय-प्रधान ‡ तो स्वच्छन्दतावादी काव्य व्यक्ति- 
प्रधान है । 


परम्परावादी काव्य बहिमुखी है तो स्वच्छन्दतावादी काव्य अन्तु खी ह \ 


= 
॥ ॥ 


परम्परावाद मे वाह्य ङ्प-विधान की प्रमृखता टै तो सवच्छन्दतावादमे 
आन्तरिक प्रेरणा को । 


परम्परावाद में वाह्य इन्द्रियग्राह्य चाक्षुष सौन्दयं वे प्रति आकषण 
तो स्वच्छन्दतावाद मे इन्द्रियातीत काल्पनिक सौन्दये का अधिक आग्र 


हे 1 


परम्परावाद नें प्रकृति की अपेक्षा मानव को प्रघानतादी गयीदहैतो 
स्वच्छन्दतावाद में मानव की अपेक्षा प्रकृति को । 


3) 
4 
९२ 
ह्‌ 


परम्परावाद में विषयगत यथाथं का चित्रण होता है तो स्वच्छन्दतावाद 
मे वैयक्तिक आदं का अंकन । 


परम्परावादी काव्य मँ हृदय पर बुद्धि का अंकुश रहता हे तो स्वच्छन्दता- 
वाद में बुद्धि पर हृदय का अनुशासन । 


प्रम्परावाद सदा मध्यम मागं का अन्वेषण करता ह तो स्वच्छन्दतावाद 
अति की खोज में लीन रहता है 1 
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(€) परम्परावाद शान्ति तथा संतुलत से संतुष्ट टे तो स्वच्छन्दतावाद में 
साहेसिकता के प्रति प्रवल अकरपंण है |' 

= (१०) परम्परावाद परम्परा की ओर देखत। है तो स्वच्छन्दतावाद मे नवीनता 

का आग्रह है ।' 

(११) परम्परावाद में प्रवन्ध-काव्य (महाक्राव्य तथा खण्डकाव्य) की रचना 
की ओर अधिक भुकाव है तो स्वच्छन्दतावाद में गीतों तथा प्रगीतों 
के निर्माण कीओर । 

(१२) वणंन-व्राहुल्य के कारण परम्परावादी काव्य मे चित्रकला का तथा 
भावोद्रक के कारण स्वच्छन्दतावादी काव्य में संगीत-कला का अधिक 

हत्व रहता दे । 

(१३) परम्परावाद राजनं तिक, धार्मिक, सामाजिक तथा साहित्यिक बन्धनं 
को स्वीकार कर अगे की ओर अग्रसर होता है तो स्वच्छन्दतावाद 
इन सभी बन्धनोके प्रति विद्रोह खड़ा कर उनको अस्वीकार 
करता टह । 

(१४) परम्परावाद काव्य को मानव-जीवन की अनुकृति मानता दहै' तो 
स्वच्छन्दतावाद काव्य को मानव-आत्मा कौ अनुभूति एवं कल्पना 
की अभिव्यक्ति मानता है। 

उपयुक्त विवेचन से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है करि प्रत्येक हष्टिकोण से परम्परावाद 
तथा स्वच्छन्दतावादमें भारी अंतर है] इतना होते हुये भी किसी कवि या काव्य में 
इन दोनों प्रवृत्तियों को मात्रा को पहचानना उतन। सुलम नहीं । इसका कारण यह है 
क्रि कद्ध कवियों तथा काव्यो मे इन दोनों काव्य प्रवृत्तियों का सामंजस्य दिखाई पडता. 
है। एेसे कवियों मे कालिदास, दति (23116), शोक्सपियर (9181.९5706876) गेटे 

(७०५0९) अदि कवियों की गणना आसानी से हो सकती है ।* “डिवाइन कामेडी” 

(121*11८ @©०6४), (कामायनी ` अदि कन्यां मे इन दोनों प्रतृत्तियों का संतुलन 
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३. अरस्तू ने काव्य द्रथ। अन्य कलाओं को अनरुक्ृति माना हे) 

४. कोटस कौ “इजवेला'", “दि ईव आंफ संर एगिनक्त'~ निराला कौ “राम की 
गक्ति पुजा” तया विश्बरनाथ सत्यनारायण का “रामायण कल्पवक्षमु (महा- 
काव्थ) भादि क्यों से परम्परावाद कौ बइत-सी विक्षेषताथं पायो जतो हें । 
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दिखाई पड़ता है । स्वच्छन्दतावादी कवि कीटस, निराला तथा विश्वनाथ सत्यनारायत 
की कतिपय प्रौढ रचनाओं मे परम्परावाद कौ लक मिलती दै । इसी प्रकार किसी 
परम्परावादी कवि मे स्वच्छन्दतावाद की विेषताये आ जायें तो वह्‌ ओर भी 
महान होगा । दिनकरजी के राव्यं मे, “रोमाटिसिज्म के स्प से वलासिक कदि भो 
पहले से कुछ बड़ा कवि हो जाता हे ओर संयमशील महाकविं मे तो रोमांटिक 
प्रवत्तियां एेसा चमत्कार उत्पन्न करती ह जसा कभी-कभी ही देखने मे आता है। 
रवीन्धनाथ ओर गेटे रोमांटिक थे किन्तुः संयमश्ील होने के कारण, इन कवियों ने 
रोमांटिसिज्म के दोषों को अपने पास फटकने न दिया ।"* अतः इससे स्पष्ट टो जाता 
है कि कोई भी कवि परणंरूपसे परम्परावादी वा स्वच्छन्दतावादी नीं होताः केवल 
उसके भुक्राव के कारण सामान्यतः उसे प्रवत्ति विक्प के अंतर्गत गृहीत किया 
जाता है 

लेफ़केडियो टरिन का कथन है फ “जव कभी साहित्य-के्र मे परिवतन 
आ जाता है तो बह परिवतन स्वच्छन्दतावादी चेतना को अधिक परस्परावादा 
तया परम्परावादी चेतना को अधिक स्वच्छन्दतावादी बना देता 1 एक दूसरे का 
विरोध कर वे बहुत-कुछं सौल लेते है 1" वास्तव में स्वच्छन्दतावादी काथ्य-धाराने 
परम्परावादी कान्य -नियमों का उल्लंघन कर काव्य-क्षेत्र को अत्यन्त विस्तृत बना 
दिया ।* स्वच्छन्दतावाद के इस संक्षिप्त परिचय के पश्चात्‌ उसकी साहित्यिक 
मान्यताओं पर विचार क्रिया जाय । 


२. स्वच्छन्दतावाद की साहित्यिक मास्यतायें : 


स्वच्छन्दतावाद की साहित्यिक मान्यताओं के विवेचन के पूवं स्वच्छन्दतावादी 
आलोचना के उद्‌भव की एतिहासिक भूमिका पर किचित्‌ विचार किया जाय । 


प्रसि की नवीन परम्परावादीं आलोचना (1९0-6128810 11116151) का 
प्रभाव इ ग्लंण्ड पर एक शताब्दी से अधिक रहा । इस आलोचना-प्रणाली ने प्राचीन 
----------- ~~~ 

१. रामधारीसिह दिनकर : काव्य को भूमिका । प्रथम संस्करण । प्रृ० ३६ । 

2. (टष्लार [लाद 9 110८ [लिय ६1116 ऽच्ला)§ 10 70८5 17 
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11076 10191116, 286] 1८धा75 णो 116 लः ४४ 01705108 11. 
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ग्रीक तथा रोम के महाकाव्यं को दृष्टि मे रखक्रर्‌ निष्ट क्रिये गये नियमों के पालन 
पर्‌ वल दिया | उसक्रे अनुस।र काव्य अनुफ़ति माच्र है ओर प्रकृति उसके अनुक्ररण 
को वस्तु । फिर भी इादइडन (॥#त0ला) आदि कुलं अंग्रेजी कवि तथा आधघोचक इस 
आलोचना-प्रणाली के सम्रंक होति हुये भी अपरे सभक्रालीन फ़रोच आलोचकों की 
तुलना में प्राचीन-पंथी तथा कट्टर नहींथे । इसका कारण यहु था किं इन अग्रज 
आलोचकों के समक्ष दोक्सपियर के नाटकं का आदं था] इतना होते हये .भीवे 
परम्परावादी काव्य-नियमों से संतुष्ट रहे ओर कला-कृत्तियों का मूल्यांकन वाह्य 
भानदण्डों के आधार पर करनेके प्क्षमेंटी थे । इस आलोचना प्रणाली का सब से 
अंतिम प्रतिनिधि सेम्यअल जाोंनसन (981111८ 1011507 ) था । परन्तु अठारहवां 
दाताब्दी कै मध्यभागमेंही कुद आलोचक सातय की स्वतन्त्रता प्रर वल देने लगे 
थे । वे नवीन परम्परावादी आलोचना को चुनौती आक्रस्मिक हप सेनहींदे सकते थे। 
अतः प्रभमतः उन्होने मध्ययुगीन अग्रेजी काव्य का समथेन इस आधार पर क्रिया कि 
वटं एसा कान्य ह जिसके लिये परस्पररावादो कन्य-नियम विलकरूल लागर नहीं होते । 
नव्रीन आलोचकों ने यह्‌ धघोपणा की क्रि गेय-कथाओं (0३20५) प्रेम-कथाओं 
(10111216) तथ अन्य मध्ययुगीन काव्य-ख्पो के मूल्यांकन के लिये भिन्न मानदण्डों 
की आवश्यकता है | उनका तकं यह्‌ था कि सामाजिक जीवन तथा रीति-रिवाज कों 
प्रतिविभ्वित करने वाले काव्यो के मूल्यांकन के लिये जो नियम लाग होते है, 
कल्पना एतं भावना-निर्मित क.व्य के लिये नितान्त अनुपयोगी तथा असफल सिद्ध 
होते ह । उन्होने अनुकरण-कान्य तथा सुजनात्मक काव्य के भेदको स्पष्ट क्रिया। 
दन नवीन आलोचक ने द्वितीय चरण यह्‌ उठाया किं उन्होने मध्ययुगोन काव्य-रूपो का 
समथंन कर काव्यको सभी तरह के वाह्य नियमास मूक्तं करने का सफल प्रयास 
क्रिया । इनमे-से कुद आलोचक परम्परावादी कान्य नियमों से इतने रुष्ट हौ गये कं अपने 
ये समीक्षात्मक आन्दोलन को प्रभाववादी वना दिया, जिसके फलस्वरूप आलोचना के 
क्षेत्र मे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हई । परन्तु कोलरिज तथा कार्लाइल आदि 
जागरूक आलोचक ने इस परिस्थिति की रक्षा की । उन्होने घोषित किया किं कन्य 


के अपने नियम ह ओर कभी प्रतिभा नियम-विहीन नहीं होती । काव्य ओौर प्रतिभा 


के उपकरण यांचिक नही, प्रत्युत जीवन्त (०8०16) हैँ । जोनसन ओर कोलरिज के 
वीच आलोचना के मानदण्ड मे युगयत्‌ परिवतेन आ उपस्थित हुआ । तीन आलोचना 
प्रणालियों मे स्पर्धां चलने लगी--एक ओर प्राचीन नियमों के समथंन करने वाले 
परम्परावादी, दसरी ओर सभी नियमों को अस्वीकार करने वले प्रभावव।दी तथा 
तीसरी ओर बाह्य नि्धिमों के स्थान पर आन्तरिक नियमों को महत्वं देने वलि 
स्वच्छन्दतावादी अपने-अपने अस्तित्व बनाये रखने के लिये संघं कर रहै थे । अतमें 
स्वच्छन्दतावादी आलोचना-प्रणाली की विजय हुई । इससे आलोचना मे भावना एवं 


कल्पना को महतवपूणं स्थान दिया गथा } सृजन-परक्रिया के आंतरिक नियमो ने वाह्य 
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५८५ | स्वच्छन्दतावादौ कान्य का तुलनात्मकं अध्ययन 


नियमो का स्थान ग्रहण किया ओर आलोचना निणंयात्मक न होकर व्धाख्यात्मक हौ 
गयी । 


स्वच्छन्दतावादी आलोचना-प्रणाली के अनुसार नियम स्वयं अपने में साच्य 
नहीं, अपितु वे कवि के काव्य-लक्ष्य की प्राप्ति के साधन मात्रं । क्रिसी भो कान्य 
कृति का मूर््याकन वाह्य नियमों के आधार पर नही, अपितु उसकी उपलल्थि कं 
दृष्टि में रखकर करना चाहिये । काव्य-करृति पर निणेय उसके आंतरिक तत्वों तथा 
मूल्यों के आवार पर देना चादिये, वाह्य या आरोपित नियमों को लागू कर नही। 
अतः स्वच्छन्दतावादी आलोचना-प्रणाली काव्य-करुति से यही आश्ञा करती है कि वहं 
अपने आदं को स्वयं सच्चाई के साथ निभाय, उसके सभी अवयवो म सामजस्यहा। 
दस प्रकार स्वच्छन्दतावादी आलोचना-प्रणालौ ने काव्य तथा कलाकृतियों कूो एक 
नकीन तथा मौलिक टप्टिकोणसे देख्ने की चेष्टा की, जिससे कति एव कृतिकार कौ 
प्रति एवं उपलब्धि का नया मृत्यांकन संभव हौ सका 1 स्वच्छन्दतावादी अआलोचना- 
प्रणाली को संक्षिप्त एतिटासिक विकासक्रम देने के पश्चात्‌ उसको साहित्यिक सान्यताओं 
पर प्रकाङ्ञ डाला जाय । 

स्वच्छन्दतावाद की साहित्यिक मान्यताओं को तीन भागोंमें व्रिभाजित किया 
जाता टै--१. काव्य-सम्बन्धी मान्यताय॑, २. विचार-सस्बन्धी सान्यताये ३. कला- 
सम्बन्धो मान्यतायं । 


(क) काव्य-सम्बन्धी मान्यताये--किसी भी कान्यान्दोलन का मूल्यांकन अधिकतर 
उस कान्य की उपलब्ि पर आवारितं होकर क्रिया जातादटै। हर प्रकार की कान्य- 
प्रवत्ति की अपनी विशेपताय होती ह जिन को आधार बनाकर उस काव्य की समीक्षा 
की जाती हं । अतः स्वच्छन्दतावादी काव्य का अध्ययन उस की मान्यताओंके आधार 
पर करना अत्यन्त उपयुक्त प्रतीत होता ट) स्वच्छन्दतावाद की काव्य-सम्बन्धी 
मान्यताओं को निम्नलिखित भागोंमें विभाजित क्रिया जाता टै-- 


१. काव्य की स्वतन्त्रता, २. आत्माभिव्यंजक्रता, ३. अतिशय कात्पनिकता 
४. सोन्दय-प्रियता, ५. भावना एवं अनुभूति की मा्मिकता, ६. प्रकरेति के प्रति 
हप्टिकोण । 


(ख) काव्य को स्वतन्त्रता -स्वच्छन्दतावादी मान्यताओं के अनुसार काव्यका 
अपना स्वतन्व्र अस्तित्व है । स्वच्छन्दतावाद काव्य को शुद्ध साहित्यक संवेदना, मान- 
वीय अनुभ्रुति एवं कल्पना का सौन्द्यंमयी माघ्यम से स्पष्टीकरण मानता है । स्वच्छ- 
न्दतानाद्‌ के अनुसार काव्य स्वयं अपनी रसात्मकता, भाव-प्रवणता एवं कल्पना के 
हारा मानव मं हषं ओर आनन्द का संचार करा देता है । स्वच्छन्दतावाद कान्य को 


४. 


अपन गुणा एवं सामथ्यं पर खंडेहोनेको प्रेरित करतादहै। दस सम्बन्ध मे कविवर 
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स्वच्छृन्दतावादो काव्य का तुलनात्मक अव्ययन | ५६ 
दिनकर कहते है क्रि “रोमांटि्िञम (स्वच्छन्दतावाद कविता का सर्वाधिक 
कान्याट्मक तत्व ह भौर कविता यदि विज्ञान का प्रतिलोम तो सोभांटिक कविता 
विज्ञान का सव से वड़ा प्रतिलोम समन्ञी जानी चाहिए 1'* अतः स्वच्छन्दतावादी 
भान्यनाओं के अनुमार काव्य्ाह्मकता कै कारण ही काव्य को अपना महान गौर 
प्राप्त होता टै, अन्य करिकरी वाह्य उपकरण से नहीं । स्वच्छन्दतावाद के अनुसार 
कविता स्वनन्त्र वातावरण मे ही अपने अभीप्सित लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्णय कर 
सकती है 1९ 


स्वच्छन्दतव्राद को महानतम उपलब्धि यह रही करि उसके कविने सुज 
नात्मक स्वातन्त्र्य के साथ कलात्मफ स्वातन्त्र्य की भी घोपणा की । उसके अनुप्नार 
कवि को सामाजिक उत्तरदायित्व कवी अपेक्षा कहीं अधिकः अपने कृतित्व एवं भावना 
के प्रति विवास रखना चाहिए । सुजनात्मफ़ प्रक्रिया अपने मे स्वयं साध्य है ओर 
उसका मूल्यांकन वाह्य मानदण्डों के आधार पर्‌ नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वे 
क्रितने अच्छ या सत्य प्रतीत होते हों।* कविवर कीट्स के अनुसार काव्य मं आलमा- 
नुभूति को अभिव्यक्ति भिलती है, न कि विचार या नैतिक उपदेगों को । उसका कथन 
है कि "मानव को काव्य प्रतिभाका उपयोग अपने निर्माण के लिये करना चाहिए, 
उसकी परिणति कानून या नियमों के द्वारा नहीं, अपितु केन्द्रीय ग्राह्यता तथा निरी- 
क्षणकेद्रवाराही होतो है । जो सृजनाट्मक है, वहं स्वयं अपना निर्माण करता है ।" 
कविवर दिनकर भी कान्य स्वातन्त्य-सम्बन्धी स्वच्छन्दतावादी मान्यता का समर्थन 
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६० | स्वच्छन्दतावादो काव्य का तुलनाटेमक अध्ययन 


करते है। उनका मन्तव्य है" करि “कवि के लिए जो प्रथम जर अंतिम बन्धन हो 
सकता है बह केवल इतना ही है कि कवि अपने-आप कै प्रति पूर्ण रूपसे ईमानदार 
रहे ।'"* स्वच्छन्दतावादी मान्यताओं ने उन विद्वानों का विरोव कियाजौ काव्य को 
घर्म, विज्ञान तथा विदचारोंके माध्यमके रूपमे ग्रहण करते दैँ। जसे विद्रान काय्य 
मे नैतिक उदारता या गूढ़ विचारों को देखने के प्रक्षपाती हैँ । इन का समन काव्य 
के बौद्धिक या नँतिक मूत्यांकन को प्राप्त है, जिस का सम्बन्ध काव्यानुभूति एवं 
आंतरिक संत्रेदना से नहींदहै। इस प्रकार स्वच्छन्दतावाद ने काव्य के स्वतन्त्र 
अस्तित्व की प्राण-प्रतिष्ठा की तथा उसे मानव-जीवन के अग्य ज्ञान-विज्ञान से सवथा 
भिन्न मान लिया 

(ग) व्यवितत्व प्रकाशन तथा आत्माधिव्यंजकता :-- स्यच्छन्दतावाद „के 
अनुसार कान्य मे कवि के व्यक्तित्व का प्रक्राडन होता दै । कवि अपने आत्मिक 
स्वरूप को काष्पर के माध्यम से व्यक्त करता टै। कत्यम कवि कै व्यक्रितत्व को परखने 
की प्रवृति स्वच्छन्दतावद कौ काव्य सम्बन्धी मान्यताओं मे-से दै 1 स्वच्छ्रन्दतावादी 
काव्य मे कवि का काव्यात्मक व्यवितत्व अपने अप स्पष्टलूप से दिखाई पड्तादट्‌। 
परन्तु प्राचीन परम्परावादी काव्य मे कवि का व्यकिितत्वे काव्य-करति मे एेसा एकाकार 
हो जाता था कि कवि के व्यवितत्व को काव्य से पृथक करना अत्यन्त कटिनि दे। 
काव्य मे कवि-व्यत्रितत्व के सम्बन्ध में परम्परावाद तथा स्वच्छन्दतावाद की मान्यताये 
परस्पर विरोधी है । परम्परावादी मान्यता के अनुस.र काव्य में कवि अपने व्यर्रितत्व 
को एेसा समाहार करता दै करि उसका कोई स्वतन्व तथा पृथक अस्तित्व नहीं रहता । 
अतः परम्परावादी मान्यता के अनुसार काव्यरचना में प्रवृत्त कवि अपने व्यवित्तत्व से 


पलायन करता है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं । इसके टीकर विपरीत स्वच्छन्दता- 


वाद के अनुसार काव्य मे कवि कै व्यक्रितत्व कौ अभिव्यपित्त मिलती दै । काव्य कवि 
की आत्माभिव्यंजना का माध्यम मात्र दहे । 

काव्य में कवि के व्यवितत्व के प्रत्यक्ष प्रकाशन या व्यितत्व की सीधी अभि- 
व्यित के प्रष्न ने स्वच्छन्दतावादी आलोचना-प्रणाली कै जन्म के पञ्चात्‌ ही आलो- 
चकों को अपनी ओर आकृष्ट किया है । परम्परावादी आलोचना में कान्य-कृति के 
सम्बन्ध में ही विचार क्रिया जाता है, परन्तु काव्य में अभिव्यक्त कवि-व्यक्तित्वं के 
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स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन | ६१ 


विषय मे वहृत कम विचार- विमं हुआ । स्वच्छन्दतावाद के प्रादुर्भाव के साथ काव्य 
मे कवि-त्यवितत्व के प्रदन पर विचार क्रिया गया । काव्य में व्यक्तित्व के प्रकादान के 
सम्वन्त्र म अनक स्वच््न्दतावारी कवि-विचारकों तथा अलोचकों ने अपने मत प्रकट 
कयि हैं । जमनी के प्रकिद्ध काव्य-समीक्षक्र एवं त्रिचारक शिलर के अनुसार भावात्मक 
कविता में कवि अपनी क्रति में स्वधा वतमान रहता दै ओर वड्‌ निरन्तर हमारा ध्यान 
अपनी ओर अष्रृष्ट करता है ।' यहां शिललरने काव्य गे अभिञ्यक्त कवि-व्यक्ितित्व 
को ओरी संकेत किया । जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं काव्य समीक्षक्र हैगेलल क 
कथन टै करि क्वि को अपने जीवन को ही काव्यमय वनाना चाहिये । यदि कविं अपने 
व्यवितित्व को करव्यकेषरूप में ढालना चाहु तो उपे उक्रके पूव ही अपने जीवन करो 
काव्यमय वनाना चाहिये जिससे उसकी अभिव्यकत्रिति ही काव्य वन जाय । इमी प्रकार 
सुमित्रानन्दन पंत ज्योत्स्ना" मे एक पात्रके द्वारा कटलवाते है “सच्चा कवि वहू 
है, जो अपने सुजन प्रेम से अपना निर्माण कर सकता हे। अपने क जोवन के सत्य 
ओर सौन्दयं कौ प्रतिमा बनालेताहि। कवि का स्तवसे बड़ा काव्य स्वथं कविहि1'' 
यहां पतजी कवियों को काव्य मे अभिव्यक्ति पाने योग्य व्यवितत्व का निर्माण क्रमे 
की सलाह देते ट जमन महाकवि गेटे कला य! काव्य मे अभिभ्यक्त कलाकार के व्यव्ितत्व 
के सम्बन्ध में इस प्रकार कहते है - “सव से महत्वपूर्ण स्वयं कलाकार ही है ओर वह्‌ 
जीवन के आनन्द को केवल कलामेंही पाता हि । कलाकृति में लोन होकर वहु अपनी 
सम्पूर्ण अत्रुभतिरयो एवं शक्तियों के साय जीवित रहता है 1“ यहां गेटे काव्य मे कवि 
के प्रत्यक्ष व्यवितत्व के अस्तिस्र का समर्थन करते ट । जमनी के कवि एवं विचारक 
नौवालिस के अनुसार “कलाकृति अहु फा द्रष्टव्य व्याकृति मात्र है ओर कव्य 
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६२ | स्वच्छन्दतावाद काव्य का तुलनात्मक्‌ भ्रघ्ययन 


मानव की चेतना एवं उसके सम्पूर्ण अन्तजंगत का प्रतिनिधित्व करता है ।*** इससे 
स्पष्ट हैक नोत्ालिस भी काव्य मे कति-व्यक्तित्व को अधिक प्रवानिता प्रदनि करन 
के पक्ष मे ह । कीटस् ने स्वच्छन्दतावाद को अहं का उदात्तीकृत कूप माना दै । कोटुस 
के अनुसार स्वच्छन्दतावाद एेसौ काव्य-घारा ड जिसमे मौलिक एवं स्पष्ट व्यक्तित्व 
का अंकन हो, व्यक्तिवाद मे अचंचल विश्वाप्त हो, जिसमे कविता का मुख्य उपयाग 
आत्म प्रस्फुटन, आत्म-विष्नेषण, आत्म-निभरता आर अत म कभी-कभी दिखावट एवं 
आत्म.स्वीकृति के लिए हो । स्वच्छन्दतावाद का प्रथम एवं अंतिम धमं ईए्वर सहश 
प्छ" का समर्थन करना दहै, जो काव्य-जगत का निर्माणवाःगनादै ओर काव्य के 
निर्माण करने के साथ-साथ स्वयं अपनी ही सृष्टि करताटै।* इरा कथन में कौटुस ते 
काव्य मे कवि-व्यक्तित्व का पूणं समर्थन किया है । केवल काकथन है ्रि जिस कविता 
मे कवि के स्वभाव एवं रुचि को अभिव्यक्ति नहीं मिलती, चाहे वहजा कुचभा दहा) 
कविता नहीं हो सक्ती ।* मिडिलटन मरे के असार किसी एक्र साहित्यिक कृति को 
जानने का ल्य उस के सष्टाकी आत्मा से अवगतं होना ही है, जिसनत अपन आत्म 


प्रकारान के लिये उस कृतिका सुजन कियाद 1 लुका का कथनं “किसी एश 
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कविता का रास्वादन, मेरे लिए तो, उसकी परवितयों के वीच ्ललक्रने वाले व्यक्ति 
की सुचारता पर आधारित रहता है ओौर ग्रन्थ का शरीर निर्चित रूप से उस चेतना 
की अनु गुज तथा वाह्याकृति माच्रहै।' कविवर रवीन्द्र के अनुक्तार भी कलाया 
काद्य का प्रधान लक्ष्य व्यवितत्व की अभिव्यक्ति करना ही दै, न क्रि सूक्ष्म अगोचर 
तथा विलेषण-प्रवान विषयों का विवेचना 1* यस्‌० के० डे का कथन है--“हुर एक 
कविता में कवि-ग्यक्तित्व ही हमे अभिभूत करता है, जो कल्पना एवं श्रभिव्यंजना के 
सम्पुणं ताप, गति एवं ददता में अपने को प्रकट करता है ।'“* कविरत्न॒दिनक्रर के 
अनुमार “कविता कवि के उस व्यवितत्व से सर्वथा भिन्न नहीं हो सकती जो उसका 
आंतरिक रूप है, जो उक विचारों ओर चितनों के संप्रथन से निमित हआ है । कवि 
जो कुछ सोचता है, उसी के अनुसार भाव वहु अपनी रचनाओं मे भो अभिव्यक्त 
करता है ।'"“ “डा० नगेन्द्र भी काव्यम कविःव्यवितित्व की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति का 
सम॒र्थन करते हुए कहते है--“अपने को पुणंता के साथ अरिव्यक्त करना-- चाहे, वह्‌ 
कमं द्वारा हो अथवा वाणी द्वारा, या कि्ती भी अन्य उपकरणके हारा हो, 
व्यवितत्व को सव से वड़ी सफलता है । वाणी में कमं को अपेक्षा स्थूलता ओर व्याव- 
हारिकता कम॒तथा सृक्ष्मता ओर आंटरिकता अधिक होती हैः अतएव वाणी के 
हारा जो आत्मामिव्यवित होगो उसके आनन्द में सृष्ष्मता ओर आंतरिकता स्वभावतः 
ही अधिक होगी--दूसरे शब्दों मे यह आनन्द अधिक परिष्कृत होगा 1 ५ नगेन्द्रजी 
कवि-व्यव्रितत्व के प्रकाशन के लिए सफल एवं निश्चल अभिव्यक्ति को आवदयक्र 
समेते ह । इस प्रकार सभी उपयुक्त स्वच्छन्दतावादी व्रिचारकों तथा आलोचकों ने 
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९४ | स्वच्छनदतावाद काध्य का तुलनात्सकं जस्थत 


काव्य मे कवि-व्यविततव की अभिन्यविति को पद्चाना ओर काव्य को कवि की 
आत्माभिव्यजना का वाह्य स्वरूप मःन लिया । 

स्वच्छन्दतावाद की इस काव्य सम्बन्धी मान्यता के अनुसार कवि अपने व्यक्तित्व 
को काव्य के माध्यम से निश्चल अभिव्यक्ति देता दै। वह अपने जीवन के सुख- 
दख, आशा-निराशा का प्रकाशन एक अभिन्न मिव की भाति करता है । कति अपने 
व्यक्तित्व के मूत्यवान अंश आत्मा की अभिव्यक्ति के लिएु काव्य को एक माध्यम वना 
लेता है । इतना होते हृए भी स्पण्ट रूप से समन्नना चाहिये कि कवि में लक्षित होने 
वाने मानव का व्यक्तित्व एवं कवि-व्यक्तित्व एकं नहीं है । कवि का व्यक्तित्व वही 
होता है जो काव्य के आकार एवं आवरण कै वीच से स्पष्ट अलकता दै । कवि- 
व्यक्तित्व वही ३, जो काव्य-रचन। कै समय कवि में जागृत रहकर कान्य मं अभिग्याक्ति 
पाता है । 

संक्षेप में निष्कं यह है कि स्वच्छन्दतावादी काव्य में कवि को सहज एवं 
भव्य व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है । क्वि-व्यक्तित्व के आलोक से काव्य मे नवीन 
शोभा एवं दीप्ति का संचार होता दै 1 अतः क्ाव्यमें व्यव्रितत्व को अ्मिव्यंजना 
स्वच्छन्दतावाद की प्रमृख काव्य-सम्बन्धी मान्यता टै । 


(घ) अतिङ कात्पनिकता : - स्वच्छन्दतावादी काव्य मे कल्पना को 
सवसे महत्वपूणं स्थान प्राप्त हुआ टै । परन्तु कल्पना के स्वल्प पर विद्वानों में 
मतद दै । कल्पना दाव्द काप्रयोगद्धः अर्थो मेक्तिया जाता दै ओर वे इस 
प्रकार ट- 
| १. कल्पना सुस्पष्ट चाश्रुक प्रतिभाओं की उत्पादक शव्ित दै । 

२. रचनात्मक प्रक्रिया मे कल्पना भाषा के आलंकारिक प्रयोग से सम्बद्ध 
है । जदह भाव-प्रपणीयता के लिए खूपकरों एवं उपमाओं का प्रयोग होता दे । 

३. कल्पना लेखक या कवि दी वह्‌ दावित टै, जिसकी सहायता से, वह अन्य 
मनुष्यों की चित्तावसथाओं को तथा मनोवेगो वो सहानुभूतिपूवक प्रस्तुत कर सक्ता 
दं । इसे सहानुभू तिपूर्वंकं कल्पना (5/011])41116116 17119211101101}) कहते ट । 

४. कल्पना गुक्ति-कौशल की द्योतक है । इस अथं मे उस युक्ति को कल्पना 
दील कहा जाता है, जो असाधारण तत्वों को, जो सामान्यतः नहीं मिलाये जा सक्ते, 
मिलाता है । 

५. कल्पना वह एेन्द्रजालिक एवं संयोगिक शक्ति है,जो परस्पर विरोघो एवं 
विस्वर तत्वं तथा गुणों के सतुलन में प्रकट होती ह । कल्पनाः की यही परिभाषा 
काव्य-शास्त्र को कोलरिज की सर्वच्चि देन ह । 

६. कल्पना वैज्ञानिक की वह मानसिक शविति ठै, जिसके हारा वैज्ञानिक 
सामान्यतः असदेश वस्तुओं मे संगत सम्बन्ध दिखाता ६ । 
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इनमे से प्रथम पाच अर्थौ म कल्पना का सम्बन्ध काव्य ओर कला से है । वस्तव मे 
कल्पना रचना-प्क्रिय । मे संलग्न कवि की प्राणभूत शक्रित है, जिपकरे अस्तित्व के कारण 
वह काव्य मेँ रूप-चित्रों तथा चाक्षुष प्रतिमाओं का निर्माण करता है । इस भ्रकरार 
कल्पना के द्वारा कवि अनेक सुन्दर विम्बों का सुजन करता द ओर वे विम्ब 
काव्योतकप मे अधिक सहाय सिद्ध होति है । अत्तः यह पर कल्पनाके उ पयु क्त 
अर्थो में प्रथम अर्थंक्रोही ग्रहण किया जाता है 1 स्वच्छन्दतावादी काव्य अत्तिराय 
कल्पना-प्रथान काव्य है, जिसमे अनक सौन्दर्यं मण्डित तथा आकर्पंक विम्बो एवं 
प्रतिमायां का अक्रन भिलता है । इस मूत्तिविधायिनी शक्ति कल्पना का स्वच्छन्दतावाद 
म महत्वपूणं स्थान रै ओर अतिदाय कात्पनिकता के कारण दही स्वच्छन्दतावादी 
काव्य को अन्य काव्यो से सुगमता के साथ पृथक क्रिया जा सक्ता है । अततः निष्कं 
यह है फ्रि अत्तिशय कात्पनिकता स्वच्छन्दत(वादी काव्य-मान्यताओं मे प्रमृख स्थान 
रखती टै । 

स्वच्छम्दतावादी मान्यताओं के अनुसार काव्यगत्त सत्य की आधार-जिला 
कल्पना ह \ कल्पना का सत्य ही काव्यगत सत्य ह । काव्य करा स्त्य वैज्ञानिक सत्य से 
सर्वथा भिन्न षै । वैज्ञानिक या दाशनिक का सत्थ बुद्धिगम्य ओर वस्तुगत होता ६, जव 
कि काव्य का सत्य उसके अभ्यान्तर मूल्यों, जीवन की अनुभूतियों तथा संवेदनशील 
भावनाओं पर आधारित रहता है । अतः काव्य का सत्य वृद्धिक्षेत् से परे होकर 
कल्पना का आधार ग्रहण करता है । काव्य के इस सहूदय सवेद्य सत्य की ओर 
स्वच्छन्दतावाद अत्यन्त जागरूक है । स्वच्छन्दतावादी आलोचक सि° यम० बौसयाका 
कृथन ह कि कल्पना करा सत्य एवं यथाथं के साथ गहरा सम्बन्त है । स्वच्छन्दतावादी 
कवियों ने उस सम्बन्ध को अपने काव्य मे बनाये रखने का सम्पूणं प्रयास किया 1* लौ° 
हण्ट के अनुसार जहां मौतिकता या विज्ञान अपने स्वरूप को अनायास छोड देते ह? 
वहाँ कविता का उदय होता है ओौर वह विज्ञान के सत्य से परे के सत्य का प्रदशन 
करती है । कहने का तात्पयं यह्‌ ह क्रि भावनामय जगत्‌ से उसका गहरा सम्बन्ध ह 
ओर उसमे काल्पनिक आनन्द प्रदान करने की क्षमता है ।` कविवर कीट्‌स के अनुसार 
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कल्पा, जिते सौन्द्थं के रूप में ग्रहणकफरती टै, वही सत्य है ।' अतः कीटुम ने 
कत्पना के सौन्द्यं-विधायिनी-शवित-प्रसूत-तत्व को ही कान्यगत सत्य माना है । जाजं 
य।मसन कौ धारणा यह दै कि सदा से कविता का कायं मानव-चेतना को वुद्धि ग्राह्य 
संसार से मुक्त कर उसे एक अतीन्द्रिय एवं रेन्द्राजालिक लोक्र को ओर उन्मुख कराना 
ही रहा 3 1 यह अतीन्द्रिय काल्पनिक्र लोक वास्तविक विश्व से पृथक नही, यों कठं 
करि यही वास्तविक्र है जिपङगी अःन्तटिकि गति का निह्यमण क्ररनेके लिप सभी प्रक्रार 
के अनादहयरक्र विषथों का परित्याग क्रियाजातादै। त्राव श्यामनुन्दर्‌ दसि ने काव्य 
मे कल्पना के सत्य पर्‌ महत्वपूणं विचार व्यक्त किया द । उनका कथन दै--“कत्पना 
सत्य होनी चाहिये ओर यह सत्य कौ साधना बड़ी ही दुस्साध्य ह 1 कवि-कत्पना 
मे सत्यता होनी राहिए, किन्तु सत्यता का जो अर्थं साधारणतः किया जाता हे उसे 
कविता में द्रढना ठोक न होगा 1 वह्‌ तो केवल विज्ञान मे धिल सक्ता है । कविता 
से सत्यता से अभिघ्राय उतत निप्कपव्तासेहै ओर अन्तरदृष्टिसेहैजोहठ्म अपने 
भावों या मनोवेगो का व्यंजन कलने, उनका हम पर जो श्रभाव पड़ता उसे 
प्रत्यक्ष करने मे तथा उनके कारण ह्मे जो सुख-दुख, याज्ञा-निराश्ा, भय आका, 
आदच्थ-चमःकार श्रद्धा-मक्ति आदि के भाव उत्पन्न होते है, उनकी अभिव्यवित करने 
म प्रदशित करते है । अतएव कविता में सत्यता को कसौटी यह नही हो सकती कि 
हम वस्तुओं का वास्तविक रूप खोलकर दिखावे, किन्तु इस बति में होती है कि उन 
वस्तुं की सुन्दरता, उनका रहस्य, उनको मनोभुग्धकारिता आदि काहमपरनजो 
प्रभाव पडता है, उसे कविना की हृष्टि से स्पष्ट करके दिखावें ।''` इयाम सुन्दर 
दास भी कल्यना के सत्य को वैज्ञानिक एवं भौतिक सत्य से सवथा भिन्न मानते 
है । अतः स्वच्छन्दतावाद कान्य में कत्थना के सत्य का प्रतिपादन करता दं । 

(घ) सौन्दरथ-प्रियता :-- मानव अपने सौन्दयं बो के कारण पञु-पक्लियो से 
श्रोष्ठ माना ञाता है । वह्‌ केवल अखिल सूपा्मक एव निखिल गुणात्मक विद्व मे 
अनन्त सौन्दर्यं का ही दलन नहीं करता, अपितु अपने ही वाह्य एवं आभ्यन्तरिक 
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सौन्दर्य के प्रति भी चिर जागरूक रहा है1 एसे सौन्दयं के अस्तित्व के विपय में 
मतभेद है । कुच विचारक सौन्दयं का अस्तित्व वस्तु मे मानतिर्हैतो कृच द्रष्टा 
के मन में । ओर कु विचारक सौन्दयं के अस्तित्व को वस्तु एवं द्रष्टा दोनों में 
मानते हैँ । 

स्वच्छन्दतावादी सौन्दयं -भावना सौन्दयं के प्रति व्यक्तिपरक दहष्टिकोण 
अपनाती है । वह्‌ वस्तु की अपेक्षा द्रष्टा के अंतःकरण मे सौद का दर्चन करती ट । 
स्वच्छन्दतावादी मान्यता कै अनुसार काव्य में सौन्दयं कौ व्यापक चेतना का होना 
परमावदयक है । वस्तुत : सभी स्वच्छन्दतावादी कवियों ने अपने व्यापक्र सौन्दयं-बोध के 
कारण प्रेम को जीवन-दर्शन के रूपमे स्वीकार किया 1 सौन्द्ं इन कवियों का धमं 
वन गया था ] स्वच्छन्दतावादी कवियों ने मुख्यतः नारी तथा रहति म अनन्तः सौन्दयं 
का दशन क्रिया दै । स्वच्छन्दतावादी सौन्दर्य -मावना आदशंवादी दै ओर उसके साथ 
उदात्तता तथा पवित्रता का समावेश हुजा दं 1 इस स्वच्छन्दतावादी सौन्दयं-बोष के 
कारण जिस प्रेम-भावना का उदय हुआ, वह्‌ अत्यन्त व्यापक शक्तिशाली एवं जीवन्त 
थी । अतिदाय संवेदनशील होने के कारण स्वच्छन्दतावादी कवि अपने संवेगों को 
अनियंधित धारा में ब्रहते हये भी प्रत्येक वस्तु मे अपने भावानृद्रूल सौन्दयं का आरोप 
क्रिया करते हं | 


स्वच्छन्दतावाद में व्यक्तिकामनदही सौन्दर्य का आधार माना गया, वस्तु 
अथवा द्रव्य नहीं । रूसो, बाल्टेयर, कान्ट हीगेल, शेलिग, श्लीगलः कोलरिज, गेटे, 
रवीन्द्र आदि विद्वानों, विचारकों तथा क चियों ने इसी स्वच्छन्दतावादी मान्यता का 
समर्थन फिया । अतः स्वच्छन्दतावाद सौन्दयं को वस्तु-निरपेक्ष तथा आत्मपरक मानता 
है । उसने मन को सौन्दयं ग्रहण करने वाला नही, अपितु उसका निर्माण करने वाला 
मान लिया । संक्नेप मे यही स्वच्छन्दतावाद की सौन्दयं-सम्बन्धी मान्यता दै । 


(ङ) भावना एवं अनुभूति को माभिकता :- स्वच्छन्दतावादी काव्य के 
प्राणभूत तत्वों मे अनुभूति एवं भावना की तीव्रता अत्यन्त प्रमुख दे । स्वच्छन्दतावादी 
कान्य बुद्धि-प्रधान नहीं, अपितु भावना एवं अनुभूति-प्रधान काव्य हं । भावना एव 
अनुमूति को काव्य में प्रधानता देते हये वड़'सवथं कहते है कि काव्य उत्कट अनुभूतियों 
का प्लावन है 1* अनुभूति को प्रधानता देते हये हाउसमेन कहते है कि अनुभूति ही 
कविता है ओर कविता ही अनुभूति है ।\ इस प्रक्रार स्वच्छन्दतावादी काय्य में अनुभूति 
-------------~ 
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एवं भावना की पूणं अभिव्यक्ति पायी जाती दै । स्वच्छन्दतावादी कवि अपनी भावना 
एवं अनुभूति की तीव्रता के कारण परम्परावादी कवियों स भिन्न होता दै । वह्‌ अपनी 
संवेदनदीलता द्वारा प्रकृति के जड़ एवं चेतन समी पदार्थो के साथ तादात्म्य प्राप्त 
कर लेता है ओर वे पदाथं उसकी अनुभूति कै विषय वन जाते रै काव्य-ग्रेरणा 
अनुभूतियो से प्राप्त होती है । स्वच्छन्दतावादी काव्य की वाह्य रुप-रेखा के ममंमें 
आत्मानुभूति दी कायं करती दं । काव्य कं सम्पूणं वैविध्य के भीतर एकात्म्य स्थापित 
करने वाली शक्ति यही है । भावना एवं अनुभूति का सम्बन्ध कवि कं रागात्मक हदय 
से होने के कारण, वह उसकी अभिलापाओ एवं आकांक्षाओं की सहज काव्यात्मक 
अभिव्यक्ति है । स्वच्छन्दतावादी काव्यम भावना व॑ इतनी प्रधानता है कि उसका 
विचार-तत्व भी भावना पर आधित रहतादै ।* अतः भावना एवं अनुभूति 
स्वच्छन्दतावादी काव्य के मुख्य उपकरण हैँ । काव्य मे भावना एवं अ नूभूति की 
गहराई स्वच्छन्दतावाद की काव्य-सम्वन्धी मान्यताओं मे से टहै। 


(च) विचार-सम्बन्धी मान्यतायें :-- जगत ओर जीवन के प्रति स्वच्छन्दतावाद 
अपनो स्वतंत्र विचारवारा रखता है । स्वच्छन्दतावाद मे एक स्वतन्त्र जौवन-दशंन का 
भी ददन होता है 1 स्वच्छन्दतावादी कवियों ने जीवन ओर जगत के प्रति जौ ह प्टिकोण 
अपनाया है, जिन विचारों को प्रकट किया हं, उनका अध्ययन निम्नलिखित चीपेकों 
के अंतर्गत किया जा सकतादै। 

१. व्यक्तिवाद का आदं । 

२. अहव्राद, निराशावाद एवं दुखवाद का समथन । 
३. प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण । 

४. रूद्ियों का विद्रोह । 

५. दाशेनिक विचारधारा । 

६. जीवन-दरोन । 


(क) व्यक्तिवाद का आदं -व्यक्तिवाद एवं व्यक्ति-स्वातन्त्य का समथन 
स्वच्छन्दतावादी विचारधारा का राजनतिक पहलू है 1 इसी व्यक्ति-स्वातच्त्य कौ 
भवना ने सामाजिक धरातल पर स्वच्छन्दतावाद की मानवतावादी विचारधारा कौ 
प्रतिष्ठा कौ । । 





2, (भू [लि्धाप्ा6 11676 15 710 50८] वा78 25 [प्ा८ {10्ह2111, 170 पटा॥ 
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स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनाट्मक अध्ययन । ६६ 


स्वच्छुन्दतावादी काव्य व्य्रक्तिव्रादी समाज की उपज है। इसी कारण 
स्वच्छन्दतावादी कवि सर्वाधिक ब्रैयक्तिक तथा अंतभखी होता दै । वह अपने 
व्यक्तित्व की अतल गह्राइथों से अनेक मानवीय मूल्यों का अन्वेषण कर्‌, उनका 
उद्वाटन करता है । वह्‌ समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता द 1 वहं 
समाज को एक सामूहिक इकाई के रूपमे न ग्रहण कर व्यक्तियों के समुदाय के रूप में 
देखता है ।* अतः स्वच्छन्दतावाद का आदं कवि तथा पाठक व्यक्तिवादी समाज कें 
सदस्य हँ । वास्तव में सभ्य कविता अत्यधिक व्यक्तिवादी समाज की उपज है । इसी 
कारण व्यक्तिवाद के आदं करी स्थापना स्वच्छन्दतावाद की विचार-सम्बन्धी मान्यता 
रही दै] 

(ल) अहंवाद, निराल्ावाद तथा दृखवाद का समर्थन :-व्यक्तिवाद की 
अतिडयता ने स्वच्छन्दतावादी विचारधारा मे अहंवाद को जन्म दिया 1 स्वच्छन्दतावादी 
कवि समाज-विद्रोही, स्वतन्त्र, उच्छं खल एव्र आत्म-केन्द्रित होता है । कभी-कभी वहं 
“अहम्‌ का कवच पहन कर अपप को महान्‌ एवं श्च ५८ समञ्चने लगता है । वह अपने 
को समाज के अन्य मनुष्यों से पृथक्र एवं विचित्र मानता दे । जीवन में अपनी 
असफलता को छिपाने के लिप्रे उसने उच्चता की भावना (ऽपएला०11 0०76६) 
अपनाभथी । स्वच्छन्दतावादी कवि की इस, प्रवृत्ति का परिणाम यह्‌ निकला करि वह्‌ 
जीवन-संघषं मे हार कर अपने अहम्‌ के धेरेमें वन्दी हौ गया । वह॒ समाज निरपेक्ष 
होकर अपने वैयक्तिक सुख-दुख, आा-निराश्ा का अंकन करने लगा । प्रेम कौ 
अभफलता, निराशा एवं दृखजन्य वेदना अधिकतर उसकी काव्य-वस्तुए वनीं ॥ 
इस अतिशय अहंवादिता के कारण (केवल कद्ध कव्यं में ही) अंतिम काल में 
स्वच्छन्दतावादी कविता आत्म-कथात्मक हो गथी । इस अहंवाद के दो रूप सभी 
स्वच्छन्दतावादों मे सुगमता के साथ पाये जाते दैओौर वे इपर प्रकार टै - 

१. आत्म-प्रशंसा एवं अतिङय आत्म-विश्वास । 

२. वैयक्तिक निराशा एवं दृख की वेदना तथा मृत्यु कौ उपासना । 


# 1 
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७० ] स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


इस प्रकार यह्‌ देखा जा सकता दै कि कुछ स्वच्छन्दतावादी कवि व्यक्तिवादी 
ये तो कुछ अहंवादी रहे । अहुवाद के सम्पूणं गण तथा अवगुण स्वर छन्दतावादी 
कान्य के परिवेश्च में स्पष्ट दिखाई पड़त ह । 

(ग) भ्रकृति के भ्रति दृष्टिकोण :- स्वच्छन्दतावादी कवियों ने गैदिक 
ऋषियों की भाति प्रकृति मे चेतन सत्त का आरोप कर अपने हृदय कौ सौन्दये-मावना 
को मूत्त किया है 1* अधिकतर स्वच्छन्दतावादी कवियों का प्र कृति-सम्बन्धी हष्टिकोण 
सर्ववादी रहा । यूरोप के स्वच्छन्दतावादी वितक खूमोने प्रकृति की विचित्रता, 
विराटता रहस्यात्मकता, भयानकता एवं निर्जनता के प्रति विेष आकषण का अनुभव 
किया 1 परन्तु स्वच्छन्दतावादी कवियों ने प्रकति के उग्र ओर विराट स्वरूप के 
के साथ उसके शान्त-स्निगृध एवं आनन्दमय स्वल्प का भी अंकन क्रिया । स्वच्छन्दता- 
वादी कवि तथा प्रकति के वीच आध्यात्मिक तथा भावात्मक सम्ब भी दिखाई पडता 
है । उसके लिए प्रकृति जड़ न होकर एक चेतन तथा सव्राण व्यक्तित्व रखता दै । 
उसने अपनी ही चेतना का, अपने ही सौन्दयं-बोध का आरोप प्रकति पर क्रिया! 


मुख्यतः प्रकृति के प्रति स्वच्छन्दतावादी दष्टिकोण दो मृख्य रूपों मे लषित होतः ६ 


(१) आत्मारोपित ओर (२) संवादी । प्रकति के प्रति वि्ेष अनुराग होने के करारणं 
इस पर उसने अपनी आत्मा का आरोप क्रिया ओर उसमे एक ही चेतन तत्व के दशने 


करने के कारण उसका अंकन काव्य कं अन्तर्गत कर दिया। स्थूल रूपसे 
द्वच्छन्दतावादी काव्य मे प्रकृत्ति-चित्रण निम्नलिखित ह्पो मे मिलता दै- 





1. “वास्तव में उस प्राचीन जीवन ने मनुष्य को प्रकृति से तादात्म्य अघरुभव करने 
की, उसके व्यष्टिगत सौन्दयं पर चेतन व्यक्तित्व कै आरोप की तथा उसको 
समष्टि में रहस्थानुभरूति कौ सभी सुविधा्ये सहज ही दे उलीं ॥ "-- महादेवी 
वर्मा : अपने दृष्टिकोण से । आधुनिक कवि-- १ । प° १४। 
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स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन | ७१ 


(१) प्रस्तुत या आलम्बन के रूप मँ । 
(२) उदहीपन के रूप में । 


„ (३) आलम्बन के रूप, गुण तथा क्रिया-कलापों के स्पष्टीकरण के लिए 
अप्रस्तुत (अलकार) के रूप में] 


(४) परोक्ष की अभिन्यक्ति, उसके प्रतिचिम्ब, प्रतीक एवं संकेत के 
रूप मे। 


रुद्यां का विद्रोह :--स्वच्छन्दतावादी विचारधारा ने हर एक क्षेत्र में ऋन्ति 
उत्पन्न कर दी । राजनतिक क्षेत्र मे उसने साग्राज्यवाद तथा पूजीवाद का विरोध किया । 
सामाजिक धरातल पर मानवतावाद की प्रतिष्ठा कर सामन्तकालीन श्र. खलामो का 
खण्डन क्रिया । उसने सामाजिक कूरीतियों का भी विरोध किया । स्वच्छन्दतावाद ने 
व्यक्ति-स्वातन्त्य का समर्थन करते हुये समाज की नंतिक तथा वा्मिकः रूदियों के 
विरुद क्रान्ति मचा दी । उसने प्राचीन परम्परावादी काव्य-ध्र खलाओं का विरोध 
कर काव्य तथा कला के क्षेत्र मे नवीन भावनाओं एवं विचारों का संचार करिया । 
स्वच्छन्दतावाद ने प्राचीन काव्य-परम्परा का खुलकर विरोध क्रिया । उसने सामती 
तथा दरबारी संस्कृति के वन्धनों से काव्य को मुक्त क्रिया ।* भाषा, छन्द, काव्य-वस्तु, 
कल्पना एवं सौन्दयं-वोध--सव में प्राचीन परम्परावादी कान्य के रुदिगत हष्टिकोण 
का विरोध कर स्वच्छन्दतावाद ने नवीन दृष्टिकोण अपनाया 1 उसने उन्मुक्तं कल्पना, 
स्वतन्त्र भावना, सूक्ष्म सौन्दयंवोध तथा वेगवती अवेग द्वारा प्राचीन कान्य-्डियों 
का विरोव किया } स्वच्छन्दतावादी कवि ने स्थुल वन्धनों के प्रति विद्रोह कर सूक्ष्म 
कल्पना एवं भावना से अपने मनोलोक की रचना की |" उसने वौद्धिक नीरसता के 
स्थान पर भावुकता एवं हादिकता को, स्थूल वासनापरक एेन्द्रिय प्रम के स्थान प्रर 
जादज्ञंवादी प्रेम (1210716 1.०४०) तथा स्वाभाविक प्रेम॒को प्राधान्य दिया । इस 
प्रकार स्वच्छन्दतावादी दृष्टिकोण ने काव्य को सकीणं धरातल से ऊपर उठाकर उसे 





1. “एक दीघंकाल से कवि लिये, सम्प्रदाय अक्षयवट ओर दरबार कल्पवक्ष बनता 
आ रहा था ओर इस स्थिति का बदलना एक व्यापक उलट फेर के विना सम्भव 

ही नहीं था । जो समय से सहज हो गया 1" 
--महादेवी : विवेचनात्कमन गद्य : प० ५२। 


2. “जब-जब स्थुल कौं प्रेता असह्य होती गयी, तभी सूक्ष्म ने उसके विरुद्ध 
क्रान्ति की है इस कान्ति ओर इस विद्रोह के प्रोदभास रूप से जो गान संसार 

को आत्मा ने उन्मत्त होकर गाये, वे ही छायावाद की कविता केप्राण हैं 1 
--डा० नमेद्ध : घुनितानन्न पंत । नवम्‌ संस्करण । पु०२। 


७२ | स्वच्छन्दतावादौ काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 
ज्ञ मे पहचा दिया । इस प्रकार स्वच्छन्दतावाद 


सूक्ष्म एवं आंतरिक सौन्दयं के आक 
द्वियो का विरोध किया । 


ते राजनैतिक, सामाजिकः धािक एव कान्यगत ₹ 


(डः) दाशेनिक विचारधारा -- स्वच्छन्दतावा की एक विशिष्ट दाशेनिक 


विचारधारा के न होति हुए भी उसका भुकराव वृ दार्शनिक विचारों की ओर अवश्य 


हे । विशव की अधिका स्वच्छन्दतावादी काव्यधाराओं पर सूफियों का प्रतिविम्ववाद, 
यवाद की विचारधाराओं का 


यूनानी सर्वात्मवाद (ए9॥16अ7)) तथा भारतीय रहः 

प्रभाव स्पष्टसरूपसे दिखाई पड़ता हँ । परन्तु यट कहुना अव्यन्त कठिन है कि इनमें 
स किंस विशेष दाशं निक विचारधारा का प्रभाव जर्मनी, अंग्रेजी या भारतीय स्वच्छ 
अधिकांश भारतीय स्वच्छन्दतावादी कान्यघाराओं परः मुख्यतः 
सास्य ओर वेदान्त -दर्शान, अद्र तवादः वौ द्धदशंन 
आदि के दाशनिक 


स्दतावाद पर पड़ा । 
रहस्यवाद, उपनिषदों का ब्रह्मवाद 
का दुःखवाद, दवागम का आनन्दवाद, सूफियों का प्रतिविम्बवाद 
विचारों का प्रभाव कमा अधिक मात्रा मे पड़ा परन्तु पाद्चात्य स्वच्छन्दता वादों मे 
सर्वात्मबाद तथा रहस्यवाद का ही दशन होता टं) 


(च) जीवन-दशंन- स्वच्छन्दतावाद जीवन कै प्रति एक विक्ञेप हप्टिकोण 
रखता दै । वह्‌ मानव कौ प्रकृति के एक विषिष्टं अश के रूपमे ग्रहण करता 
है 1 उसके लिए मानव तथ्‌] प्रकृति समान महत्व के ६ 1 स्वच्छन्दतावादी काम्य प्रेम 
सौन्दयं तथा यौवन को कविता है 1 अततः स्वच्छन्दतावाद ते जीवन के प्रति भावात्मक 

करा समाधान बुद्धि की विश्लषण- 


रृष्टिकोण अपनाया ट्‌ । वट जीवन की समस्याओं 
पद्धत्िसे नदे कर भावना के माध्यमसे देता है) वहं जीवन को समग्र रूप मे लेना 
त शे 1 अतः स्वच्छन्दतावादी काव्य जीवन की समग्रता, सरसता 


चाहता दै, खण्ड स्प मे नहं 
एवं जीवन्तता का द्योतक हे 1 वह॒ मानव-जीवन के यौवन एवं उमंग का काव्यटै1 


र गं 
1. “इसके साथ-साथ रीतिकाल को परतिकतिया भी कद कम वेगवती न यो । अतः 


उस युग कौ कविता को इतिवृत्तात्मकता इतनी स्पष्ट हो चली कि मनुष्य 
करी सारी कोमल ध्रौर सुक्ष्म भावना विद्रोह कर उठी 1" पर स्थुल 
सौन्दयं कौ निर्जीव आवृत्तियों तते यक्ते हए ओर कविता की परभ्परागत 
(नयम श्युखला से ऊवे ह व्यक्तियो को फिर उन्हीं रेखाओं मे बधे स्थूल का 
न तो यथार्थ-चित्रण रुचिकर हुआ नं उसका रूढिगत आदर भाषा । उम्ह 
नवोन रूप-रेखाओं में सुक्ष्म सौन्दर्यानुभूति कौ आवश्यकता थी जो छायावादं 
से पूणं हई 1 !--महादेवी वर्मा : अपने दृष्टिकोण से । आधुनिक कवि--१ । 
पृष्ठ १५ । 

2. “यहु रंगीन हरष्टिकोण वास्तव सें बुद्धं स्वाभाविक भो नहीं है, ब्योकि प्रत्येक 
उक्ति ओर जाति के जीबन मं यह्‌ एकन ८ समय आता ही रहता है 
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स्वच्छन्दतावादी काव्य अदश्ंवादी है | स्वच्छन्दतावादी कवि स्वप्नद्रष्टा 
हाने के कारण अनन्त सौन्दयं लोकों की सृष्टि करता है। जीवन के धरति उसका ` 
दृष्टिकोण आदशंवादी है । वह जीवन से रागात्मकं सम्बन्ध स्थापित करता है ।' 
वह्‌ अपनी भावना को कल्पना के पख लगाकर सौन्दथंमयी लोकों मे विचरण करता 
है । वह्‌ वस्तु-जगत की भौतिकता की अपूणता से ऊवक्रर आदशं के प्राप्राद खडाकरता 
दं । स्वच्छन्दतावादी कवि का आदशंवाद कोरे आध्यात्मिक उपदेश मात्र न रहकर 
कल्पना के सौन्दयमयी वंभव से निमित हुा दै । इसके अतिरिक्त स्वच्छन्दतावादी 
कवि ने आध्यात्मिक आदशंवाद की भी सृष्टि की। उसने प्रेम, विश्व-वन्धुत्व तथा 
अतीत के गौरवपूणं स्थल आदि क्षेत्रों को भी अपने आदं लोक के निर्माण के लिये 
उपकरण के रूपमे स्वीक्रार कियादहै। 


दस प्रकार्‌ स्वच्छन्दतावाद ने जीवन के प्रति अददवादी, भावात्मक स्वप्निल 
तथा तारुण्यपुणं द्ष्टिकोण को अपनाया । 


स्वच्छन्दतावाद को कला-सम्बन्धी मान्यतयिं - 


स्वच्छन्दतावाद को कुष्ट अपनी कला-सम्बन्धी मान्यताये भी हैँ । उसने 
परम्परावादी मान्थताओं के विरद विद्रोह किया है ओर काव्य के रचना-अक्रिया तथा 
कला-सौष्ठव के सम्बन्ध मे अपने पृयक्र एवं नवीन दृष्टिकोण का परिचय दिया। 
स्वच्छन्दतावाद के कला-पक्ष की मान्यताओं एवं विशेपताओं का अध्ययन निम्नलिखित 
रीषकों के अन्तगंत किया जाता है- 

१--रचना-प्रक्रिया, २- डेली तथा अभिव्यक्ति : लक्ष्य ओर साधना | 


(क) रचना-प्रक्रिया :--रचना-प्रक्रिया को स्थूल रूपसे दो भागोंमें विभा- 
जित किया जा सकता दै --१- कवि की प्रतिभा या कत्पना-शक्ति । २-क्राव्य प्रेरणा 
तथा रचना-परक्रिया । 

(ख) कवि की प्रतिभा या कल्पना-शक्त :- भारतीय काव्य-शास्त्र मे कवि 
जिस शकविति के कारण काव्य-सुष्टिमे समथं होता है उस शक्ति को प्रतिभा के नाम 





वि्ेष रूप से यह्‌ तारुण्य का दयोतक है जो चांदनी के समान हमारे जीवन की 
कठोरता, ककंशता, विषमता आदि को एक स्निगृग्धता से ठक देता हे 1" - 
महादेवी वर्मा--अपने दष्टिकोण से-आधुनिक कवि १--पर° २३-२४ 

1. “आज का बुद्धिवादी युग चाहता है कि कवि बिना अपनी भावनाका रंग 
चदायि ययाथ का चित्र दे, परन्तु इस यथाथं का कलामें स्थान नहीं क्योकि 
वहु जीवन के किसी भी रूपसे हमारा रागात्मकं सम्बन्ध नहीं स्थापित कर 
सकता ।"-- महादेवी वर्मा--अपने दुष्टिकोण से 1 आधुनिक कवि १-पर° २३। 


= 
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से अभिहित किया गया है तो पाश्चात्य काव्य-दास्त्र म कल्पना-शविति के नाम से। 
पाश्चात्य आलोचना-प्रणाली मे जो स्थान कल्पन) को प्राप्त हुआ है, वही स्थान 
भारतीय आलोचना में प्रतिभा को । प्रतिभा” का शब्दाथं हं "ललक" अर्थात मानस 
के क्षित्तिज पर भावों का स्वतः प्रकाश या परदुर्माव 1 भटूतीत के अनुसार प्रतिभा 
चिरनवीन विचारों तथा मूतियों के निर्माण करने तथा उनम्ह उज्ज्वल शब्दों के माध्यम 
से अभिव्यक्त करने की शवित ह । नवीन अर्थन्मीलन मे समथं भ्रज्ञा ही “प्रतिभा 
ह 1" अभिनव गुप्त के अनुसार प्रतिभा अपूवं वस्तु-निर्माण मे प्रवृत्त प्रज्ञाही टै। 
प्रतिभा एसा उद्गम स्थान है, जहां से प्रत्येक वस्तु का जन्म होता दै 1 कवि रसावेड 
की गहनता एवं सौन्दयं-लिप्सा के कारण काव्य-निर्माण मे सक्षम होता दै ।* राजेदवर 
के मतानुसार कान्य के सम्पूणं उपकरणों को --शब्द-सम्‌ ह, अथपुन्ज, अलंकार, उक्ति 
प्रक्र आदि को--कवि-हृदय में प्रतिभाक्षित करने वाली शक्ति प्रतिभा दै 1 डा° 
क्रे० सी० पाण्डेय ने प्रतिभा के सम्बन्ध मे लिखा है - किसी सुन्दर पदाथं का, उसके 
समग्र एवं सजीव रूप मे, स्पष्टतः दर्शन करने वाली वित को प्रतिभा वाहते ह 1 
विद्वानों की इन परिभाषाओं से यह्‌ स्पप्ट हो जाताटैकिका व्य-सृष्टि मे कवि को 
समर्थं बना देने वाली शवित ही प्रतिभा है । रचनात्मक प्रक्रिया की इष्टि से प्रतिभा 
के दो पक्ष माने गये है--१-- ष्ट पक्न ओर २- सृष्टि पक्ष । त्रधमतः कवि अपनी 
प्रतिभा के कारण विष्वके खूप का दर्शन करता दै ओर असंख्य वस्तुये तथा अनु- 
भूतियां उसके हृदय में स्मृति वनकर रं जाती है । प्रतिभाके द्वितीय सू्पद्वारा कवि 
अपने मनः पटल पर भक्रित ङूप-विधानों, वस्तुज तथा अनुभूतियों के सौन्दयं को 
भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता ठं । अतः दुष्टि-पक्ष एवं सृष्टि-पक्ष कवि-कमं के 
दो मुख्य अंग ह । वास्तव मे कवि अथं ओर शब्द, स्फुरण ओर अभिव्यजना, दशन ओर 
वर्णन आदि काव्य के दोनों पक्षो का उन्मीलन प्रतिभा केद्वारा ही कर सकता टै 1 
कु विद्वानों का कथन हे कि अभिव्यजना ही स्फुरण का अन्तिम प्यवसान द 1 क्रोचे 
~ 
1. “प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनो प्रतिभा मता 
तदनुबप्राणनाजी वदुवर्णना निपूणःकविः ।'--(हैमचच्र - काव्यानुश्ञासन प्‌०३ 
पर उद्धत चुप्तपाय “काव्य कोतुक्' ग्रन्थ सें निदिष्ट लक्षण) 
“प्रतिमा अपूर्वं वस्तुनिर्माण क्षमा प्रज्ञा । तस्ता ` वि्ञेघ रसावेशवेशद्य सेन्दयं 
काव्य निर्माण क्षमंट्वम्‌” लोचन 1 प° २६९. । 
3. या शब्द ग्रामम्‌, अथंसाथंम्‌, अलंकार तंत्रम्‌ अन्यदीप तथाविधमविहूदयं प्रतिभ 
सरयत्ति सा प्रतिभा 1"-- काव्य मीमांसा । ¶९ ११-१२ 
4. “न्‌ 0णला ग नाच्था +15119119211011 ° {1९ „९5111611 {70226 17 ४॥ 
19 11176४४ 11 118 8 (९५111५२1) ५11९0 नगा210745.1". . [तानप 
^€81161105. ?. 1 51. 
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का स्पष्ट क है फि ज्ञान के अस्तित्व का परिचय केवल अभिव्यजना के दारा 
(मानसिक रूपमे ही सही) मिलता हि ॥' 


£ कल्पना के विषय में पाश्चात्य विचारकों ने कई मत प्रकट किये हं । डइाइृडन 
के अनुसार कल्पना एक एसी चाकि है जो एक तेज शिकारी कुत्ते की भांति स्मृति- 
क्षेत्र पर भावनाओं के अन्वेपण सें दौड़ती है, जिनके द्वारा वह अनुभ्ूतियों को विश्चुदध 
ङ्प में प्रदशित कर सके । डान के अनुपार कल्पना द्वारा स्चना प्रक्रिया इस प्रकार 
सम्पन्न होती टै-“ कल्पना की पहली क्रिया युक्ति अथवा ठोक विचारों का पाना, इक्षरी 
क्रिया तरंग अथवा मनोग्रहण अथवा पये हुए विचारों को अवधारणा के निदर्शन मे 
विषय के अ्रुकूल ढालना अयवा करना, तीस्तरो क्रिया वाग्मिता जथवा पये 'हुये 
विचारों कौ उपयुक्त, सार्थं भौर ङ्पान्तरित ध्वनिपरणं शब्दो में व्यंजना 1 पहली क्रिया 
नरे कल्पना की प्रशंसा उसकी तेजी के लिये होती है, दूसरी क्रिया मे उसको प्रशंसा 
सफलता के लिये होती है, ओर तौसरी क्रिया में उसको प्रश्ता उसकी विशुद्धता के 
लिये होती है 1" 

एेडिसन दद्य-जगत्‌ को ही कल्पना का ध्षेत्र॒ मानता है । उनके अनुसार 
कल्पना मे केवल वे ही प्रतिभाये आ सकती हैः जो पहले ही दुष्टिगोचर हुई ६ । 
कल्पना अपने इच्छानुसार प्रतिभाओं को पृथक्‌ कर सकती टे भौर मिला भी सकती 
है । इससे स्पष्ट है कि डाइडन कल्पना को स्मृति-क्षे् से सीमित करता है तो 
फेडीसन चक्षेन्द्िय से 1 इन की कल्पना-सम्बन्धी धारणा अत्यन्त सीमित दहि 1 स्वच्छ 
न्दतावादी कवियों तथा विचारकों ने कल्पना का गम्भीर विवेचन किया । कविवर 
व्लेक का कथन है कि केवल एक ही शक्ति कवि का निर्माण करती टै, वहु रहै कल्पना 
या दिभ्य दुष्ट 1 शेली का मन्तव्य इस प्रकार हं-- सामान्य जथंमे, कल्पना को 
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अभिव्यक्ति ही काव्य है 1" कोलरिज ने कल्पना के स्वरूप का समग्र विवेचन कर 
उसे काव्य-निर्माण का मूल तत्व सिद्ध किया । उसके अनुसार कवि अपने आदशं 
स्वरूप में सम्पूणं मानव-आत्मा करो क्रियाशील बना देता है 1 वह एकीकरण की चेतना 
एवं आत्मा के साथ तादात्मय स्थापित करलेता है जो -एक एकीकरण करने वदली 
एेन्द्रजालिक्र शक्ति से, जिसे हम कल्पना कहते है, परिचालित होकर वस्तुओं के स्वरूप 
को वदल कर उनके भीतर प्रविष्ट हौ जाता है । यह कल्पना-शक्ति परस्पर विरोधी 
तत्वों एवं गुणों के बीच संतुलन तथा सामंजस्य स्थापित्त करनेमे प्रकट होती दै। 
कोलसिजि का यहु भी कथन है क्रि कल्पना के नियम अपने आपमे केवल विकास 
ओर उत्पादन की शवितयाँ मात्र ह ।* कोलरिज प्राचीन मनौवै्नानिकों की माति 
चेतना को केवल `2ण३, मृत ओौर कोरे संस्कारों एवं प्रययो से निर्मित तत्व नहीं 
मानते, अपितु उस्तकरे लिये वह सजीव सजनात्मक दावित है । चेतना मे संवेदना ही 
नहीं, अपितु मन भी वतंमान ठं । जिस प्रक्र सूजन मे प्रवृत्त ब्रह्म प्रकृति मे 
विषयीक्रृत होता है उसी प्रकार कवि अपने सृष्टिकरायं में प्रकरति एवं जीवन से सम्बद्ध 
विषयों एवं वस्तुओं के साथ विपयीक्रृत हौ जाता टे । ईसक्रा कारण यह्‌ दै कि मन 
ओर प्रकृति पूवं से ही समस्वर टै 1 विश्व का निर्माण ब्रह्म के आत्मज्ञान से तथा 
काव्य का सृजन मनुष्य के आत्मनान से ही सम्पन्न हाता टं। कोलरिज के अनुसार 
इस आत्मज्ञान का कारण प्राथमिक कल्पना (एता 17122171811011} ह्‌ 1 मूलतः 
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ह कल्पना वस्तुभों एवं विम्बों का प्रत्यक्षीकरण मात्र टै ।' कोलरिज के अनुसार 
काव्य-सृष्टि मे कवि की सहायता करने वाली शाक्त मूतिविधायिनी या निर्माण-कखला 
कल्पना है जिसके द्वारा कवि या कलाकार काव्य-सुजन के विभिन्न तत्वों का 
एकीकरण करता है ओर जो परस्पर विरोधी एवं विस्वर गुणों के संतुलन मं प्रकट 
होती है । इसी निर्माण-कुशला कल्पना को कोलरिज ने “सेकण्डरी इमेजिनेशन ' 
80000०1, [714217811011 कहा है ।* मेगेनस ने कोलरिज के उपय क्त दोनों प्रकार 
की कल्पनाओं के अंतर को स्पष्ट करते हये कहा कि उनका स्वख्प एक होते हुये भी 
उनकी स्थिति एवं उनके कायं-व्यापार में भारी अंतर है । इसमे यह्‌ स्पष्ट हो 
जाता टै कि निर्माण कुशला कल्पना §९८०वदा $ 1770) इच्छा राति के 
अनुसार कायं करती है, परन्तु प्राथमिक कल्पना का कायं असंकल्पित होता दै ओर 


ॐ 1२ 


हम अपनी इच्छा या अनिच्छा से असंपक्त होकर उसका प्रत्यक्षीकरण करते दं 
दसके अतिरिक्त स्वयं कोलरिज ने कपोल-कल्पना (210)) ओौर कल्पना के अंतर 
को अपने प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रथ “बयाग्राफिया लिटरेरिया मं इस प्रकार स्पष्ट 
क्रिया है--कपोल-कत्पना केवल निश्चित एवं पूवं निर्दिष्ट तथ्यों से सेलती दह। 
वास्तव में कपोल-कल्पना गतिमान समय तथा स्थान के कम से आविभ्रुत स्मृति 
मात्र है, जो सामान्य इच्छा शवित से (जिसे ट्म युक्तायुक्त विवेक-शवति कहते दं) 
तियंत्रित एवं परिमाजित होती है । विन्तु कपोल-कल्पना को भौ सामान्य स्मृति की 
तरह सभी उपकरणों तथा पदार्थो को संघात्त-नियम के अनुसार उनके निर्मित स्वरूप 
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७८ | स्वच्छ्दतावादो काव्य का तुलनात्मक्‌ भ्रध्ययन 


मे अनिवायंतः ग्रहण करना पड़ता है ।* अतः कोलरिज के अनुसार कल्पना की तीन 
श्र णियांँ इस प्रकार है- 
१. कपोल कल्पना या फेन्सी (52116) । 
२. प्राथमिक कल्पना (एथ 17188111811011) 
३. निर्माण कुशला कल्पना (§९0011087 {77188171} 
कल्पना के उपयु क्त विवेचन से निभ्नांकित निष्कपं निकले जाते हं :-- 
कल्पना को मूतिविधायिनी शक्ति माना गया दं । 
कल्पना-शक्ति को ग्राहक एव विधायक माना गया हं । 
कल्पना कवि या कलाकार के रचनात्मक मन की अद्भुत शक्ति टं । 


५ ~ € 2 


कल्पना के दो मुख्य मेदो का स्पष्टीकरण हुभा है-- 


१. कपोल-कल्पना, २. नि्माण-कुशला कल्पना 
काव्य-प्रेरणा तथा रचना-प्रक्रियः :- 


स्वच्छन्दतावादी विचार धारा ने काव्य-प्रेरणा तथा रचना-प्रक्रिया पर विशेष 
प्रकारा डाला है । वह्‌ काव्य को कवि कै अर्घेवेतनः परन्तु कला के प्रति चिरजागरूक 
व्यक्तित्व से प्रसूत मानता है । उसके अनुसार कवि किसी अव्यक्तप्रेरणाकेभारसे 
दवकर काव्य-स्जना मे प्रवृत्त होताहै । प्रेरणाके कारण ही कवि में रचना-प्रक्रिया 
का आरम्भ होताहै। प्रेरणा के कारण ही व्यावहारिक मानव का हृदयस्थ केवि अपनी 
सम्पुणं मानसिक चेतना के साथ अपने सृष्टिकायं में प्रवृत्त होता ह । अतः प्रेरणा दारा 
ही मानव में स्थित कवि का स्वरूप काव्य के माव्यम से प्रस्फुटित होने लगता हे। 
प्रेरणा ही रचना-प्रक्रिया मे प्रवृत्त कवि को इस लौक्रिक धरातल से ऊपर उठाती है 
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ओौर उसका हृदय विश्व. हृदय के साथ सामजस्य स्थापित कर लेता है। उस समय 
कवि का साधारणीड्त स्वरूप स्पष्ट हो जाता है । प्रेरणा कवि को रचना-प्क्रिया के 
कमम-केत्र मे अदृभुत शक्ति के साथ ठकेल देती है तो कवि अपनी सम्पूणं चेतना के साथ 
अपने सुजन-लोक् मेँ तीत्रगति से चलने लगता है । कवि देसी स्थिति मेँ कछ .समय 
तकं रहता है । कवि के रचना-प्रक्रिया में रहने का समय, प्रेरणा का स्वभाव ओर 
उसकी गहनता कवि की क्षमता एवं साधना ओौर अन्य परिस्थितियों की सानुदरुलता 
पर निभर करताहै | प्रेरणा भौर रचना-प्रत्रिया एक दूसरे से एसे अभिन्न कि 
उनको पृथक नहीं क्रिया जा सकता इतना तो कहा जा सक्ता हैकिगप्रेरणा 
कवि को रचना-परक्रिया में प्रवृत्त कर सकती है ओर सृष्टि कमं ही रचना प्रक्रिया है। 


प्रेरणा तथा रचना-प्रक्रिया के स्वरूप के सम्बन्ध में अनेक भारतीय तथा 
पाए्चात्य कवियों तथा विचारकों ने यत्र-तच अपने मन्तव्य प्रकट क्ये हं । भारत के 
महान कवियों ने प्रेरणा-्यक्ति की ओर संकेत किया है। महाकवि वाल्मीकि के मूख 
से जव विश्व का प्रथम इलोक निकल पड़ा था, तो वें स्वयं आश्चयंचवित होकर कह 
उठे कि यह विचित्र वाणी क्या दहै जो मेरे मुख से अकस्मात निकल पड़ी 1' इससे ज्ञात 
होता है कि कवि की इच्छा के विना ही श्लोक उसके मुख से निकल पड़ा । महाकवि 
तुलसीदास के अनुसार कवि-हृदय को सरस्वती . नचाती है 1' अर्थात कवि का हृदय 
केवल वाणी की अभिव्यत्रित का माव्यम मात्रहै। तेलगु के महाकवि पोतनाका 
कथन है कि ^“्रणीत होने वाली कृति भागवत है, उसे मेरे मुख से कहलवाने वाले 
रामचन्द्र हु । उसे मे अपने मुख से कहकर सम्पुर्ण भव-बन्धनों से मुक्ति पाना चाहता 
है । इस कृति का प्रणेता कोई ओर है, सें नहीं हँ ।'"  पोतना यहां अपने को उस 
भगवदुप्रेरणा का माध्यम मात्र मानते हँ । कविवर निराला के कथन के अनुसार वाणी 
अपना गान स्वयं गातीहै ओर व्यथं ही कवि उसके लिए सम्मान पाता ह ।` इनके 
अतिरिक्त गेटे, व्लेक, कीट्स, रवीन्द्रनाथ, दिनकर आदि स्वच्छन्दतावादी कवियों की 
रचनाओं मे कही-कहीं एेसी पवितां मिल जाती हँ जिनसे यह प्रतीत होता हैकि 


1. “तस्यैवं दुवन्तरिचता वभरुव हृदि वीक्षतः 
शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया ?'"- वाल्मीकिः रामायण । 
“क वि-उर-अजिर नचार्वाहु बानी“ -- तुलसीदास : रामचरित मानस । 
3. “पलिकेडिदि भागवतमट 
पर्लिाकिचेडु वाड्‌ रामभद्र डटने 
पलिकिन मवहरं मगुनट 
पलिकेद वेरोंड्‌ गाय पलिकेद नेला 1"-- बम्भेर पोतना : महान्न भागवतम्‌ । 
4. “तुम्हीं गाते हो अपना गान, व्यथं मेँ पाता हैं सम्मान - निराला । 
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काग्य-पेरणा एक लोकोत्तर तथा अलौकिक दधित है ओर कवि केवल क्रिसी अन्य के 
हाथमे साधनसात्र है । इसका वास्तविक कारण यह दै कि रचना मे प्रवृत्त होते 
समय कविका व्यवितत्व अत्यन्त साधारणीकरत रूप में रहता टै ओर प्रेरणा के उन 
अमूल्य क्षणो म कवि अपनी कल्पना-शवित के द्वारा महान कान्य का सूजन कर सकता 
हे । रचना-परक्रिया की समाप्ति होने के पश्चात्‌ जव वह्‌ इस भौतिक-जगत मे प्रविष्ट 
हो जाताटै तो उसका व्यावहारिक रूप या आलोचक का ख्प उसमे पुनः प्रतिष्ठित 
हो जाता है 1 उस समयप्रेरणा से दवी हई कवि-प्रतिभा से सृजित काव्य उसके लिए 
नितान्त नवीन या अन्य क्रिसी की सृष्टि भी लगे तो उसमे कोई आश्चयं की वात नहीं 
हे, वयोकि काव्य-सूष्टा कवि-व्यवितत्वे या कवि-रूप उसे पटले ही त्यार्‌ चुका भरा 
ञौर इस समय उसके पूवं के मानव या आलोचक का खूप ही उसमें रह जता टै । 
वास्तव मे कोई भी व्यक्ति केवल उन्हीं क्षणो में कवि हौता हे, जिन क्षणो भ वह्‌ 
रचना-परक्रिया में प्रवृत्त रहता दै । उसके पर्चात्‌ जो रूप उसमे शेप रह ज॒तिा टैः 
वह्‌ कविका विशिष्ट खूपन हकर अन्य मानों की तरह सामान्य रह अता है । 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होतादैक्नि प्रेरणा एक पारलौकिक एवं दैविक चक्ति 
है । परन्तु त्रिष्व के मान्य स्वदन्दतावादी चितकों ने मनोविज्ञान की ;सृहायता से 
तररणा क स्वरूप पर तकंसंगत तथा वज्ञानिकः विवेचन प्रस्तुत क्रिया । यहां वुः 
{चितकों एवं आलोचको के मत ध्यान देते योग्य है । ओेलिग का कथन है क्रि कलाकार 
को अपनी इच्छा के विरुद दही सञनामे प्रवृत्त होना पड़ता ह । कलाकार अपने 
कृतित्व मँ कमं-प्राधान्य कौ निश्चलता पर तुले रहने पर भी वह एेसी सम्मेलक 
शक्तिके प्रभाव के अधीन रहता है, जो उसे सभी मनुष्यो से पृथक कर एसो वस्तुओं को 
अभिव्यवित देने के लिए वाध्य करती दैः जिसकी अतल गहराइयों से वह्‌ (कलाकार) 
स्वयं अनभिज्ञ दै तथ। जिनक्रा महत्व अनन्त एवं असीम है ।' इस प्रकार दोलिग ने 
त्रेरणा ठथा रचना-प्रक्रिया के विवेचन मे अथं-भाधि भौतिक तथा अधैं-मनोवज्ञानिक 
दृष्टिकोण को अपनाया । दोलिग के अनुसार काव्य-सर्जना के समय कविमे चेतना 
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स्वक्छन्दतावादो कान्य का तुलनात्मक अध्ययन | ८१ 


(011510४5) ओौर अवचेतन (17९01151005) के वीच सामंजस्य स्थापित टो जाता 
दे । कलात्मक सूजन की प्रक्रिया मे अवचेतन को महत्व देने वाले प्रथम विचारक 
नहीं होते हृए भी उस के प्रसार में मुख्य सहयोग देने काश्रय ेलिग को है । शिलर 
कौ धारणायों है “अनुभव का विषय यह है कि कवि पूरंतः अवचेतन मे ही 
रचमा में प्रवृत्त होताहै ओर मेरेलिए तो कविताका महत्व अवचेतन को ठीक 
अभिव्यक्त कर प्रेषणीय बनाने में ही हं अर्थात्‌ उसे एक आकृति प्रदान करनेमे ही 
है । अवचेतन जागरूकता के साय जुडकर कवि-कलाकार का निर्माण करता ह ।''1 
गेटे का कथन है--“भेरा विश्वा है कि अवचेतन दशा मे ही प्रतिमावान अपनी 
प्रतिभा का प्रत्यक्षीकरण कर सकता है 1" इसी प्रसंग में भि यम्‌० वौरा कामत 
ध्यान देने योगर है । उनके अनार सूजन के क्षणो मे कवि अज्ञात खूप से अपने को 
किसी अद्भत शक्तिके प्रभाव के अधीन पाताहै, जो उसके सम्पूणं व्यवितत्व को 
अपने मे समाहर कर, उपकरेमन ते सभी प्रकार के अन्य विषयों को दुर हटा देता 
दै ।' उसी समय कवि मे रचना-प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है 1 तत्काल काव्य-प्रेरणा 
अत्यन्त गहन एवं शक्तिशाली भावनाओं का सप्रेषण करने लगती है । सामान्यतः 
इन भावनाओं के अनुगामी शब्द उनका स्पष्टी करण कर सामान्य प्रणाली से केवल 
सम्बन्ध ही नहीं जोडते, अपितु स्वयं अपने मे भी असामान्य शक्ति एवं गहनता को 
संचित क्ि हुये हँ । प्रेरणा देसी वलवती इच्छा के साथ कमं मेँ (कवि को) प्रत्त 
करती ठै, जिसके समक्ष कुछ भी नहीं टिक सकता 1“ यहाँ बौरा ने काव्यश्रेरणा 





1. [7 €शएलााला6९, 116 26 ए४ो75 6711716] ५1] {16 प्रा८गाऽं०ण5. 


2710 067$» 11 ऽच्€ा1§ 10 706, 6071515 ए160561$ 17 ` 86108 2016 {0 
6ग07655 बात प्ताााप्रा८81€ 118 176866४5 1, €, {0 6077 11 
0४८ा 7 10 1 081661....¶1€ 10005605 07160 ५1111 22161655 
60151116 116 06116 अ{191." - ऽता (01. ९४ 14, घ. ^+एाशा1§ 
11 176 (1007 वात 16 [वा : २०187116 {160 $ 8710 11९ ल111681 
11241107. 2. 211 „) 


2. (¶ एा€४८ प्रा 0ण्लफ फा 510 116 शला7§ 0065 25 हला, 
6४6111८5 प्रात्ाऽतठण$-- 607€-100. २. 211. 

3. € 0८ प्रा्लनाण(शछा$ 705 17561 00017216 0# 30161118 
५/116] 2050705 5 एल थात्‌ कलऽ गालः 10[ला८515 जा) 15 
7170 - (6. 141. 8012 ;: 1057017811017 206 2067४. २. 4) 

4. (1{ (10817810) 0715 2{ ०66 10 5100६ 0 10625 ग 27681 
0766 8710 1प्(ला1911$, 270 11656 276 00€1 2060717020160 ८४ 
४०८05 +716] 7101 गा]» नल्ध्यि पणा धत तलाकल लया 10 116 
8676781 5८116116 एए( 216 11671561*४68 9 2) 05181 0166 876 
17लाऽ{४. [0ञ्ाफाजा 5€1§ 10 शना पण ला 681 ५17- 
5147110. ((. ५. 30१ : [757४170 27 20679. २. 5.) 





८२ 1 स्वच्छम्दतावादो काव्य क तुलनात्मक अध्ययन 


तथा रचना-प्रक्रिया का अत्यन्त मासिक विवेचन प्रस्तुत किया है 1 क्रिस्टोफर कोंडवेल 
का कथन दै-- टेम जब कवि कोष्रेरणा से अनरुप्राणित फरते है, उससे हमारा ता्पयं 
यह है कि वहं मन्य मनुष्यों की अपेक्षा कही अधिक कल्पना के कलात्मकं जगत्‌ में 
अपनेपन का अनुभव करता है 1 वस्तुभो करी सतह को भेदकर उनकी गहराइयों मे 


अवस्थित सार-तत्व तक पटुचने तथा उसे ग्रहण कर बिभ्नोके खूप में अभिव्यक्त 


करने श क्मता कवि से अधिक मात्रामे रहती है 1” ज० वी ° प्रीस्टले के अनुसार 
स्वच्छन्दतावादी कःवि अपनी प्रतिभा के क्षणो मे एेसा आलोक्र विखेरता है जिमक्रा 
परमाव रेन्द्रजालिक होता है 1* आगे चलकर प्रीस्ट्ले कहते दै कि चेतन मन स्वीकृति 
दे सकता है, परिष्कार कर सकता दै, परन्तु उन समासो एवं पक्तियों की सृष्टि नहीं 
कर सकता, जो अनेक अर्थो सेभरे हए से प्रतीत होते दै 1 अरविन्द के अनुसार -- 
"कवि की कल्पना आध्यात्मिक शक्ति से ्रेरित होकर विधान ओरं उपनियमों के 
ऊपर उड़ान तेती है कवि-रचना-विधान क वहिष्कार नही करता, किन्तु काव्य- 
सुजन के उच्चतम क्षणो मे विधान का दौद्धिक्त तत्व गौण हो जाता हे, कवि उसे 
मल जाता हे । नेली ओर शब्दों कौ गति स्वतः उसकी आत्मा के स्वरूप क्रो ग्रहण 
कर लेती है 1” दिनकर के अनुसार `श्ेरणा बुद्धि के केनद्रीकररण सें उत्पतन्‌ कोड 
अनिव्चनीय शवित है जिसके सूल हमारे सं स्कार में रहते ह लिनकी शिरये हमारी 
स्मृतियों मे गड होती है तथा जो मनुष्य कौ समबु" दे समन्वित होती है 1" हम 


जब जीवन के सम्पूणं अनुभवो, समस्त स्मृतियों एवं बु्ध द्धौ सारी शक्ति को लेकर 
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स्वच्छुन्दतावादीं काव्य का तुलनात्मक अध्ययन | ८३ 


सोचने लगते है अर्थात्‌ चितन कीश्रक्रिया मेंजव्र केवल मनही नहीं, सम्प 
अस्तित्व विलीन हो जाता, उस्र समय हमारे मीत्तर एक विलक्षण-श्क्ति जाग 
पड़ती है जो छलांग मार कर अदृश्य षटसे आवरण को खींच लेती है, जो त्को की 
राह्‌-से न चलकर अनायाप्त समाधान के दर्धनि करा देती है! यही छित प्रेरणा 
है ।'" दिनकर का यह्‌ विवेचन यौराके मत के अधिक समीप प्रतीत होता है। 
स्वच्छन्दतावादौ चितकों तथा अन्य विद्रानों के उपयुक्त मतोंको टृष्टिमे रखा जाय 
तो यह प्रतीत होतादहै क्रि प्रेरणा एवं रचना-प्रक्रिया का सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ट ह 
ओर एक दूमरेसे पूणंतः प्रथक्‌ भी नहीं किये जा सकते । प्रेरणा के उद्गम मे लेकर 
रचना के समाप्त होने तक की प्रक्रिया का विवरण क्रमशः इस प्रकार है- 


१. काव्य-मृष्डटि आकस्मिक, अनायास तथा अप्रत्यारितं ख्पमें होती ह। 


२. रचना-प्रक्रिया कवि के निप्र॑त्रणसें नहीं रहती । वह कवि के मानस मे अपने आप 
घटित होती दै] 


„९५1 


रचना-प्रक्रियाके क्षणोंमे कवि आनन्दातिरेक का अनुभव करता है 1 परन्तु 
रचना-प्रक्रिया कभी-कभी कवि के लिये दुखदायिनी भी होती टै। कवि रचना- 


परक्रियासे दूर्‌ भी भागना चाहता दै, परन्तु प्रेरणा के पास एसी चुम्वक्र-सी 
दाकिति टै करि वह्‌ उसे कटी भटक्रने नहीं देती । 


४. इत प्रकार रचना-प्रक्रिया स संभूत कव्य कवि को नितान्त नवीन ओर अदभूत्‌ 
लगता है । सृजित काव्य कवि के लिये क्रिसी अन्य की सृष्टि-सा प्रतीत होता दे । 
संक्षेप में स्वच्छन्दताव्राद वी रचना-प्रक्रिया सम्बन्धी मान्यताये येही । 

कोली तथा अभिव्यक्ति : लक्ष्य ओर साधन :- 


किसी भी काव्यधारा के विवेचन मे उसके दौली-तत्व एवं कलात्मकं अभि- 
व्यतरित करे साधन अत्यन्त महेत्वपुणं स्थान रखते है । स्वच्छन्दतावादी काव्य मे कवि 
अपनी भावनाओं, कत्पनाओ, अनुभूतियों एवं विचारों को अभिन्यक्ति देता दै। 
प्ररन्त॒ इन सभी विषयों को प्रेपणीय बनाने कै लिये उसके पास केवल भाषा का सावन 
ह, जो स्वथं अनेकः सार्थतः रब्दों से निमित हई दै । अतः स्वच्छन्दतावादी कवि अपनी 
मावाभिव्यंजना के लिप भाषा का विचिण्टं एवं कलात्मकं प्रयोग करता हं । अतः 
वहु भाषा की अभिव्यंजना शयित का सम्पूणं उपयोग करता दै । भावनाओं को 
सुचारु रूप से अभिव्यवत करने के लिये प्रत्येक कान्य-धारा के, उसमे भी प्रत्येक कृवि 
के, अपनी पृथक दौ ली ' तथा अपने प्रथक्‌ अभिव्यंजना शिल्प होते है । इसी भ्रकार 
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१. रामधारो्िह दिनकर : काव्य की भुमिका । प्रथम संस्करण प° १२६। 


अ 


नमि 4. 
1 1 1 „^ द = # ^# कै क 


८४ | स्वच्छन्दतावादौ काव्य का तुलनात्मकं अध्ययन 





स्वच्छन्दतावादी काव्य के लिये भी अपनी विशिष्ट ल्ली तथा अभिव्यक्ति बनी हुई 
हें 1 चौली के अंतगंत काव्य-रूप तथा कला के सभी उपकरण अपने आप समविष्ट हो 
जाते ह । भारतीय आचार्यो के अनुसार शब्द अर अथं मे चमत्कार या विशिष्टता 
उत्पन्न करने बाली रीति हीदीली का स्वरूप ग्रहण करती टै 1 पाश्चात्य विद्रान 


भरो० मिडिलटन मरी के अनुसार काव्य की उत्कृष्ट ली के लिये तीन तत्वों का होना 
परमावष्यक है `- 


१. सानुरूप एवं सुगठित भावाभिव्यक्ति । 

२. प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत विम्बं को चित्रात्मक अभिव्यक्ति । 

३. लय की संगीतात्मक अभिव्यक्ति 1 

मरी के अनुसार उपयुक्त तीनों में सानुखूप तथा सुगछित भावाभिव्यक्ति ठी शली 

का प्रधान तत्व है । प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत विम्बं कौ चिच्रात्मक अ भिव्यवित को दो भागों 
मे विभक्त कर अध्ययन किया जाता दै-- (१ ) अलंद्धार विधान (२) चिन्रण कला 
लय कौ संगीतात्मक अभिव्यव्रित को दन्द ओर लय तत्वं नामक दीपक कै अन्तगंत 
अध्ययन किया जाता है । इनके अतिरिक्त काव्य करै ङ्प तथा भाषा तथा शन्दःचयन 
पर भी शैली तथा अभिव्यवित के अन्तगंत अध्ययन क्रिया जाता है 1 काव्यके रूप तथा 
माषा ओर शव्द समूह काव्य की अभिन्यवित के माध्यम हं । जतः स्वच्छन्दतावादी 
कला-सौष्ठव का अध्ययन निम्नलिखित दीपंकों के अन्तत किया जा सक्तादै- 


. काव्य के रप 
भापा ओर शब्द-चयन 1 
णैली तथा प्रेपणीयता । 
अलंकार-विधान । 

, चित्रण-कला । 

, दन्द ओर लय तत्व । 
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(क) काव्य के रूप : -स्वच्छन्दतवादी कन्य में नवीन काव्य-ल्पों का 
प्रयोग हरा रै । स्वच्छन्दतावादी काव्य में प्रबन्ध-काव्य, प्रगीत-मुक्तकं (006) 
मुक्तक-प्रवन्ध, गीति-काव्य, गीति-प्रवन्ध, गी ति-नास्य (07002) प्रलम्ब मृवतक्र आदि 
काव्यरूपो का प्रयोग मिलता टै 1 इन काव्य रूपों में भी प्रगीत पृक्तक तथा गीति- 
काव्य का ही प्रचलन सर्वाधिक हुआ । वेयवितिक्रता के आधिक्य के कारण स्वच्छन्द 
तावादी कवि प्रगीत तथा गीतों मे अपनी भावनाओं को स्वच्छन्द अभिव्यक्ति दिया 
करते भे । आश्चा-निराशा, अआह्वाद-त्रिपाद आदि अत्यन्त तीत्र मनोवेगो की 
अभिव्यत्रित के लिए प्रगीत मुक्तक तथा गीत अत्यन्त उपयुक्त होते टं । स्वच्छन्दता- 
वादी कव्पिमे प्रषीत-मृक्रतको, गीतो तधा गीत-प्रबन्धों आदि काव्य-ह्पो का प्राधान्य 
होते हृए भी कहीं-कहीं खण्ड-काव्य तथा महाकाव्य के भी दशन होते टं । ठली का 
“प्रोमीयियसत्‌ अन्वाउण्ड"” तथा प्रसाद की “कामायनी” स्वच्छन्दतावादी महाकाव्य 
तो कीटस के “इसवेला'", “दिन ईव आफ सेइन्ट ए गिनस'' तथा निराला के “तुलसी- 
दास” “राम को शक्ति पजा” आदि स्वच्छन्दतावादी खण्ड काव्य हं । 


(ख) भाषा ओर राठ्र चयन : -कराव्य-भाषा के सम्बन्ध में स्वच्छन्दतावाद 
की कोई निरिचत धारणा नहीं है । अंग्रेजी स्वच्छन्दतावादी कवि वड्‌ सवध्रं बोलचाल 
की भाषा को तथा कोलरिज परिनिष्ठित तथा विशिष्ट भाप। को काव्योपयोगी समञ्जते 
ठ । विष्व की अधिकांश भाषाओं की स्वच्छन्दतावादी काव्य-धाराओं मे भाषा के 
उपय क्त दोनों रूपों करा प्रयोग मिलता दै । स्वच्छन्दतावादी कवि शब्दा को वचुन- 
चनक्र काव्य में उनका प्रयोग करता टै । वह्‌ हर एक शब्द का साधक प्रयोग करता 
हे ! वह शष्द-रित्पी होता है । भाषा की प्रति से उसका पूणं ज्ञान होता है। उसे 

ब्दो की अन्तरात्मा का ज्ञान रहता ट्‌। 

(ग) हेली तथा प्रोषणीयता : -स्वच्छन्दतावादी कवि अपनी भावनाओं कीं 
अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से करता हे । अपनी भावनाभों को एकं विशिष्ट भाषा 
क्ली के द्वारा प्रेषणीय बनाता है । स्वच्छन्दतावादी कवि अपने हृदय की रागात्मिकता 
को भावात्मक लली मे अभिव्यक्त करता है । वह्‌ अपने मनोनुक्रूल शन्द-चयन, अलंकार, 
छन्द एव चित्रण को अपना कर, उन्हे अपनी काव्य-रली का अग वना देता है । 


स्वंच्छन्दतावादी काव्य-कंली को निम्नलिखित विशेषताये पायी जाती है 
१. कान्य-रौली कवि वेः व्यक्तित्व की अभिव्यवित हं । 
२. कवि अपनी अनुभूतियो, भावनाओं तथा कल्पनाओं को मूतं रूप में काव्य 
शली के माध्यम से प्रकट करता ट 
व्यक्तित्व की भिन्नताके कारण प्रत्येक कवि की काव्यशेली भिन्त 
होती है । 
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८ कवि भावात्मक काव्य-लैली अपनाता है । स्वच्छन्दतावादी काव्यम 
भावोद्रेक के आधिक्य के कारण काव्य-दँली मे क्षिप्रगति वा होना सहज ही है । 

५. काव्य-दौली में संगीतात्मकता अधिक रहती हं । 

संन्ेप में ये ही स्वच्छन्दतावादी काव्य-दोली की विश्ञेपतायं ह । र 

(घ) अलंकार विधानः-भाषा के अभिन्यक्ति-काशल कगे बढ़ाने के लिए अलंकारो 
का प्रयोग होता है । अलंकार अपने अपम साध्यन होकर भावा सिव्यंजना के साघन 
मात्र है । काव्य में अलंकारो का प्रयोग गुण ओौर प्रभाव के साम्य के कारण अत्यन्त 
आवश्यक हो जाता है । इसके अतिरिक्त मानव-सम्यता के विकास के साथ भाषा भी 
अधिक संदिलष्ट तथा अलंक्रत होती जाती दै । जिस प्रकार वस्त्र आदि सभ्य-मानव 
के व्यक्तित्व केअंगवन गएदहै उसी प्रकार अलंकार बाह्यदहोति हृषु भी मापाके 
अंगके रूपमे स्वीकृत हये दै । किन्तु आलंकरारियों के अलंकारो को सामान्य व्यवहृत 
भाषा से लोकोत्तर तथा विचित्र उक्ति मान लिया ओर्‌ उन्होने अलंकारो को 
स्वाभाविक नहीं, अपितु कृतिम माना दहै । दसं तरह इन आचायो क धारणा केः अनु- 
रूप परम्परावादी काव्य मे अस्वाभाविक तथा अनावश्यक अलंकारो से भाषा एवं भाव 
का सहज सौन्दयं ठक गया 1 एेसे काव्य मे अलं्रार ही प्रधान तथा अर्लंका यं गौण दहो 
गए 1 अलंकार परम्परावादी काव्य के साधन न होकर स्वयं साध्य वन गए) 

स्वच्छन्दतावाद ने अलंकारो को अपनेमें साध्यन मानकर, केवल भावा- 
भिव्यक्ति के माव्यमया साधनक क्पमें स्वीकार किया 1" स्वच्छन्ददावादी कवियों 
ने भी अलंकारो का बहुत अधिक प्रयोग विया 1 किन्तु उनक्रे अलंकार भाव-प्रेपणी- 
यता मे सहायता पहुंचाने वाले है, वाधा उपस्थित करने वालि नहीं । स्वच्छन्दतावादी 
कचि अलंकारो के नवीन प्रयोग में विवासत करता दै । वहं अलंकारो के साथैक तथा 
ओचित्यपूणं प्रयोग में विश्वास रखता है । इसी कारण सामतकालीन काव्य कौ स्थूल 
अलंकार-प्रियता तथा पिटे-पिटाएु अप्रस्तुतों की अदोभन आवृ त्ति कैः प्रति स्वच्छन्दता- 
वादी कवियों ने अपना विरोध प्रकट शिया ।* अलंकारो के मुख्यतः दो भेद माने गए 





१. “अलंकार केवल बाणी कौ सजावट के लिए नहीं, वे भाद को अभिव्यक्ति के 
विेष द्वार है । भाषा की पुष्टिके लिए, राग की परिपूर्णता कै लिए्‌ आवश्यक 
उपादान है. ये बाणी के आचार, व्यवहार, रीति, नीति है। 

--युमिद्रानन्दम पन्त : पट्ललं का “भ्रवेन्च'' । पल्लव-पृष्ठ २८ । 

२. (^ञौर इनकी भाषालंकारिता ? जिन कौ रंगीन डोरियों में वहु कविताका 
गिग गाडंन--वह विद्व-वैचितर्य जूलता है, जिस के हृटूपट पर वह्‌ चि्धित 
है““"इन साहिव्य क मालियों में से जिसकी विलास-वारिकामे भौ आप १ वेश 
करे, सव में अधिकतर बही कदली कै स्तस्भ, कमलनाल, दाडिम के बीज, शुकः, 
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. शब्दालंकार आर २. अर्यालिन्तार । ययपि अन्दालंकारों का प्रयोग स्वच्छ 


९ 
दतादो कविधोंने जनि वञ्च कर अपने अप नदीं क्रिया है, तथापि उनके काव्य में 
| 


॥ 


उनक्रा सर्वथा अभाव नहीं । शब्दालंकार अपने आप भाषा के आक्रार में समा गवे ह 1 
स्वच्छन्दतावादी कवियों ने सादृदयमूलक तथा विरोवमूलक अलंकारो का प्रचुर मात्रा 
मं प्रयोग किया । साद्द्यप्रूलक अलकारो मे उपमा, रूपक, उस्परक्षाः खूपकातिशयोक्ति, 
तुल्ययोगिता तथा दृष्टान्त अदि का प्रयो अधिक हुआ ह । विरोधमुलक्र अलंकारं 
मे विरोधाभास कौ ओर स्वच्छन्दतावाद की प्रवृत्ति अविक है । इनके अतिरिक्त 
विशेपण-विपयय, घ्वन्यात्मकरता तथा मानवीकरण आदि अलंकार भी अपनाए गए । 
द्म काव्य मं कहीं-कहीं सन्देह, अन्योक्ति, सहाक्ति, यथासंख्य, तद्गुण, स्मरण आदि 
अलंकारा कौ दृटा भी देखने को मिलती ह । 


(डः) चित्रण-कलाः--स्वच्छन्दक्तावादी काव्य में चित्रण-कला को अत्यन्त 
प्रमृखता दी गयी टं । काव्यमे चित्रकला एवं संगीत-कला का महत्वपूणं स्थान है । 
यदि चित्रकार रंग जौर तुलिक्रा से चिव्रका निर्माण करतारैतो कवि चित्र को 
रशब्दोकं द्वारा ग्राह्य वनातादै। काव्यम अक्रित वित्र चञ्नन्दिथ से अधिक सम्बद्ध 
नहीं होते । काव्यम अंकित चित्रीका प्रत्यक्षीकरण मनोचश्रु के समक्ष होता ठं। 
केवल चित्र की रेखाओं का नहीं अपितु उसके रूप-रस-गंध-स्पश का भी प्रत्यक्षी- 
करण कव्यमें होता दे । स्वच्छ्ुन्दतावादी काव्य मे ेमे कान्य-चित्रों को संख्या अपार 
है । इन काव्य-चित्रों को ““धिभ्ब'' कहते ह । ये चिम्ब अधिक्रतर प्रकृति तथा मानव- 
जीवन के चित्रो के काव्य्रात्पक्र अभिव्यत्रित मात्र हं । स्वच्छन्दतावादी कवि इन 
विम्बों का, अपनी कत्पना-दक्ति के द्वारा, निर्माण करता जिस मे अनन्त सौन्दयं 
का वैभव संचित रहता है । स्वच्छन्दतावादी काव्यका सम्पुणं वभव अधिकांश इस 
विम्ब-विधान या चितव्रण-क्रला पर ही आधित हं। 


(च) छन्द ओर लय तत्वः - स्वच्छन्दतावाद ने प्राचीन परम्परावादी काय्य 
के छन्द-विधान तथा उन छन्दो की लय के प्रति विद्रोह करिया । स्वच्छन्दतावादी 
पिक, खंजन, शंव, सर, पिह, मग, चन्द्र, चार आंखे होना, कटाक्ष करना, आह्‌ 
छोडना, रोमां चित होना, इत भेजना, कराहना, मुदित होना, अभिसार करना- 
बस इसके सिवा ओर कूच नहीं । 

"साव ओर भाषा क्तादेसरा शुक प्रयोग, राग ओर छन्दो कौ एेसो 
एक स्वर रिमरक्ञिम, उपमा तथा उत्पेक्षाओं कौ एेसी दादुरावृत्ति, अनुभरास एवं 
तुको क रेसी अश्रान्त उपलबृष्टि क्या संसार के ओर किसी साहित्य मे, मिल 
सकती ह?" इ 

-- सुमित्रानम्दन पन्त : पटलव का “भ्वेश"' पल्लव (चतुथ संस्करण) प° ६-१० 











<८ , स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनत्मक अध्ययन 


काव्य की भावनाओं तथा विचारों को अभिव्यवत करने के लिए प्राचीन छन्द सवथा 
अनुपयुक्त थे । भाव के बदलने के कारण दोँलीका भी बदलना अआवद्यक चा । 
स्वछछल्दतावादी कवियों ने अनेक लयात्मक छन्दो का प्रयोग क्रिया । इन छन्दो का 
संगीत तथा उनकी लय भाषा कौ प्रकृति पर अधिक निर्भर करता है ।` स्वच्छन्दता- 
वाद मे प्रगीतों तथा गीतों का आयिव्य दैः जिनमे संगीतात्मकता एवं लयात्मकता 
को प्राधान्य दिया जाता ह] 

दस प्रकार स्वच्छन्दतावादी काव्य का अपना ब्रृथक्‌ स्वल्प तथा सगित 
अस्तित्व है 1 जीवन ओर कला, भाव ओर विचार आदि क्षेत्रों मे उसकी सुनिदिचत 
विचारधारा भी है 1 विश्वके किसी भी भाषा करी स्वच्छन्दतावादी काव्य-धारा में 
उपयुक्त सभी विश्ेषताये कम या अधिक्र मात्रा में अग्र्य उपलब्च होती दं। 


(ख) निष्कषं :-- स्वच्छन्दतावाद के स्वरूप तथा साहित्यिक्र मान्यतां 
विवेचन के पश्चात्‌ उस काव्यधारा के सम्बन्धम कृद निप्कपं निकाले जा सकते 
जो इस प्रकार है 


कृ 
= 
2; 


1 


स्वच्छन्दतावादी काव्य का एक विशिष्ट स्वल्प टं जो अन्य काव्यो के स्वरूप 
त सर्वथा भिन्न है । वह्‌ वैयक्तिक या व्यक्तिपरक कान्य है, जिसमे कवि के व्यक्तित्व 
को अभिव्यवित मिलती टे । स्वच्छन्दताव12 वु अपनी स्वतंत्र साहित्यिक मान्यतायं है 
ओर वे मान्यता परम्परावादी काव्य-मान्यताओं के विरोधमें प्रकट हई ट । स्वच्छ 
न्दतावाद्‌ भावना, अनुभूति, एवं कल्पना को अधिक प्राधान्य देता टै ओर काव्य मे 
काव्यात्मकता को अधिक महत्व प्रदान करता ट । जगत ओर जीवन तथा कला एवं 
अभिव्यक्ति के सम्बन्ध मे उसकी निदिष्ट मान्यताये है, जिनका विवेचन इस अध्याय मे 
किया गथा है । संक्षेप मे इतना तो कटा जा सक्ता हे कि विद्व के किसी भी काव्य 
साहित्य मे भी स्वच्छन्दतावाद का उपर्ुक्त स्वरूप का दशन होता टै! भाषा एवं 
भ्रान्त की भिन्नता के होति हये भी सभी स्वच्छन्दतावादी काव्य-घारानों के प्राणभूत 
तत्व एक समान ही ह) 


१. “भौगोलिक स्थिति, शोत, ताप, जलवाघु, सम्यत आदि केमेदके कारण संसार 
का भिन्न-भिच्च भाषाओं के उच्चारण-संगोत नें भी विभिन्नता जा जाती हे । 
छन्द का भाषा के उच्चारण, उसके संगीत के साध घनिष्टः सम्बन्ध है । 

सुमित्रानग्दन पन्त : पल्लव कं “प्रवेश्च'"पत्लव 1 प-- १७ । 
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व क 
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व 1 


निधिश क ्विकनान् 


चतुथ अध्याय 


स्वछछछन्दताक्रादी कान्य-घाराभो का विकास्-क्रम 


विःसी भी साहित्यिक आन्दोलन के विकास-क्रम का अध्ययन इसी कारण 
अपेक्षित होता है कि उसके द्वारा आन्दोलन की गतिविधि, उसके प्रत्त कों तथा 
निर्माताओं का परिचय प्राप्त हो । कोई भी साहित्यिक आन्दोलन कधं॑विशिष्ट 
परिस्थितियों मे जन्म लेकर उस समय की साहित्यिक चेतना को समग्र रूप से 
अभिव्यक्त करता टै । समय-समय पर उसे प्रतिभावान कवियों, विचारको, चितकों 
तथा कलाकारों का सहयोग प्राप्त होता है 1 अतः स्वच्छन्दतावादी काव्य-धाराओं के 
विक्राक्ष-क्रम पर हष्टिपात करना परमावश्यकं दै 


अध्ययन की सुविधा की ष्टिसे इस अव्यायको तीन भागों मे विभाजित 
किया जाता दहं: 


१. यूरोपीय स्वच्छन्दतावाद कौ पृष्ठभूमि । 

२. हिन्दी के स्वच्छ॑न्दतावाद का विकास-क्रम । 

३. तेलुगु के स्वच्छन्दतावाद का विकास-क्रम । 

४, हिस्दी ओर तेलुगु के स्वच्छम्दतावादों के विक्ास-क्रम कौ तुलना । 


यररोपीय स्वच्छन्दतावाद को पृष्ठ्रुमि :-- 


अटारहवीं शताब्दी के अंत तक ङसो-वालटेयर की रचनाभों मे सम्पूणं 
यूरोप प्रभावित हो चका था । सन्‌ १७८६ मे फ्रंस की राज्य क्रान्ति के संगठन मं इन 
विचारकों का अत्याधिक योगदान रहा । इस क्रान्ति का प्रभाव सम्पूणं भूरोप पर 
पडना स्वाभाविक था । यूरोप मे प्राचीन रूढियों को अस्वीकार किया गया । वैज्ञानिक 
आविष्कःसों के फलवस्हप व्यावसायिक क्षेत्र मे क्रान्ति जाग्रत हो उटी । जनता ग्रामो 
को स्माकर नगरों मे वसने लगी । नागरिक जीवन ने प्राचीन सदाचार के नियमों 
को दिथिल कर दिया । एेडम स्मिथ तथा गाडविन की व्यक्तिवादी विचार-घारा का 
भी प्रभाव जनमानस पर पड़ा 1 एक प्रकार से उन्तनीसवीं शती के आरम्भ तक ` यूरोप 
की आधिक स्थिति नहत कुछ सुधर चुकी थी । खण्ड-खण्डान्तरों मे यूरोप के प्रधान 
देगो के साम्राज्य फल वके थे ओर पराधीन एशिया तथा अफ़रीका के देशो से उन्हें 
अपार सम्पत्ति अनायास मिल जाती थी 1 इन अनावया प्रात होने वाली धनरारियों 





॥) क्ति "ऋ क 





६० | स्वच्छन्दतावादो काव्यं का तुलनात्मकं जध्ययनं 


से यूरोप के प्रधान राज्य अपने देशों के आधिक निर्माण में निमग्न थे 1 यह बिलकुल 
ऊपरी सतह की बात दै, किन्तु उस देशक (यूरोप के) विचारशील लोगो मं एक 
प्रकार की मानसिक अक्चान्ति अत्यन्त स्पष्ट दौकर प्रकट हुई थी । संतुलन नष्ट हो 
रहा था, संवेदनशील चित्त वाहरी समृद्धि जओौर्‌ भीतरी ओवित्य वोधके सधपंसे 
अस्थिर हो उठा था ओर भीतर बाहर केः इस संघपं ने सुकुमार कलाओं के माघ्य्रम 
स अपने को अभिव्यक्त करना शुरू विया था । कवि-चत्त जव बाह्य परिस्थितियों के 
साथ समन्नौता नहीं कर पाता तव छन्दां की भाषा अत्यन्त प्रभावशाली होकर प्रकट 
होती है, आंतरिक सौन्दर्यानुभूति ओर वाह्य असुन्दर -सी लगने वाली परिस्थिति की 
टकराहट से जो विक्षोभ पदा होता दहै । वह्‌ सव देशों मं काव्यकी भाषा को मुखर 
वना देता है, उसमें सम्मूर्तंन का स्प ओर आवेगका पंख लगा देता दं ।* इस प्रकार 
कवि तथा कलाकारों ने यूरोप मे एक नवीन साहित्यिक आन्दोलन का श्रीगणेश क्रिया, 
जो वाद में स्वच्छन्दतावाद के नाम से अभिहित होने लगा । 

युरोप के स्वच्छन्दतावादी आन्दोलन का प्रभाव त्रम: हिन्द ओर तेलुगु के 
स्वच्छन्दतावादी आन्दोलन पर पड़ा । | 


२. हिन्दी के स्वच्छन्दतावाद का विक्ात-क्रस : 


1} 
1; ॥ 


हिन्दी की स्वच्छन्दतावादी काव्य-घाराके विक्स-क्रम का तीन भागों में 
विभक्त कर अध्ययन क्रिया जाता है- 


(१) स्वच्छन्दतावादी काव्य-वारा का प्रथम उत्थान (सन्‌ १८७५-१६१३ ) 1 

(२) स्वच्छन्दतावादी काव्य-धारा का द्वितीय उत्थान (सन्‌ १८१४-१६३५) । 

(३) स्वच्छन्दतावादी काव्य-धारा का ्भासोन्मुख काल (सन्‌ १६३६ 
१६४२) । 


समय को दृष्टि मेः रखते हुए स्वच्छन्दताव)दी काव्य-घारा पर विचार किया 
जाय-- 

(क) हिन्दी को स्वच्छन्दतावादी काव्यधारा का प्रथम उत्थानं (सन्‌ १८५५. 
१६३ ५) :-- हिन्दी मे स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति क्रा संकेत भारतेम्दु-मुग से 
ही देखने को मिलत्ता ६। इस युग मे टिन्दी-कविता मध्य-युगीन पौराणिक 
वातावरण से नवीनताकी ओर अग्रसर्‌ होने का प्रयास कर रही थी । यद्यपि 


[1 


भारतेन के निधन के पश्चात्‌ खड़ी वोली ने र्तः शनैः कान्य के क्षेत्र में प्रवेद 





१. “रोमांटिक साहित्य जास्त्र" को “भूमिका से : डा० हमारी प्रसाद द्विवेदी 
- प्रष्ठ ५। 


स्वच्छर्दतावादयो काव्य का तुलनात्मक अध्ययन , ६१ 


करना आरम्भ फिथा । भारतेन्दु युग तथा द्विवेदी-युग के सधिक्राल में एकं उच्चकोटि 
के क्वि पंण० श्रीधर पाठक कामप्रादुम्व्ि हु 1 पाठकरजी क कृतित्व के साथ द्विन्दीकी 
काञ्य-भापा मं एकर भागे परिव्रतन आया । उन्होने व्रजमभापाकी बपेक्षा खड़ी वोली 
मे ही अधिकतर काव्य रचनायें प्रस्तुत कं । स्न्‌ १८८६ मे उनके एकान्तवासी योगी" 
काप्र रान हुजा | वह्‌ अंग्रेजी काव्य “हिमिट (प्लणणा() करा खड़ी वोली में 
स्वच्छन्द अनुवाद टै । इसके पश्चात्‌ सनु १६०२ मं इनको दूस“ काव्य-कृति श्रान्त 
पथिक” का प्रकाशन हुजा, जो गोल्डस्मिश के “टर बेलर " (112 ५]।) का खड़ी बोली 
मे अनुवाद है । तदुपरान्त इनकी "कःमीर-सुषमा”' (सनु १६०४) तथा “देहरादून 
सन्‌ १६१५) के साथ उनके कृष्धं काव्य-संग्रह भी निकले 1 वास्तव में पाठक जी के 
समक्ष भापा तथा विपयवस्थु -- दोनों की समस्या थी । एक सवंसाधारण विषयवस्तु 
को ग्रहण कर उसे भावुकता के सरपं के साथ खड़ी बोली मं अंकन करने का स्वं 
प्रथमश्रय पाठक जीको हीट । एक ओर जहां पाठक जी ने पादचात्य कथा-काव्यों कें 
भारतीय संस्करण प्रस्तुत किये थे, वहाँ दूसरी ओर उन्होने हिन्दी के कव्य-जगत में 
नवीन भावनाओं तश्रा काल्पनिक विम्बों को युन्दर अभिन्यजना दी । पाठक जी का 
सम्पूणं, करान्य-साहित्य स्वच्छन्दतावादी विचारधारा एवं भावनाओं से आतप्रोत है । 
नित्पन्देह उन्हे दिन्दी-स्वच्छन्दतावाद का प्रधम कवि कटा जा सकता हे । स्वच्छन्द 
प्रेम-मावना, स्तरातन्त्य के प्रति अनुराग, पयंटक् भावना की ललक, प्रकृति के प्रति 
अपर मोह, काश्पर-शिल्प क्रा नवीन प्रयोग आदि स्वच्छन्दतावादी विश्ेपताओं का 
उन्होने अपने काव्य में समावेश किया । पाठ्क जी की प्रतिभा का उत्कषं उनकी मुक्तक 
कविताओं की अपेश्ना, खण्ड-काग्म्रो मे ही अधिक देखने को मिलता हे 1 पाठक जी कें 
काव्य की उक्त व्रिशेपताओं को टष्टि में रखकर ही शुक्रल जीने उन्हे “सच्चे 
स्वच्छन्दतावार'” का प्रवतंक मान लिया ।* हरिस्चन्द्र-युग के कवियों में काव्य 
धारा को नवीनता की ओर मोडने की प्रवत्ति दिखाई देने पर भी उनमें भावना, 
अनुभूति, विचार-घारा तथा अभिब्यं जना आदि में स्वच्छन्दता का दशन नहीं हुआ । 
किन्तु पाठक जी मे इसका पूणं आभास पाया जाता दै । समय कौ दुष्टि स उन्हें भापा- 
छेतर मे भी आश्ातीत सफलता भिली । उन्होने भाषा के प्रयोग तथा शब्दो के चुनाव 
मे प्रौ कलात्मकता दिखाई 1 “अंगरेजी ओर संस्कृत दोनों के कान्य-साहित्य का 
अच्छा परिचय रखने के कारग हिन्दी कवियों में पाठकजी कौ ठचि बहुत ही परिष्कृत 
थौ । शब्द श्ञोधन सें तो पाठ्क जी अष्ितोयये ) जंसी चलती ओर रसीली इनको 
व्रजमाषा होती थी, वसा ही कोमल ओर मधुर, संस्कृत पद-विन्यास भी । वास्तव में 
एक वड़े प्रतिभाज्चाली, भावुक ओर सुरुचिस्म्पन्न कवि ये । भदुदापन 
इनमन धा--न स्प रग मे, न श्वा मे,न भाव मे,न चाल मे1पं° 
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६२ } स्वच्छ्दतावादो काव्य का तुलना्नक अध्ययंनं 


प० शान्तिप्रिय द्विवेदी जी के शब्दों मे “पाठक जी एक कोमल आधुनिकता के कचि 
थे । उनके हारा मानों अविकच खडी बोलो ही ब्रनभाषा को सुकरूमार आधुनिकता बन्‌ 
गयो । काव्य मे भारतेन्दु-गुग ब्रजभाषा का अंत है, द्विवेदी युग खड़ी बोली का उदय है; 
इसी अस्तोदय को दाना पाठकजो को कविता है ।''' इस प्रकार वंगला के स्वच्छन्दता- 
वाद क विकास मं जो स्थान विहारीलाल जीकोहै, ठीक वही स्थान हिन्द -स्वच्छन्द- 
तावाद के विकास में पाठकजीौ को है । इन दोनों कवियों के अभाव मे शायद रवीद्द 
एवं प्रसाद का विक्रास इतना शीश्र तथा इतना साव॑भौमिक रूप से नदीं हा टोता 1 

पाल्कजी के कृतित्व के काल से ही खडी बोली का आन्दोलन तीत्र स्प से 
चलने लगा था। सन्‌ शन्प्पनेंदटी वार अयोध्याप्रसाद खत्री ने “खड़ो बोलो 
आन्दोलन" नामक ग्रथ का प्रकारात्‌ कराया जिसमे खड़ी बोली का पूणं समथन क्रिथा 
था! महावीर प्रसाद द्विवेदी जौ के समय तक यह्‌ आन्दोलन अपना समय संघटित 
करने मे लगा हुआ था 1 द्विवेदी जी "सरस्वती" का संपादक्रत्व ग्रहण कर भाष 
परिमा्जन मे लग गये । “गद्य ओर पद्य का पद-विन्यात्त एक ही होना चाहिए" इ 
सिद्धान्त को उनसे अधिक शक्ति मिली । वास्तव में द्िवेदी-गुग मे हिन्दी काव्य-क्षेव् 
का काया कल्पही हयो गया । इस युगमं स्वच्छन्दतावादी काव्य-धारा की प्रगति में 
योगदान देने वाले ओर एक मुख्य कवि श्री रामनरेश चिपाटी जीर] श्रोधर्‌ पाठक 
के स्वच्छन्दतावादी मागं का अुसरण करने मे इन्हे सफलता मिली । ' सिलन 
"पथिक" ओर “स्वप्न'' नामक इनके तीन खण्ड-काव्वां मे सरस कल्पना एवं भावुक्रता 
का उचित समावेश हभ है । इन्दोनि न केवल भाव एवं भाषा मे ही स्वच्छन्दता 
दिखायी, अपितु कथा वस्तुओं को भी इतिहास एवं पुराणों सेन लेकर, उनक्रौ नवीन 
उद्भावना की । 

्िरदी-गुग में ही कविवर मैधिज्ीशरण गुप्त का प्रादुमाव हमा । 'कान्य-कषेत्र 
मरे इनके प्रविष्ट होने के पहले ही हिन्दी काव्य-जगत मे पाठक जी को एक -सम्मा- 
नित स्थान प्राप्त हो चुक्राथा। सन्‌ १८६६ में ही द्िवेदीजी से सरस्वती" मे श्रीधर 
प्तक' लिखकर पाठक जी का काव्याभिनन्दन क्रिया ।° गुप्तजी द्विवेदी-युग॒के प्रति- 
निधि कवि ह । इन्टोने खडीबोली को काव्य की भाषा के रूपमे प्रतिष्ठित कर 
दिया । उनकी “ज्लोधरा' तथा “साकेत' के कुछ सर्गौ मं भाव-व्यं जना गीतों के माध्यम 
से हुई ३ । इतिवृत्तात्मकता का प्राधान्य होते हए भो गुप्तजी के काव्यो में स्वच्छन्द 
प्रवृत्ति का परिचय मिलता टे । उनके “लक्षत्रनिपात' (सन्‌ १६१४) "अनुरोधः 
(सन्‌ १६१५) शुष्पाजलि' (सन्‌ १६.१७), “स्वयं आगत" (सन्‌ १६१८ ) इत्यादि 
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प्रगीतों में स्वच्छन्दतावादी स्वर अत्यन्त प्रधान हँ । उनके भावात्मक तथा रहस्यात्मक 
गीत क्ञंकार' (सन्‌ २६१४-१५) में संगृहीत द । इस तरह गुप्तजी द्विवेदी-युगीन इति- 
वृत्तात्मफता से स्वच्छन्द प्रगीत मुक्तकं तथा अभिव्यंजना की लाक्षयिक्रता कौ ओरं 
अग्रसर होते हुए दिखाई पडते ह । पाठकजी की भांति गुप्तजी के समक्ष भी भाषा का 
प्रन था । एक ओर उनको अपने भाव-जगत का निर्माण करना पड़ता था तो दूसरी 
भोर भापा काभ । सन्‌ १६०८ से खड़ी बोली की रचना प्रारंभ कर सन्‌ १६१५ 
तक उन्होने उस भाषा में सुन्दर काव्य-साहित्य का निर्माण क्रिया । 

इसी अवसर्‌ पर॒ हिन्दी स्वच्छन्दतावाद के प्रथम उत्थान मं प° वदरीनाथ 
भट, मुक्रुटयर पाण्डेय, माखनलाल चतुत्रेदी, प्ियाराम शरण गुप्त, सुभूद्राक्रमारी 
चौहान, ठाकुर गुरभक्त सिह आदि कवियों ने विशेष योगदान दिया है 1 प० वदरी- 
नाथ भद्रु ने सन्‌ १६१३ के पूवं भावात्मक गीतों कौ रचना की। श्री मुकूटधर 
पाण्डेय की कविताओं में प्रक्रतिके प्रति अपार स्नेहः प्रकृति के रहस्यमय सकेतों का 
ग्रहण तथा भाषा कौ चित्रात्मक्रता का दशंन होता टै । इन विेषताओं को दुष्टिमें 
रखते हए आचायं रामचन्द्र शुक्ल ने मंधिलीशरण गुप्त तथा मुकृटधर पाण्डेय को 
स्वाभाविक स्वच्छन्दतावाद का प्रवतंक मान लिया ।* शुक्लजी ने श्रीधर पाठक, राम- 
नरेश निषादी आदि कवियों मे लल्लित होने वाली काव्य-वारा का सच्चा स्वच्छन्द- 
तावाद' तथा मंथिलीशरण एवं मुकरटधर पाण्डेय आदि कविथों कौ कतिपय कविताओं 
में स्पष्ट होने वाली काव्य-घारा को स्वाभाविकं स्वच्छन्दतावाद की सकज्ञाएं दीं। 
शुक्लजी के अनुसार उपयु वत ॒वव्य-धाराओं का विकास वहत कर्यं स्वतन्त्र एवं 
स्वाभाविक खूपसे हृभा था। उन पर बाह्य प्रभाव अपक्ञाृत कम था । इनमं 
अन्तमुःखी प्रघृत्ति की अपेक्षा बहिमु खी प्रवृत्ति ही अविक्र थी 1 ये कवि स्वच्छन्द रूप 
ख॒ अपनी भावनाओं को नवीन भापा (खड़ी वोली) मे अभिव्यक्ति दिथा करते थे । 
विकास की दृष्टि से यहां तक की स्वच्छन्दतावदी काव्य-वृत्ति को संद्धान्तिक्र 
स्व च्छन्दतावाद के नाम से अभिहित किया जा सक्ता है । इस समय मे ध्यान रखने 
का विपय यह दहैकि पं महावीर प्रपताद द्विवेदी अपने संस्कृत काव्य-संस्कारों के 
साथ हिन्दी कोव्य-केत्र कौ गतिविधि करो अत्यन्त सतकंता के साथ संभाल रहे थे । 
एक प्रकार से इनके गम्भीर उ्यवितत्व ते सच्चे तथा स्वाभाविक (से द्वान्तिक) 
स्वच्छन्दतावादी काव्य-घारा को रोक लगा दी । इतके संरक्षण मे इतिवृत्तात्मक एवं 
सास्कृतिक्र प्रबन्य काव्य का विक्रा हञ।। एसे ही नीरत तथा विषय-वस्तु-प्रवान 
काव्य के व्रिद्ध दिन्दी स्वच्छन्दतावाद के द्विती्र उत्थान (दायावाद) का जन्म हज । 
इस स्वच्छन्दतावादी कव्य-धारा के द्वितीय उत्थान (छायावाद) में स्वच्छन्दतावाद कीं 
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सभी विच्चेषताओं का सुन्दर समरे हज । किन्तु यह कान्य-धारा अन्तमुखा रोती 
चली गयी, जिसक्रा सर्वाधिक्र उत्तरदायित्व सहावीरप्रसाद द्विवेदी तथा समय की 
राज्र॑तिक तथा सामाजिक परिस्थितियों पर हं 1 छायाकाद के नामस अभिहित 
वाली हिन्दी की यह स्वच्छन्दतावादी काव्य-घारा भारत के साँस्कृतिक एवं देश परक 
आधार-फलक पर अंकित हो गयी दै । वास्तव मे शुवल जी से नार्माकित “सच्चा 
स्वच्छन्दतावाद' तथा “स्वाभाविक स्वच्छन्दतावाद'' विभिन्न ऋाव्य-धाराय न हकर 
द्िन्दी स्वच्छन्दतावादी कान्य-धारा वे विकास-क्रम की सौद्ियां मात्र हं। अतः हमं 
समञ्जते टै करि शुक्ल जी के अनुसार जो “सच्चा स्वच्छन्दतावाद तथा ““स्वाभ1विक 
स्वच्छन्दतादाद'” का समयटै, वह केवल हिन्दी स्तरच्छन्दतावाद कं प्रथम उत्थान का 
काल रहा है, जिसकी नीव पर हिन्दी स्वच्छन्दतावाद के हितीय उद्थान {दछायावाद) 
का विन्लाल भवन निर्मित हुआ है । अतः वह कहना अधिक्र यृक्तिसगत प्रतीत होता 
क्रि भारतेन्द्-युग से द्विवेदी-युग तक रहिन्दी की स्वच्छन्दतावादो कच्यनवारा ह्‌ 
श्रीधर पाठक जी के “सच्चे स्वच्छन्दतावाद ' तश्रा गुप्त जा आर्‌ मुदरुद्वर्‌ पाण्ड्य 
जी के ‹स्वाभाविक स्वच्छस्दतावाद' करे विभिन्न नामों से अपने जआरस्भिक स्वेखूप क 
संघटित कर रही थी, जो वाद मे भारतीय साँस्कृतिक चित्र-फलकः पर दछायावादे मे 
नाम से पूर्णतः प्रकट हुई । इस प्रकार यह्‌ देखा जा सक्ता टं कि अंग्रजी स्ठच्छन्दता- 
वाद के विक्रान मे जो स्थान स्वट, व्रिलियम व्तेक, वड सवर्धं तथा कोलिजि कारं, 
वही स्थान हिन्दी स्वच्छन्दतावाद वेः विकारया मं श्राधरं पार्कः रामनर्श त्रिपाठी; 
मैथिलीशरण गुप्त, मृकूटघर पाण्डेय तथा माखनलाल चतुवदी आदि कवियों का 
रहा 2 । 

(ख) स्वच्छन्दतावादी काव्य-घारा का द्वितीय उत्थान ( छायावाद 
युग )- सनु १६१४१९३५ ~ स्वच्छन्दतावादी काव्यधारा कां रावित प्रदान 
करने वाचे चार महान स्तंभ ह~ जयशंकर प्रसाद, सूरयंकान्त त्रिपाठी “निराला , 
सुमित्रानन्दन पंत तथा महादेवी वर्मा । गुप्तजी तथा अन्य कवियों की 
कविताओं [रा खड़ी बोली के प्रचार होने के पश्चात्‌ जयडांकर प्रसाद ब्रजभापासे 
खडी बोली के काव्य-प्रांगण में पदापंण करते हये दिखाई देते हं । सन्‌ १६१३ 
पहले वे ब्रजभापा में कविताये लिखा करते थे; परन्तु वाद मे “इन्दु पत्रिका म नक्र 
स्वच्छन्दत्तावादी मुवतक्तों का प्रकादान होने लगा । “कानन कुसुम" खड़ीवोली म 
उनकी प्रधम प्स्तक टै जिसमे १६०६-१७ तक की उनकी रचनायें संग्रहीत हं । इसस 
यह्‌ विषय भली भाति स्पष्ट हो जाता दै कि प्रसाद जी खडी वोली के काव्य-क्षत 
में गुप्त जी के पड्चात्‌ अधिक्र विलम्ब से नहीं आये। सू १९९० तक उनके 
“्रेम-पयिकः", “महाराणा का महत्व” तश्रा “करणालय'' आदि खण्ड-काव्योा का 
प्रकादान हआ । इन रचनाओं मे अतकान्त कविता को एक विशेष स्थान प्राप्त हज । 
मंथिलीदारण गप्त तथा प्रसाद जीके काव्य का विक्रा त्रजमापास सङ्ाव ली कौ 
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ओरदहीदटै। गप्तजी की काव्य-प्रततिमा द्विवेदी जी के पयंवेक्षण मे अपना विकास करं 
रही थी तो प्रसाद जी पाठक जी के पश्र पर एकान्त साधनामें लगे हये थे । गुप्त जी 
की प्रतिभा प्रबन्ध काव्यो भं अपना उक्तषं दिखाने लगी तो प्रसाद जी कीः प्रतिभा 
भावात्मक मुक्तकं मे । इतना होते हये भी गुप्त जी ने “साकेत” “यज्ञोधरा ` आदि 
प्रवनेव-काव्यो मे भावात्मक मुक्तकं तथा गीतों का समावेश क्यातो प्रसाद जीने 
अपनी अ{रंभिक काव्य कृतियों तथा “कामायनी” मे भावात्मक मुक्तकों तथा गीतों 
को प्रवन्धात्मकृता के क्षीण सूत्रोंसे वाँधनेकी चेष्टा की) 


प्रपादजी के साथ इस नवीन काव्य-कषेत्र मे उतरने वाले ओौर दो कविर 
सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला तथा सुमित्रानन्दन प॑त । प्रसाद जी इन दोनों कवियों के 
पटले ही नवोन काव्य धारा (स्वच्छन्दताएवाद) में आ चुके थे । केवल "अंतर यह हं 
कि प्रसाद का कण्ठ खड बोलो से लुल चुका था, ये अपना कण्ठ खोल रहें थे । इसके 
वाद जिन प्रेरणा-केन्द्रो (बंगला ओर अंग्रेजी) से द्विवेदी युग में नवोन भावात्मक मुक्तक 
का दशन हुआ, उन्हीं प्रेरणा-केन््रो से षत ओर निरालाने भी अपने भावी विकास का 
श्रीगखेश किया ।* आचायं शुल्क ने भी छायावादी काव्य-घारा को पाश्चात्य प्रभाव 
तथा रवीन्द्र के आध्यात्मिक रहस्यवाद के प्रभाव कापरिणाम मान लिया ¦ उनका 
कयन ह करि बाहरी प्रभावों के आविवय के कारण यह्‌ काव्यधारा अपने स्वतंत्र मागं 
की उदुमावना सूचित नहीं करती ।* दिन्दी के स्वच्छन्दतावादी काव्य रवीन्द्रनाथ कै 
प्रभाव कापरिणामथाया स्वाभादिवः विकास दसवा निर्णय देना सरल कायं 
नहीं है । फिर भी शुक्ल जी की धारणा सर्वथा निर्भ्ान्त नहीं है । वास्तव में रवीन्द्र का 
प्रभाव उनक्री " गीतांजलि" को सन्‌ १६१३ मे नोवुल पुरस्कार प्राप्त होने के पश्चातु 
ही अन्य कवियों पर पड़ने लगा था ! क्रिन्तु इस समय तक प्रसाद ने कुछ स्वच्छन्दता- 
वादी कवियों की रचना की तथा माखनलाल जी की आरम्भक कवितायं भी प्रका 
मे आगयीं । इन दोनों कवियों प्र रवीन्द्रनाथ का कोई प्रभाव नहीं है। महाकवि 
एवं विचारक दिनकर जी क शब्दों मे “यह स्थापना ठीक नहीं दीखती क्ति हिन्दी का 
छायावादी आन्दोलन रवीन्द्र कौ प्रेरणा से आया या 1 किन्तु छाथावाद के अन्य दो 
अग्रणी कवि, निराला ओर पंत, पर रवीन्द्रनाथ के प्रभाव स्पष्ट मिलते हः यदपि, 
महादेवी वर्मा फिर इस प्रभाव के क्षेत्र से बाहर चलौ जाती है । भिला-जुलाकर यहं 
कहना अधिक युत्त लगता है श नये आन्दोलन को तयारी हिन्दी-कविता के 
भीतर अपने आष होती ज रहौ थौ तथा प्रसाद जी ओर माखनलाल जी की 





१. युग ओर साहित्य: श्री जञान्तिप्रिय द्विवेदी दवितीय संस्करण । प° १८५ । 
२. हिन्दी-सारित्य का इतिहाक्च : पं रामचन्द्र शुक्ल । नव सस्करण । 
१० ६५५०-५१। 
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६६ | स्वच्छन्दतावादौ काव्य का तुलनात्मक्‌ अध्ययन | 


रचनाओं तक बह हिस्दी की पूरवेगत धारा के समोप थौ 1 हा जब निराला ओर पंत 
आये, उनके साथ कु रवीन्धिकत प्रभाव भी हिन्दी-कविता मे सम्मिलित हो गया ।1 


निराला ओर पंत का रचना काल सन्‌ १८१५-१७ से आरम्भ होता दै। 
निराला जी की आरम्मिकर रचनायें सन्‌ १६१६ से दही प्रकादित होती थीं ओौर 
(ज्ञतवाला" ते इनकी कवितायें नियमित रूप से छपती शीं । पंतजी की “वीणाः, 
“ग्रन्थि” आदि रचनायें सन्‌ १६२० तक प्रकाशित हो चुकी थीं ओर सन्‌ १६२१ मे 
“उच्छ्वास'' तथा “आंसू” भी प्रकाश में आयीं 1 परन्तु प्रसादजी के आरम्मिक गीत 
"ज्ञरना"” में सं हीत है, जिसका प्रकाशन सन्‌ १६१८ मे हुंजा। इस काग्य-संग्रह्‌ "मे 
कवि ने आत्मदान एवं आतम-प्रकाश्चन की अभिलाषा व्यक्त की है} क्वि की भाव- 
विह्वलता तथा आद्रता इसमें स्पष्ट स्ललकती टै । निराला ओर "पंत स्वतन्वर क्प से 
द्विवेदी-युगीन काव्य-साहिव्य के साथ अंग्रेजी तथा वंगाली कविता से प्रेरणा एवं प्रभाव 
ग्रहण कर भविष्य की ओर अग्रसर होति हुये दिखाई पड़ते दँ । प्रसाद जी ने युग ओर 
काव्य के सम्बन्ध की अच्छी तरह पटचाना था । समग्र की बदलती हद अनता की 
मनोवत्ति एवं अभिरचि को दृष्टि मेँ रखकर उन्दने लिखा धा "सामयिक 
पारचात्य लिक्षा का अनुकरण करके जो समाज के भाव बदल रहे ह उनके अनुकूल 
कविताये नहीं पिलतीं ओौर पुरानी कविता को पटना तो सहादोष-सता प्रतीत होता है, 
वयोकि उस ढंग की कविताये तो बहुतायतसे हो गयी हँ” पंतजीके “पल्लव 
का प्रकादान सनु १९२६ मे बडे धूमधाम से हुआ “पटलव'' वेगे प्रसिद्ध भूमिका में 
पंतजी ने हिन्दी स्वच्छ्रन्दतावादी काव्यके वहिरंग-पक्ष का सूध्म विवेचन प्ररतूत 
करते हये सम्पूणं हिन्दी-काग्य-साहित्य का संक्षिप्त पर्यालोचन क्रिया | इस भूमिका 
द्वारा उन्होने खड़ी बोली का पूणं समर्थन करते हुये कई वर्पो से गतिमान ब्रजभाषा 
एवं खडीबोली के द्र द्र को समाप्त कर दिया । अंग्रेजी स्वच्छन्दतावाद की रुपरेखा के 
संघटन में वङ्‌ सवं की ““लिरिकल वेलेडस'' की भूमिका, कोलरिज की ` 'लिटरेरिया 
बथाग्राक़िया", ली की ““दि डिकेन्स आफ पोटी" ने भिलक्रर जो कायं किया, वही 
“पल्लव'' की भूमिका ने हिन्दी व स्वच्छन्दतावादी काव्य-घारा के समर्थन में किया । 
पंतजी भाव तथा भाषा के केत्र म नवीनता एवं स्पुंति के संचार करने के निमित्त 
लिखते है करि नयी भावात्मक (स्वच्छन्दतावादी) कविता मे “नये हाथों का प्रयत्न, 
जीवित सांसों का स्पन्दन, आधुनिक इच्छाओं से अङ्कुर, वतमान के पद चिह्लु, सूत 
की चेतावनी, भविष्य की आश्ञा अथवा नवीन-युग को नवीन सुष्टि का समावेश है । 








१. काव्य की मूमिका : रामधारीसिह “दिनकर'' । प्रथम संस्करणं प०.२०-२९ 
२. मासिक “इन्दु' सनु १६१० : “कवि ओौर कविता” नामक लेख से जय्ंकर 
प्रसाद । 
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उसमें नये कटाक्ष, नये रोमांच, नये स्वप्न, नया हास, नया सदन, नया हत्कम्पन, नवीन 
वसन्त, नवीन कोफिलाओं का गान है 1 पंतजी युग की जागृत चेतना के प्रति चिर 
सजग रह ह । उनके अनुसार भावों के साथ भाषा की अभिव्यंजना-प्रणाली भी वदलनी 
चाष्धिये । उनका मन्तव्य है क्रि स्वच्छन्दतावादी काव्य में "नवीन युग कौ नवीन 
आकांक्षाओं, क्रियाओं, नवीन इच्छाओं, आश्ाओं के अनुसार उस की वीणा से नये 
गीत, नये छद, नये राग, नयी रागिनिर्या, नयी कल्पना्ये तथा भावनाय पटने 
लगती ह ।""१ “"पल्लवः' के प्रकाशन के साथ पंतजी को काव्यकषेत्र में प्रसाद एवं 
निराला के पटले ही एक सम्मानित स्थान प्राप्त हो चुका धा। “वोणा” में पतजी 
की वाल-भावुकता, हृदय की स्निगृवता एवं कोमलता गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त 
लद है | "ग्रन्थि" एक खण्ड काव्य है, जिसमे कवि ने अपने व्यथा-भरित जीवन की 
विफल प्रेम-कथा का अत्यन्त मनोहर चित्रण किया है । “पल्लव'' में उन्होने दुश्य- 
जगत के विविध सुन्दर रूपों का मूतं एवं मांसल चित्रण प्रस्तुत किया ई। "अआ", 
"उच्छवास", ^“विदव-वेणुः", “सौन-निमंतरण' „ “छाया , ""वादल'", "नक्षत्र", “वो चि- 
विलास" आदि सौन्दग्रंमयी कल्पना-प्रसूत कविताओं ने “पट्लव'' में स्थान ब्राप्त 
करिया है । पल्लवः की “परिवतंन' कवि की प्रौदतम रचना दै । इसमें कवि की कल्पना 
ने जीवन अर जगत कै नश्वर ओर अनदवर तत्वों का सांगोपांग विवेचन क्रिया है । 
इसमे कवि ने जीवन के सुख एवं दुख का अत्यन्त उदात्त दाशंनिक्र धरातल भर 
विवेचन पिया है । सन्‌ १६१७ में प्रसादजी की श्रना! का दूसरा संस्करण २१ नयी 
कविताओं के साथ प्रवादित हुआ ओौर निराला जी कौ स्फुट कवितां पत्र-पत्रिकाओं 
म निरन्तर छपने लगी थीं 1 अतः सन्‌ १६२७ तक हिन्दी कौ स्वच्छन्दतावादी कान्य 
धारा का द्वितीय उत्थान (छायावाद) भी अपने पूणं उन्मेष को प्राप्त कर रहा था। 


हिन्दी स्वच्छन्दतावाद के द्वितीय उत्थान (छायावाद) से प्रवतंक्‌ कं निणंय में 
विद्वानों मे मतभेद है । इलाचन्द्र जोशी तथा विश्वनाथ शुक्ल के अनुसार हिन्दी 
स्वच्छन्दतावाद के द्वितीय उत्थान (छायावाद) का आरम्भ सनु १६१३-१४ मे होता 
है भौर इसके जनक हँ जयरंकर प्रसाद । इलाचन्द्र जोशी लिलते हं, “ भरसाद जी अवि- 
वादास्पद रुप से हिन्दी के सर्वप्रथम छायावादौ कवि उहरते हँ । सन्‌ १९१३-१४ के 
आसपास “इन्दु” सें प्रतिमास उनको जिस ढंग को कविताये निकलता थीं (जो बाद 
से “कानन-कुसुम'" के नाम से पुस्तकाकार प्रकाशित हई ) वे निश्चय रूप से तत्कालीन 


१. “पल्लव का “श्रवेश"' सुमित्रानम्दन पंत । तृतीया वृत्ति । इण्डियन प्रेस से 


प्रकाशित । ¶० ९८ । 
२. "पल्लव" का “प्रवेशः सुमित्रानन्दन पत । तृतीयावृत्ति 1 इण्डियन प्रस से 


प्रकाशित पृ० २० 
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हिस्दी काव्य-्ेत्र मे युग-विवतंन की दरुचक थौ ।''^ तरन्तु आचाय नन्द दुलारे वाज 
पेयौ जी भाव एवं भाषा की प्रांजलता एवं प्रौढता कौ दृष्टि में रखते टये गुमित्रानन्दन 
पंत को छायावाद के प्रवर्तक होने काश्रोयदेते हँ | उनकी धारणा है रि “साहित्यिक | 
दृष्टि से छायावादी काव्य-शेली का वास्तविक अभ्युदय सन्‌ १६२० के एवं | 
पात्‌ सुमित्रानन्दन पंत की “उष्टेवास'' नाम कौ काव्य-पुस्तिका वेः साथ माना 
जा सकता हे 1" दष्टिकोणों की भिन्नता ही विद्रानों के मत-वंभिन्य का कारण | 
वास्तव में प्रताद ओर पंत स्वच्छन्दतावाद के विकास की विसिन्न दशाओं के सूचक 
है । समय की दृष्टि से निस्सन्देह प्रसाद जी हिन्दी स्वच्छन्दतावाद्‌ कै द्टितीय उत्थान 
के प्रवर्तकः ठहरते टै । प्रसाद ने स्वच्छन्दतावादी काव्य को नवीन स्वरूप दिया तो 
पतने अचिरकाल में ही स्वच्छन्दतावादी कराव्य-धारा को प्रौद्ता एवं प्रंजलता प्रदान 
की । अन्य कवियों की अपेक्षा स्वच्छन्दतावाद की सभी चिजेपताये पंत जी के कान्य 
मे सुगमता के गाथ देखी जा सकती दं । वास्तव म पत जी हिन्दी स्वच्छन्दतावाद के 
मूर्धन्य कवि होने कै साथ-साथ उस काव्य धारा के प्रततिनिचि कवि भीदटैं1 विन्तु 
प्रधाद ओर पंत की अपेक्षा स्वच्छ^दतावाद क्रा विद्रोही स्वर निराला जी मे अधिक 
मुखर हु! टै । 

सन्‌ १६२६्में निराला जी का “परिमलः ' नामक काव्य-संग्रह प्रव)हित 
हुआ । “ही की कलौ", “छः बादल गीत , “जागृति सें युक्ति", “भिक्षुक'' आदि 
परिमल की मुख्य कवितायेः है जिनमें स्वच्छन्दतावाद व अनेक मुखी विश्च पताये 
पायी जाती है । इस काव्य-संग्रह में कवि का संयम, अंतःकरण की उदात्ताः करुणा 
से आप्लावित हृदय 0 विशालता, भावों का सूर्म सौन्दयं तथा दाशंनिक गरिमा 
आसानी से पाये जाते ह । सन्‌ १६९३९ से प्रसाद जी की प्रौढ रचना “अरस'" प्रकाशित 
हुई । “आंसू'" एक विरह प्रधान काव्य ह । कवि की अतीतक्रालीन स्मृत्यां काव्य के 
आकार मे ढल गयी ह । इसमे वःवि प्रसाद ने अपनी वेयवितक प्रेम-वेदना को दिव्यता 
के उदात्त धरातल पर अंकित च्या द्रै। सन्‌ १६३२ में पंतजी का प्रसिद्ध कान्य 
संग्रह “गु जन” प्रकारित हु, जिसमें उनकी सन्‌ १६२६-३२ के वीच लिखी टह 
कवितायें संग्रहीत ह । इसमे “नौका-विहार'' “एक तारा , “अप्सरा, “भावौ पत्नी 
के पति", “चाँदनीः' आदि प्रौढ रचनाये दै । इस बाव्य-संग्रहुमे पं तजी के विचारक 
एवं कवि वैः घ्रीच संतुलन स्थापित ही जाताद्‌ । इस वरुं के पदात्‌ प्रसाद, निराला 
अर महादेवी की महत्वपुणं कृतियाँ प्रकाश मे आयीं । सन्‌ १६३५ तत्रः ततान जी का 
कविता-संग्रह्‌ ““लहर'' तथा महाकाव्य ` कामायनी" का प्रवादन हो गया । “लहर ` 
ते प्रसाद जी ने अपनी कल्पना को विभिन्न भाव-सूमियों की अर -अग्रसर कियाद । इस 








१. दहिन्दो साहित्य कोश : छायादादं । प २९६ । 
२. नन्ददरुलारे बाजपेयी : गोसव शतच्द्‌। । 
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मे कवि की आनन्दवादी हृष्टि के साथ-साथ अजात प्रियतम से रहस्यमयी अभिसारो 
का चित्र भी अंकित हुआ है । उनका “कामायनी” महाकाव्य हिन्दी-स्वच्छन्दतावाद 
की महान्‌ उपलव्धि है ] इसमे काव्य, दशंन तया मनोविज्ञान का उचित सम्मिश्रण कर 
कविःने मानव-जीवन मे समरसता के माध्यम से आनन्दवाद की प्राण-प्रतिष्ठा की। 
सनू १६३७ तक निराला जी की “गीतिका'' तथा “अनामिका'' का प्रकाशन हुआ । 
अनामिका ' निराला जी का प्रतिनिधि काव्य-संग्रहु टै । कवि ने जीवन की आा- 
निराशा के बीच आलोडित होते हुये भी अपनी पुरुष तेजस्विता का परिचय दिया हं । 
इसी में उनकी “राम को शित पूजा छपी है, जिसमे उनक्तो प्रौढ एवं सुगम्भीर 
कान्य-कला करा दशन होता है । इसके पचात उनक्रा प्रत्रन्ध-काव्य “तुलसीदास का 
प्रकारान हुआ । इस समय तक महादेवी जी की “नीहार'', “रङ्मि “नीरजा, 
“सान्ध्य-गीत'' तथा “्दीपश्िला'' आदि प्रसिद्ध कान्य-कृतियां प्रकाड मे आयीं । प्रायः 
कवयित्री की अभिव्यक्ति गीतोंमें हुई टै । उनकी कवितामें सीमा के बन्धन मे जकड 
हुई अमीम चेतना का क्रन्दन मृखरित हआ है 1 तदृपरान्त निरालाजी क ““कुकुरमुत्ता » 
“अ निमा", "बेला", -'नये पत्ते", “अ्चना'' तथा “आराधना ओर पंतजी के 
“युगान्त ' एवं “युगवाणी'" आदि काव्य-संग्रहो का प्रकाशन हुआ, जिनमें हिन्दी के 
स्वच्छन्दतावादी-युग का अवक्षाद तथा नवीन युग का उदय स्पष्टतः देखा जा 
सकता है। 


(ग) हिन्दी स्वच्छ॑न्दतावादो काव्य-घारा का हासोन्भुख काल (सन्‌ १६३६- 
४२) :--हिन्दी की स्वच्छन्दतावादी काव्य-धारा के इन चार महान कवियों के 
परचात्‌ उसकी गति मंद पड़ गयी । इस तरह स्वच्छन्दतावादी वारा ासोन्मुख होती 
चली जा रही थी। इस काल के कवियों मे डा० रामकूमार वर्मा, बालकृष्ण शर्मा 
“नयीन'', भगवतीचरण वर्मा, उदयशंकर भद्‌, नरेद्र शर्मा, रामधारी सिह “दिनकरः , 
हरिवंशराय ““वच्चन'", “अंचल”, हरिङृष्ण “श्रेमी "", मोहनलाल महतो वियोगी, जानकी 
वल्लभ शास्त्री, सुमिव्राकूमारी सिन्हा तश्रा विद्यावती “कोकिल'” उत्लेखनीय हं । राम 
कुमार वर्मा वी “अंजलि'", “अभिज्ञाप" “रूपराशि"' “चिव्ररेला» “चन्धकिरण' तथा 
"संकेत" स्वच्छन्दतावादी रचनायें है, जिनमे कवि की रहस्यात्मक प्रवृत्ति, विरह- 
वेदना, प्राक्रततिक सौन्दयं के प्रति असीम अनुराग प्रचुर मात्रा मे मिलते है । “बच्चन 
जी की आरम्मिक कृतियों मे तथा उनकी “निश्ला-निमन््रणः, “एकान्त संगोत'” आदि 
रचनाओं में स्वच्छन्दतावादी क्षलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है । उनकी कत्रिता में 
मानव-जीवन की आश तथा निराशा का सफल चित्रग हुभआा है। दिनकर जी की 
आरम्भक कृतियों मे (“रेणुका से “रसवती तक) स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति एवं 
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काव्य-लैली भी अत्यन्त स्पष्ट लक्षित होती है 1 इस प्रकार अन्य कवियों की कतिपय 
रचनायें स्वच्छन्दतावादी काव्य-धारा करी पोषक होती हुई भी अपनी उत्साह-हीनता 
के कारण उस धारा की ह्वासोन्मुखता का संक्रेत देती है । 


वास्तव मे हिन्दी स्वद्छन्दतावाद के हास के कई अन्य कारणभीरह†सन्‌ 
१६३६ से प्रसादजी की असामयिक मृयु से इस काव्य-धारा का एक महान स्तम्भ 
इस संसारसे ही उठ गथा । पंत अर निराला मी समय की परिव्तित समस्याओं 
को दृष्टि मे रखकर प्रगतिवादी विचार-धारा को अपनाने लगे । पंतजी का युगान्त 
स्वच्छन्दतावादी-युग के अंत का सूचक टै तो 'युगवाणी' तथा ग्राम्या उनकी प्रगति- 
वादी हृष्किण की परिचायिका दै । निरालाजी कौ 'तोडती पत्थर, “निध्रुक' आदि 
कविताये उनकी प्रगतिशील चित्तवृत्ति को स्पष्ट करती ट \ पंतजी ने "आधुनिक कवि 
की भूमिका मे अपने परिवतित दृष्टिकोण काप रिचिय इस प्रकार दिया हैः-- ।"छषया- 
वाद इसलिए अधिक नहीं रहा कि उसके पासं भेतिष्य कै लिए उपयोगी नवौन 
आदौ का प्रका, नवीन भावना का सौन्दयं-वोध भौर नवीनं विचारों का रस 
नहीं था 1 बहु काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया भा “° पंतजी के इस 
कथन सें सत्य की मात्रा अत्यन्त गौण होति हुए भी उनकी प्रिदर्तित विचारवारा की 
ओर संकेत करता है 1 वास्तव में सत्य यहदैकि किसी भी साहित्य के क्षेत्र मे कोई 
काव्यधारा अधिक समय तक्र नहीं टिक सकती 1 इसक्रा मूल कारण यह ठै कि 
मानव-मन हर एक स्थिति में परिवतेन चाहता दं मीर नवीन कै धरति आकषण उस 
की प्रवृत्ति मे ही विद्यमान दै । इस विषय पर दिनकरजी का मन्तव्य द्रष्टव्य है-- 
“साहित्य ने कोई भौ धारा बहुत दिनों तकत नहीं ठहरती 1 कारण, एक शली के 
हकाल तक प्रचलित रहने से अभिव्यदवित से एकरसतः आ जाती है, एक ही प्रकार 
के शब्द बार-बार श्रयुक्त होने से अपना जाद खो कंठ्ते हं ओर लीक इतनी पिटी- 
पिटायी ओर परिचितद्धये जाती कि उस पर चलने वाला कोई भी कवि इस 
विवास से बोल नहीं पाता कि वह कोद नईं बात योल रहा है 1" समय की 
परिस्थितियों से प्रेरणा एवं शक्ति पाकर हिन्दी की प्रगत्तिवादी काव्य-घारा चल पडी, 
जिसने स्वच्छन्दतावादी धाराका अंत किया । सन्‌ १९२७ मही पंतजीने “गा 
कौकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीणं पुरातन", श्त क्षरो जगत के 
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काव्य की भ्रभिका : रामघारी सिह "दिनकर । प्रथम संस्करण । प्‌० ५० 

२. आधुनिक कवि--२ का पर्यालोचन : सुभित्नानस्दन पन्ते : सातवां संस्कररण । 
प० १७१ । 

३. काव्य की भूमिका : सामधारी सिह "दिनकर' : प्रथम संस्करण । प० २९ 
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जीणं पत्र" आदि पंक्तियों के साथ प्रगति-गुग का प्रारम्भ किया । इसके एक वषं के पूर्वं 
ही सन्‌ १६३९ मे प्रेमचन्द जी के सभापतित्व में “भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ. 
की स्थापना हई, जिसने अगे चल कर प्रगतिवादी काव्य-धारा के विक्रास मे विशेष 


ग्रोगदान दिया । 
३. तेलुगु के स्वच्छन्दतावाद का विकास-क्मः- 


तेलुगु स्वच्छन्दतावाद के विकास-क्रम क्रा अधव्ययन चार भागों में किया 
जाता दै-- 


१. वीरेशलिगमू-युग से तिरपत्ति वेकटकबुलु-युग तक की स्वच्छन्दतावादी 
प्रवृत्ति । (१८८०-१६०८) 


9, 


तेलुगु स्वच्छन्दतावाद (भावकरवित्वमु) के विकास का प्रथम चरण । 
(१६९०६-१६१८) 


३. तेलुगु स्वच्छन्दतावाद के विकास का द्वितीय चरण । (१९१६१९३३) 
४. तेलुगु स्वच्छन्दतावाद का ह्वासोन्मूख काल । (१९३४१६४१ 


(क) वीरेर्शालगम्‌-युग से तिरुपति वेंकटकबुलु-युग॒ तक को स्वच्छन्द तावादी 
प्रवृ्तिः--श्री कन्दुधरूरि वीरेशलिगम्‌ जी के समय तक्र तेलुगु के काव्य-क्ने् में एक- 
रसता आ गयी शी । प्राचीन काव्यो के अनुकरण पर इतिवृत्तात्मक प्रवन्वं कल्य 
लिचे जाते थे, किन्तु उनमें प्राण-तत्व नहीं रह जाता था । एसी दशा में वीरेश- 
लिगम्‌जी ने तेलुगु साहित्य की कुछ प्रमुख विधाओं का श्रीगणेश किया । उनके सम- 
कालीन कवियों मे कोई नवीनता द्रष्टिगोचर नहीं होती 1 उन्नीसवीं शताब्दी के अत 
तक तेलुगु का काव्य-मापा-सम्बन्धी व्रिवाद अपने चरमोत्कषं पर धा ) गिग राम- 
मूत्त प॑तुलु ने व्यावहारिक भाषा का (बोलचान को भाषा) विद्रत्तापूणं सम्थंन किया । 
वास्तव मे, तेलुगु साहित्य में काव्य-भाषा-विषयक विवाद अत्यन्त प्राचीन रहा । सभी 
युगो मे ग्रंधिक हैली तथा व्यावहारिक ओली मे काव्यरचना होती आयी भी । 
व्रीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक तेलुगु काव्य मे तिरुपति वेकटकबुलु मागंरली का 
तथा गुरजाड अप्पाराव देशी शंली का प्रति निधित्व कर रहैथे। एेसी दशाम सन्‌ 
१९०० मे एक महत्वपुणं घटना घटित हुई । डा० कट्म॑चि रामलिगा रेडी ने अंग्रेजी 
के कथा-काव्यों को दृष्टि में रखकर “मुसल्लम मरणमुः (मुसलम्मा को मृल्यु) नामक 
कथा काव्य का प्रयत क्रिया । इसमें कथानकर का मुख्यांश यह रहा कि ग्राम की 


कक यां 


१. यगान्त : सुमित्रानन्दन पंत । १० २७ । 
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एक युवा वहू ने अपनी ग्राम की सुरक्ना के लिए आत्म-बलिदान किया है । यद्यपि 
इसका कथानक् लोक-जीवन से लिया गया दै, तथापि कान्य की भाषा-दौली परम्परा- 
गत ही थी 1 परन्तु काव्य की योजना, कथन कौ शली, भावनाओं का विकास-क्रम 
तथा वर्णन-पद्धत्ति आदि पर अंग्रेजी के कथा-काव्यों के दित्पका प्रभाव अवचय परि- 


लक्षित होता है । रचना-विधान, भावों को अभिव्यक्ति तथा काव्यकी समाप्तिमे, 


नवीनदा का संस्पयं इसमें मिलता है । अतः इस कृति ने तेलुगु के काव्य-साहित्य को 
नवीनता की ओर अग्रसर किया । 


तिरपत्ति शास्त्री ओर वेकटशास्त्री--इन दोनों कवियों का सम्मिलित नाम 
ही “तिर्पति वेकटकबुलु" है । उनके नामाकित अपारः काव्य-करतियाँ इन दोनों कवियां 
की सम्मिलित काव्य-साधना के परिणाम दै । आंत्र प्रान्तमें कविता वगो जनता के 
वीच लाकर, उसे अत्यन्त लोकप्रिय बनाने का अधिक श्रय इन्हीं कवियों को ह। 
उन्होने कविता के प्रचार को एक आन्दोलन के रूप में स्वीकार्‌ कर जनता में साहित्य 
के प्रति रुचि जगाने का स्तुत्य प्रयास क्रिया । चुद्ध चरित्र वृद्ध चरित), “गीरतथु, 


श्रवणानन्दमु', ^नानाराज संदशंनभ्रु आदि इनकी विख्यात काव्य-रचनायें दं 1 उनका, 
“बुद्ध चरित्र" काव्य एडविन अर्नाल्ड के (लाइट आफ एरचिया' (11211 ०91 ^\518)} 
तथा अद्वघोप के शवुद्ध चरिद्ध' के आधार पर प्रणीत टज हे 1 उन्होने उपयु क्त दोनों 
कृतियों को आदं रूप मे रखकर उन्दी से कथावस्तु भ ग्रहण विया तथा उन दोनों 
की सौन्दयं बद्धक विशेषताओं को अपने काव्य मे समाविष्ट किया । इनकी अन्य रचना 
शीरतमुः व्यंग्य-प्रघान दै । इन कवियों ने अपनी सीमां मे काव्य-भाषा को व्याव- 
हारिक शली के निकट लाने का भरसक प्रयास किया । उन्होने व्यवहार में (बोलचाल 
मे) प्रयुक्तं शब्दों को काव्यम प्रयोगं कर उन्हें काव्य-गौरव से विभूपित किया । 
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उन्होने भाषा, भाव तथा रस की एक दूसरे के अत्यन्त निकट लाने का प्रयल किया । 
वे ही परम्परावःदी काव्य की रूढियीं को विच्छिन्न करने वाले प्रथम परम्परावादी 
कवि थे । उन्दने काव्यको ही एक आन्दोलन के रूपमे स्वीकार करिया था तथा इस 
नेतृत्व को संभालने की अपाधारण क्षमता उन में वर्तमान थी । उनकी अपनी मौलिक 


भावनाय तथा स्वतन्त्र विचारधारा भी थी । वे समय के साथ परिवर्तित होते गए । 


तलुगू-काव्य के विकासमं दूस कविद्य का विचिच्र स्थान दै। “इन की कविता 
प्राचीन कविता के लिए भरत वाक्य तथा नवीन कविता (स्वच्छन्दतावादी कविता) 


के लिए नादो प्रस्तावना हे" प्राचीन ओौर नवीन कविता के संधिस्थल परये कवि 


(¶141151107 2०८३) अवतीणं हए हं । इस प्रकार इन कवियों के कृतित्व के साथ 
परम्परावादी कविता का अंत तथा स्वच्छन्दतावादी कविता का आरम्भ होता हे। 
इन्हीं कविवरों का प्रभाव उनके रिष्यो के साथ अन्य युवक कवियों पर भी पड़ा, जो 
अगे चलकर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी काव्यान्दोलन के कणंधार बने | 


(ब) तेलुगु स्वच्छन्दतावाद (भावकवित्वभु) के विकासका प्रथय चरण 
(१९०९-१६१८):--एक दिशा मे जव तिस्पति वेकटकबुलु अपनी माग-दली के कान्य 
का प्रचार तथा प्रसार रसावेशचकेसाथ कररट्‌थेतो दूसरी दिल्ला मे गुरजाड अप्पा- 
रावजी ने (१८६२-१९१५) देशी-लली को अपनाकर तेलुगु के कान्य-कषेत्र मे क्रान्ति 
उतपन्न कर दी । महाकवि गुरजाड अप्पाराव जी बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे । 
वे एक महान कवि ही नहीं, अपितु एक समाज-सुधारक, रष्टृभरेमी, उच्चकोटि के 
नाटककार, चिन्तनयील निवन्ध लेखक, इतिहापकार तथा कहानीकार भी थे। 
वीरेशलिगम जी की सुधारवादी दृष्टि तथा गिङ्धगु राममूतिजी का व्यावहारिक भाषा- 
वाद का आकलन कर अप्पारावजी ने साहित्य-सावना कौ । इन्होने सन्‌ १९१० में 
अपने प्रसिद्ध काव्य-संग्रह व्याल सरालु' (मोतियों के हार) का प्रकाशन कराया | 
हर दृष्टि से इसमे नवीनता शी । इसकी कतिपय कविताओं मं अप्पारावजी ने 
सत्याल सरु" नामक नवीन मावरिक छन्द का प्रयोग किया, लोक-जीवन से काच्य- 
वस्तु को ग्रहण किया, व्यावहारिक (वोलचाल की भाषा) का काव्य मे सफल प्रयोग 
किया तथा परम्परावादी काश्य-लैली के यति, प्रासं आदि नियमोंका त्याग कर 
दिया । इस प्रकार काव्य-जंली तथा विषय-वस्तु मेँ नवीनता का संचार करने वाली 
कविताओं मे 'भुत्थाल सरालु, लवण राजुकल” भणम्मा, कासुलु, कन्यका आदि 
उल्लेखनीय टै, जिनमें स्वच्छन्दतावाद के सभी लक्षण देखे जा सकते ह । विशुद्ध 
तरेम की भावना, नारी की चारित्िक निमंलता, वाल्य-विवाहों के दुष्परिणाम आदि 





[१1 1 


१. “वीरिकवित्वमु प्राचीन कवितकुः भरतवावयमु, नवीन कवित्वमुनङ नान्दी- 
वावयमु" ! भरी सुदरनरुरि कृष्णाराव (“साहित्य समालोचनमु' से उधुत : पित्लल्‌- 
मरि वेकट हुुमंतराव । तृतीयाशरृति : ११७) 
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इन कविताओं के प्रतिपाद्य विषय रहै । उनके “नीलगिरि पाटचु (नीलगिरि के 
गीत) भी नवीन लैली में लिते गए हैँ 1 उनकी भाषा तथा विषय-सम्बन्धी धारणाओं 
पर अंग्रेजी कवि वड्सवथं का प्रभाव है, जिसे स्वयं कवि ने स्वीकारः किया था। 
अप्पारावजी स्वच्छन्दतावादी काव्यके अग्रदूत होतेहुए भी प्राचीन साहित्य के 
सौन्दथवर्धक पहलओं के प्रति चिर जागरूक भे । उन्होने अपने काव्यम प्राचीन तथां 
नवीन का सुन्दर समन्वय प्रस्तृत किया ।' फिर भी यह कहना ही पड़ेगा कि समय 
की देष्टिसे वे सर्वाधिक नवीन थे । अप्पाराव जी के उपयुक्त दोनों काव्य-संग्रहो का 
प्रभाव परवर्ती कवियों पर पड़ा । 


श्री रायप्रोलु सुव्वारावजी अप्पारावजी के साथ-साथ स्वतन्‌ रूप से काव्य 
निर्माण मे सक्रिय भाग लेने वाले कवि थे 1 सन्‌ १९०६ में ही उन्होने अंग्रेजी के 
कथा-काव्य “हेमिट'' (पल 71) के अनुकरण पर "ललित" नामक कथा-कान्य का 
प्रणयन किया 1 उन्होने कथा-वस्तु को तो अग्रजा काव्य से अवद्य लिया, परन्तु उसमे 
भाव तथा चौली की दष्टि से अत्यधिक नवीनता थी | कथावस्तु ते भी उनके हाधथोंमं 
एक नवीन स्वरूप को श्राप्त किया । इस लबु काच्च के सम्बन्ध मे रमाकान्ताचायु चु 
के ये शब्द ध्यान देने योग्य ह । “मरे अनुसार यहं काल्य प्रचलित अंग्रेजो भाषा के 
चाटों चे प्रत्यक्ष प्रभाव ग्रहण करते हुये भी प्रेम की पवित्र भावनाओं का गान करने 
वाला एक तेलुगु कनि का प्रथम सफल प्रयास हे ओर इसी कारण वह्‌ अधुनिक 
तेलुगु-साहित्य के विकास में एक ततन अध्याध # जआारन्थ करा द्योतक है । अपने पूव- 
वर्तो लेखकों के (जिन्होने परिचम कं महान लेलक क्ते अनुवाद तथा अनुकरण प्रस्तुत 
कयि ओर तेलुगु साहित्य को सुसम्पस्न किया था) विपरीत इस तेखक ने प्रकृति के 
प्रत्यक्ष विम्बं का छायाग्रह प्रस्तुत कर अपनी छति मं नवीन जीवन तथा नवल 
र्त का संचार किया ° पवित्र प्रणय का समथंन, प्रकृति सौन्दयं का वणन, प्रकृति के 
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रहस्यौ का मार्मिक अनुशीलन, सृष्टि के रहस्यों के प्रति जिज्ञासा की भावना, प्रकृति 
मे पवित्र प्रणय का ददान, प्रकृति के प्रोत्साहन से कवि मेँ घटित होने वाले चित्त- 
संस्कार, भावों का प्राधान्य आदि सभी स्वच्छन्दतावाद की विशेपताये इस खछोटे-से 
काव्य मे लक्षित होती हँ । इसमें अंग्रेजी स्वच्छन्दतावादी कवियों के अभिव्यंजना- 
शिहेप का आभास भी दिखाई पडता है । इसमे सृव्वाराव जी की कला-दष्टि, शब्द 
सन्धान की चातुरी तथा शब्दों की सूकरुमारता की पटिचान विशेष रूपे व्यान 
आकृष्ट करते हँ । उनके सम्पूणं काव्यो म इसी कलादृष्टि का समुचित विकास पाया 
जाता है । यह्‌ छोटा-सा काव्य विद्वानों, विद्याधथियों तथा गरेजी दिक्षा में दीक्षित 
नागरिको के आनन्द का स्रोत वन गया । भाषा तथा शली ने विद्वानों को आकर्पित 
किया । प्राचीन काव्य-परम्परा की श्खलाओं को तोडने के कारण विद्याधियों मं 
काव्य की लोकप्रियता वदी तथा उस की नवीनता ने अग्रेजी-चिक्ना-प्राप्त नागरिको 
को आक्रष्ट करिया । इस प्रकार इशत छोटे-से काव्य ने तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कान्य 
भवन की एक सुद द नींव डाल दी । सुव्वाराव जी ने सन्‌ १९०६ आर॑सन्‌ १९१९ 
के वीच “अनुमति, “कष्ट कुमारि” नामक दो कथा-काव्यों की रचना की | 
“अनुमति” अंग्रेजी कवि टेनीसन के “डोरा” (074) कै अनुकरण पर लिक जाने पर 
भी रूप-कल्पना तथा अभिव्यक्ति-कौलल की दृष्टि से उसे एक मौलिक रचना के खूप 
मे ही स्वीकार किया जा सकता है 1 “तृणकंकणसरु" सुव्वाराव जौ का चधा महत्व- 
पूणं कथा-काव्य ट । “ललित'' कौ नवीनता ही इस काव्य मे आक्रर विकसित ई । 
सन्‌ १६१३ मे “तृणकंकणनु" के प्रकादान ने तेलुगु के कव्य्र-जगत्‌ मं एक हलचल 
पैदा कर्‌ दी 1 इस काव्य ने सुव्वारावजी को तेलुगु कं प्रथम महान स्वच्छन्दतावादी 
कविके रूपमे प्रतिष्ठित कर दिया 1 उसके पदचातु सुव्वाराव जी कृच्ं॑दिनों तक 
लान्तिनिकेतन जाकर रवीन्द्र के सम्पकं में रहे । इसी कारण उनकी कतिपय वाद की 
रचनाओं पर रवीन्द्र के रहस्यवाद का किचित्‌ प्रभाव भी देखा जा सकता हे । दसी समय 
मे “अभिनव कविता मण्डलि'" (1116 5५170०1 {२९०97116 {२७४४९} कौ स्थापना 
हुई । उसके सहयोग से अनेक नवागत कवियों को प्रोत्साहन मिला । सन्‌ १६१३ से 
लेकर सन्‌ १६२३ तक ^स्नेहलतादेदि „ ˆ 'आन्ध्रवलि" तथा "सधुकलशमु' आदि सुव्वा- 
रावजी की काव्य-कृतियां नियमित रूप से प्रकारित हो चुकी थीं । इन सभी काव्यो में 
काव्य-कला की सुन्दर अभिव्यक्ति मिली है । उनमें प्रकृति के प्रति वड्‌ सवथं को अनन्य 
्रेमभावना, क्ली का आदं प्रेम-द्ंन तथा रवीन्द्र कौ रहस्य भावना का सुन्दर्‌ समन्वय 
मिलता है । शब्द-मूल्य, राब्द-संगीत तथा शब्दाभिन्यंजना की क्षमता का उन्हें गहरा 
जान था 1 अपनी कोमल भावनाओं, काव्य-सम्बन्धी तथा दादनिक विचारों को 
उन्होने जिस सुन्दरूभाषा का परिधान पहिनाया था, उसी ने तेलुगु स्वच्छन्दतावादौ 
काव्य मे एक नवीन जीवन तथा सौन्दयं की प्रतिष्ठा की । सुव्वाराव जीने न गुरजाड 
अप्पाराव जी चे प्रभुक्त नथीन छन्द (मु्याल् सरु) का प्रयोग किया ओर नत 


~ "क काः पी 


£ 
॥ 
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व्यावहारिक भाषा करा ही उपयोग क्रिया । फिर्‌ भी इन दोनों कवियों मे काव्य-वस्तु 
के सम्बन्ध मे एक नवीन दृष्टि के ददान होति हं । सुन्वाराव जी के नवीन काव्य को 
कुछ आलोचक “नव्य कवित्वमु'' (नयी कविता) के नामसे पृकरारने लगे तो ओर कु 
इस नवीन काव्य-घारा को “काल्पनिकोद्यममु'" (काल्पनिकः आन्दोलन) के नाम से 
अभिहित करने लगे । परन्तु “नव्यकवितमु'" के नाम मे अतिव्याप्ति का दोपदै .तो 
““कात्पनिकोद्यमभरु" के नाम मं काव्य के कल्पना-तत्व पर ही अधिक बल दिया गया 
है । ये दोनों नाम इस नवीन काव्य-घारा की विज्ेपताओं को अपने मे समाहित न 
कर सके । कुद अन्य आलोचकों के साथ स्वयं सुव्वाराव जी ते अपनी कविता को 
“भावकवित्वमु" (भावात्मक कविता) की संञादे दी । डा० शिङधगु सौतापतिजी के 
अनुसार गाडिचलं हरिसर्वोत्तमरावजी ने ही नवीन काव्य के लिये “भावकवित्वमु ' के 
ताम का सर्वप्रथम उपयोग किया 1" मूलतः नवीन काव्य मं भावना की अत्यधिक 
प्रधानता होने के कारण ही उसके लिये यह्‌ नाम पड गयादह्‌। ^ पाटिवंड माधव 
शर्मा ते “गीतात्मक आत्मपरक, व्यग्य-प्रधान तथा एकं भावाश्रय लघु सचनो को 
“भाव कवित्वसु" “कहा हे ।* किसी न क्रिसी प्रक्रार सन्‌ ६६२९० तत तेलुगु कौ 
स्वच्छन्दतावादी काव्य-घारा के लिये “भाव कवित्वपु" का नाम अधिक प्रचलित हो 
गया 1 यदि कु आलोचक सुघ्वारावजी को तेलुगु-स्वच्छन्दतावाद या भाव कवित्वमु ' 
का प्रवर्तक मानते ह तो कृच्च गुरजाड अप्पाराव जी को | यह्‌ विवाद यहाँ ध्यान देने 
योग्य हं । 

तल्लाबञ्ज्ञल शिवज्ञंकर शास्त्री के अनुसार सुव्वाराव जी वा ““तृणककणयु 
ही तेलगु-स्वच्छन्दतावाद का प्रथम काव्यहै तो नोरि नर्सिह्‌ रास्त्री के अनुसार 
अप्पाराव जी कै “नीलगिरि पाटल" तथा ^“मुल्याल सरालु' नामक कान्प्र-संग्रह्‌ हो 
तेलुगु स्वच्छ^दतावाद की सवरथम रचनाम हँ । समय कौ दष्टिसे देखा जाय तो 
अप्पाराव जी की रचनाओं से भी सुव्वाराव जी का “ललितः काव्य का प्रकाशन 
पहले हुआ । बली तथा कथावस्तु की दृष्टि ते देखा जाय तो अप्पाराव जी के 





0.) 
॥ । 


“गाडिचलं हरिस्बोत्तिमरावुगारी माट रपुदिटचिनार ।"' गिडुगरु सीतापतिगार ।- - 

''आर्घ्र पत्रिका" --२७.१०.१६४० । 

२. ““भावप्रधानसुगा व्रासिन कवित्वं कावटिट” भाव कवित्व “मन वच्चु दीनिनि 
क्ररुगंटि सीताराम भट्टाचाणु लु- न° यार साहित्य वीधुलुः द्वितीय नधग : 
0०९५ 

३. “यानयोग्यमु, आत्मनायकमु, व्यग्यप्रधानमु, एकभावाश्चयमु नगु नोक लधुरचनं 

भावकवित्वमनि वेलियनगरु चुन्नदि ।' - पाटिदड साधब्‌ शर्मा-- "भारति", 

श्रीमुख, पृष्पप्र । 
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“नीलगिरि पाटलु ' तथ। ^मुत्याल सरालु" से भी सुन्वारावजी का “तुणककणमु ' 
अचरिक्र नवीन ह । मवनात्मकर विचार-धारा, कृथा-वस्तु तथ। रोली के क्षेत्रों में 
युव्वाराव तथा अप्पाराव एक दूसरे से नितान्त भिन्न ह अप्पारावजी ने यहां 
व्यावहारिक (बोलचाल की) भाषा में काव्य-रचना की, वहाँ सुष्वाराव जी ने संस्कृत- 
निष्ठ साहित्यिक भाषा में ही काव्य-रचना कर विद्वानों का समर्थन भी अनायास प्राप्त 
किया । परवर्ती स्वच्छन्दतावादी कवियों में अधिकां कवियों ने सुव्वाराव जी की 
परम्पराका ही अनुसरण किया । परन्तु अप्पारावजी एक साथ अनेक क्षेत्रों में 
कायं कर रहे थे । वे केवल एक कवि ही नही, अपितु समाज-सुवारक तथा महान 
नाटककार भी थे। उन्होने अपने सम्पूणं भाववेश में कविता नही, अपितु सुवारवादी 
नाटक लिखे, जवक्रि रायप्रोलु सुन्वारावजी ने अपने सम्पूणं भावावेश, उत्माहं एवं 
स्पूति के साथ नवीन काव्यान्रोलन (स्वच्छन्दताव्रादी आन्दोलन) का नेत्रृत्व 
क्रिया । सुब्वारावजी युण की परिवतित साहित्यिक अभिरुचि के विपय में सतत 
जागरूक थ । उन्हाने कहा कि विद्वानों को भावना की महत्ता पहुचाननी चाहिए तथा 
अग्रेजी शिक्षा में दीक्षित नागरिको के हृदय की छायाओं का स्वरूप-चित्रण बिना करिये 
नहीं छोडनी चाहिए ।* अतः सुव्वारावजी को ही तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी काव्य-धारा 
के प्रवतंकके खूपमें ग्रहण करने के पक्ष में अत्यधिक तकं विद्यमान हैँ । परन्तु यह भी 
सत्य हं कि परवर्ती स्वच्छन्दतावादी कवियों की भाषा तथा विचारधारा परअप्पारावजी 
का प्रभाव भी कम नहीं रहा! अतः इन दोनों कवियों को तेलुगु-स्वच्छन्दतावाद 
के प्रवतंकोंके रूपमे स्वीकार करना अधिक युक्ितिसंगत प्रतीत होता है 1 एक प्रकार 
सेये दोनों स्वच्छन्दतावादी आन्दोलन के जनक हैँ । इन दोनों कवियों के अपनाये 
हुए मागं एवं दृष्टिकोण अत्यन्त पृथक होति हृए भी, वे एक दूसरे के सहयोगी बनकर 
तेलुगु को स्वच्छन्दतावादी काव्य-सरिताको आगे की ओर अग्रसर करने मे सहायक 
हुए । इस प्रकार रायप्रोलु सुव्वारावजी के कथा-काव्य तथा अप्पारावजी के गीति- 
काव्य के दोनों भागो की परवर्ती स्वच्छन्दतावादी कवियों ने स्वीकार कर, उन्हं ओर 
भी आगे बढाया । 

सुव्बारावजी के पश्चात्‌ तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी काव्यधारा कों 
शक्ति प्रदान करने वाले कवि है अल्वूरि रामक्रप्ण राव । “मट्लिकाम्बा', ““ऊहागानं " 
नामक काव्य तथा “नदी सुन्दरि'' नामक नाटिका इनकी कृतियाँ ह । इन रचनाओं में 
मौलिकता की मात्रा अधिक है । इनकी भापा संस्कृतिनष्ठ होती हई भी अतीव सरस 





१. “पण्डित लोकमुनकरु नूतन भाव पक्षपातमूर्शयचि तोरवदचेनु : आंगूल विद्याभास- 
कुल केवल हृदयच्छायलु स्वरूप व॑चित्रि निमिपक विड्वरादुं ।"--रायप्रोलु 
सुञ््ाराव (“न° याच्ध्र साहित्यवोधुलु" से उद्धत : द्वितीय भाग: कुरूगंटि 
सीतारामाचायुलु : प्रृ० २२१) 


ज दति योरिति चकिया 
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बन पड़ी है 1 रामहृष्णराव ने अनेक नवीन छन्दो का प्रयोग क्रिया । इनकी कविता 
माधय से ओतप्रोत हे । वह्‌ हषं तथा उत्साह का गायक डे, पर दुख या निराशाका 
नहीं । इसक्री रचनाओं ने स्वच्छन्दतान्‌त के अन्य युवक कवियों के हृदय मे तूतन 
उत्साह का संचार किया 1 रामकृष्णराव्‌ अपने व्यधिततत्व एवं कृतित्व मेँ सुव्वारावजी के 
अधिक निकट है । < 
सन्‌ १६१५-- १६२२ के मीच तेलुगु का स्वच्छन्दतावादी आन्दोलन शीध्राति- 
शीघ्र अपनी प्रगति कर रहा था। दसी समय काव्य-चारा के विकास मे सक्रिय योग- 
दान देने वाले कवियों में दुब्बूरि रामिरेडी (१८६५-- १६४७ ) वसवराजु अप्पाराव 
(१८६४-- १६२३) अडवि वापिराजु (१८९५-- १६५२) कविकोण्डल वेंकटराव 
(६२. ) तथा नण्डूरि सुच्वाराव (१८९५-- १६५६) प्रसिद्ध टं 1 इन सभी 
स्वच्छन्दतावादी कवियों ने दो-तीन वर्पो की अवधि के बीच काव्यश्षे्र मे पदापण 
किया । दुव्तरूरि रामिरेही जी ने सन्‌ १६१५ मे ““नलजारम्म अग्नि प्रवेशमु' सन्‌ 
१९१९ मेँ ` कृषीवलृड्" काव्यो कौ रचनां कर ्रकारित किया । “नलजारम्म अग्नि 
्वेशमु"' एक कथा-कान्य है जिम कवि ने एकं पतिन्रता के पवित्र तथा त्यागमन 
जीवन का अंकन क्रिया । कविने नाधिका (नलजारम्म) के आत्म-वलिदान वः द्वारा 
उसकी चारित्रिकर निमंलता एवं उदात्तिता का निरूपण किया । “कषीवलुदं ˆ कान्य 
तं भारतीय किसान के जीवन क सस्करेतिक्त चित्र उपस्थित क्रियां गया । सच १६२९० 
तक उन्होने “जलदांगना'' भी लिखा 1 दसकं पर्न उनकी बहुत-सी रचनाओं का 
प्रकाान “कवि कोकिल म्रन्थावली" के विभिन भागों में हआ । रामिरेडीजी प्रकृति के 
अनन्य उपासक रहे दै । भारतीय ग्राम्य जीवन कते प्रति उनके हृदय में अपार ममता 
थी । वे फारसी, यग्रेजी, से लेकर तेलुगु तक नौ भाषाओं तथा उनके साहित्यं से 
परिचित है । उनकी भाषा में माधु, आवोंमें गाम्भीयं तथा अथे का सारल्यं पाठक 
को विमोहित कर लेते ह 13 न्होने अपने सम्पूणं काव्य मे जीवन की .मामिक अनु- 
भूतियों कौ वाणी देने का सफल प्रयास किया । उन्होने अधिकतर कथाका 
प्रमीत तथा भीतो कौ सृष्टि को उनकी सुकुमार भावनाओं तथा श्िट्प-सौन्दये को 


टष्टि मे रखकर उन्हें “वि कोकिलः" की उपायि से विभूषित क्रिया गया । 


व्सवराजु अप्पाराव एक अत्यन्त भाक कवि तथा प्रसिद्ध गीतक्रार ह । उसने 
कई गीतों का निर्माण क्रिया । पृस्तकाकार मे इनकी रचनायें सन्‌ १६२३ के पर्चाच्‌ ही 
कार्व्यागण में आने पर भी, इसके पूवं ही वे पत्र-पत्रिकाओ मे प्रकारित हो चुकी थीं। 
कवि के निवन के पर्चात्‌ कुद गीतों का दिगवट्लि वेंकट दिवराव ते “वसव राजु 
अप्याराव गीतानु मे समावेश कर तोलुयु कान्य-जगत्‌ की अपार सेवा की) 
अप्याराव की “सेलयेटि गानभु” भी उल्लेखनीय रचना € । 4६ एक अत्यन्त लोकप्रिय 
कथि रहा दै । उसने थपने वयतत जीवन के सुख-दुख को स्निग्धता तथा तीक्षणता 
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के साथ काव्य मे अभिव्यक्तं करिया है । वह पाठक के समक्ष अपनी हृदयस्थ भावनाओं 
को एक आंतरिक मित्र की भति विना कोई दुरावर या छिपावके गतो में व्यक्त करते 
हुए दिखाई पड़ता ह । उसके गीत केवल उनके जीवन-सिन्धु को आन्दोलित करने 
वाली उच्छवसित भाव-तरगे मात्र हैं । उसके कृतित्व को देखने से एेसा प्रतीत होता ह 
कि उसने केवल आत्माभिव्यंजना के लिए ही कान्य रचना की | व्यंजना करने की 
शीघ्रता मे भावे एवं भाषा के संतुलन परमभी ध्यान न देकर वहु कभी-कभी नग्न 
अभिग्यक्ति करने के लिए भी हिचकिचाते नहीं । इसकी रचनाओं से तेलुगु स्वच्छन्द 
तावाद मे एक प्रकार की नवीनता आ गयी; आत्माश्रयी गीतिकाग्य को एक निदचित 
एवं स्फुट आकार मिल गया 1 अधिक्रतर्‌ कविताओं को व्यावहारिकं (बोलचाल की) 
भाषा मे लिखना तथा गीतो के माघ्यम से भावनाओं को अभिव्यक्त करना 
उस पर गुरजाड अप्पारावजी के प्रभाव को स्पष्ट करते ट । वसवराजु ने भी सनु 
१६२३ के पदचात्‌ काव्य-प्रांगण में पदापेण करने वाले कृच्छं युवक्र कवियों को आङ्कृष्ट 
किया । 

अडवि वापिराजु एक सवंतोमुखी प्रतिभाशासी कवि तथा कलाकार ्टं।वे 
एक उच्चकोटि के गीतिकार, उपन्थासकार, कटानी-लेखक, चित्रकार तथा मूतिकार 
भी रहं | भारतीय कला तथा संस्कृति का उन्हुं गहरा ज्ञान था। सनू १६२२ में 
उन्होने “तोलकरि” नामक काव्य-संग्रह का प्रकाशन करिया । इसके अतिरिक्तं उन्होने 
अनेक गीतो की भी रचना की । हूदयगत अनुभूतियों को वे अपने गीतों मे प्रकट 
करते थे | 

कविकोण्डल वेकटरावजीने भी इसी समय अपने काव्य-जीवन का आरम्भ 
किया । इसके पूवं वे अंग्रेजी में कविता लिखते थे, परन्तु वाद मे तेलुगु में बहुत-से 
सुन्दर गीतों का सृजन किया । अंग्रेजी कवि वड्‌ सवथं की भांति इन्होनि भी ग्राम-जीवन 
तथा प्रकृति को अपनी कविताओं की विपयवस्तु के रूप में स्वीकार किया । भाषा भी 
व्यावहारिक होने के कारण अतीव सरल बन पड़ी है 1 

तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों में नन्डूरि सुव्वाराव का एक विशिष्ट स्थान 
है । केवल स्वच्छन्दतावादी काव्य में हीः नहीं, अपितु तेलुगु के गीति-काव्य मे उनके 
“यंकि पाटल" (येकि के गीत) अत्यन्त उच्च स्थान प्राप्त करते ह। सनु १६१७ 
१६२३ के वीच उसने इन गीतों कौ रचना की । इस गीत संग्रह में कवि ने अपनं 
हृदय कौ प्रेम-भावना को ही येक्रि (नायिका) तथा नायडु वाव (नायक) के स्न 
प्रणयोद्गागो के रूप मे चित्रण किया । कवि ने व्यावहारिक भाषा कोभीप्रयोगमेन 
लाकर, लोकगीतों की. भाषा को, जो प्रायः असमय तथा अरिक्षित ग्रामीणों कौ 
बोलचाल की भाषा से मिलती दै, काव्यमें प्रयोग कर, उसमे काव्य-गरिमाकौो 
प्रतिष्ठा की 1 


ए 
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(ग) तेलुगु स्वच्छन्दतावाद (भाव कवित्वमु) के विकास का द्वितीय चरण 
(१६१६-१६३३) : - तेलुगु स्वच्छन्दतान के विकासमे कु संस्थाओं ने अपार 
योगदान दिया है । उन संस्थाओों मे “साहिती समिति" का अत्यन्त प्रमुख स्थान इं । 
सन्‌ १६१८-१९१६ के वीच के समय तक तेलुगु साहित्य के प्रचार के लिए वहत कम 
यत्र पतरिकाये थीं 1 वैकट पावतीश्वरकवुलु, गुरना अप्पाराव, रायग्रोलु सुन्वान 
वसवराजु अप्पाराव तथा नण्डूरि सुव्वाराव आदि प्रतिष्ठित कवियों की ही कवितां 
प्रकाशित हो पाती थीं 1 इनकी रचनाओं को पढ्कर उत्सादी तथा भावप्रवण युवक्र 
अपनी साहित्यिक तुप्णा को वृञ्ला ले त ये। वे भी अपनी भावनाओं कौ काव्य के 
आकार मे डालना चाहते भे 1 एसे ही उत्साही तथा भावघ्रवण युवकों ने मिलकर सच 
१६१६ में “साहिती समिति" की स्थापना तेनालि मे की 1 युवक-मण्डली मे काव्य 
तथा ललित कलाओं के भ्रति विशेष अनुरक्ति थी । “'साहिती समिति” म सार्दित्- 
गोष्टियां चलती थीं, एक द्सरे के काव्य पाठ उत्सुकता तथा सहृदयता के साथ सनते 
ये, संस्छृत, अंग्रेजी, वंगला, हिन्दी तथा मराठी साहिव्यों के विषय मेभ चर्यं ह्रोती 
थीं ] वास्तव मे वह एकं निस्वाधं काव्य तथा कल मी युवकों की मण्डली शी 1 
कौप्तियास्वा्थं की कामना ने उनके सुकुमार्‌ यों को कलुपित नदीं क्रिया 1 उत्त 
मण्डली मे अत्यन्त प्रतिभाशाली यूत्रकं ध । उनके हृदय-स्पन्दन तथा भवर बाच 
प्रायः एक समान थे 1 इस तरह ' 'साहिती समिति एक स्तेहाकांक्षी भाद्यों को 
मण्डली थी । 

“साहितो समिति › की स्थापना सच्‌ < १६ मे अवद्य हुई थी, पर सू १६९३ 
तक उक्षका समग्र स्वह्पं संबित हो गया चा तो इसका सम्पूणं श्रय समिति के 
सभापति तत्लावजभरुल शिवशकर शास्त्रीजी को मिलना चाहिए । स्वच्छन्दतावार के 
सभी प्रमुख कवि “समिति ' के सदस्य रे जिने स्वयं दिवशंकर शास्त्री (सभापति) 
चिन्ता भीम्ंकरम्‌, चिन्ता दीक्ितुलु, नोरि नर्ससिह्‌ शास्त्री, कोडवगंटि वेकट सुव्वय्या, 
वेदुल सत्यनारायण शास्त्री, देवुलपि्लि कृष्ण शास्त्री, विदवनाथ सत्यनारायण, कोडालि 
आजनेगरलु, नण्डूरी वेंकट सुघ्वाराव, नायनि सुष्वाराव, विजभूरि पार्थसारथी उल्लेखनीय 
है । दिवदंकर शास्त्री जी महान प्रतिभाशाली व्यक्ति दै 1 वे स्वयं एक उच्चकोटि के 
कवि तथा समीक्ष ह । उनको “साहिती सनिति ' का केन्द्र कहा जा सक्ता है 1 वास्तन्‌ 
से वे एक व्यक्ति नहीं, अपितु स्वयं एक संस्था € । वे अनेकं भाषाओं तथा सायो के 
मर्मज्ञ होति हृए भी संस्छृत साहित्य क ग्रति उनका अपार स्नेह रहा है ! उन्टोनि संस्कृत 
करे काव्य-निद्धान्त विषयक लक्षण ग्रन्थो अंग्रेजी के काव्य-लारन की पुस्तकों के 
अतिरिक्त फरच, जमन भाषाओं मे पचित क्रला-विनज्ञान-सम्बन्धी ग्रन्थों का अध्ययन 
कर विदाल दृष्टिकोण को अपनाया 1 काव्य-भाषा तथा वेषयवस्तु के विपय मं वे 
क ~ ~ 
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अत्यन्त उदार रहे हँ । उन्होने व्यावहारिक तथा ग्राथिक भाषा-रौलियों के सामंजस्य 
का अधिके आग्रह क्रिया । एकर ओर ग्रंधिक भाषा-शैली मे अपने काव्य-निर्माण करते 
हएभी उन्होने व्यावहारिक भाषा का समर्थन किया । वे भाषावादी न होकर केवल 
रपवाद्री रहै टँ । शास्त्री जी मूलतः एक समन्वयवादी साहित्यिक ह । उन्होने प्राचीन 
तथा नवीन का सामंजस्य स्थापित क्रिया। वे प्राचीन परम्पराप्रेमी कवियों तथा 
नत्रीन स्वच्छरन्दतावाद के प्रेमी युवक कवियों को समान रूप से प्रोत्साहन देते थे। 
परस्पर विरोधी प्रकृति वाने कवियों को करई वर्षो तक एक ही संस्था के अन्तर्गत 
संघटित रखना उनके असाधारण व्यक्तित्व का ही परिणाम है । उन्होने सन्‌ १६२० 
से “साहिति ` पत्रिका का सम्पादन किया । इसमे स्वच्छन्दतावादी कविताये धूभ- 
चाम से प्रकादित होती थीं। उन्होने अपने आलोचनात्मक लेखों में स्वच्छन्दतावाद 
का विदरत्तापूणं समर्थन किया । स्वच्छन्दतावादी कान्य के विरोधियों के आक्षेपो को 
तकसंगत तथा पांडित्यपुणं उत्तर देने वाले स्वच्छन्दतावादी कवि-समीक्षकों में 
तत्लावजमुल शिवशंकर शास्त्री, विश्वनाथ सत्यनारायण, नोरि नरर्षिह चास्त्री प्रमुख 
ट । इन तीनों में शिवशंकर शास्त्री अपनी विदग्धता तथा व्यवहार-कुलता के कारण 
विरोधियोकी भी प्रशंसा पा जाते थे । एक प्रकार से वे तेलुगु स्वच्छन्दतावाद के 
जागरूक प्रहरी रहे ह ओर स्वच्छन्दतावाद को एक काव्यान्दोलन के रूप मे चलाने का 
अत्यविकश्रय इन्हींको है । इनका प्रभाव उस समय कै सभी युवक कवियों पर 
देखा जा सकता है ]२ 

तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी आन्दोलन के विकास में देवुलपतिलि छकृष्णशास्व्रीजी 
(१८९७) की महत्वपूणं सेवा भुलायी नहीं जा सकती । सनु १६२३ तक्र प्रमुख 
स्वच्छन्दतावादी कवियों को कतिपय रचनाओं का प्रकाशनहो ही चुका था जिनमें 
वेकट सुव्वय्या का सन्ध्यारागं विषव्रनाथ सत्यनारायण का आन्प्र पौरुषम, पिगलि-काटुरि 
कवियों का तोलकरि तथा नोरि नररसिह शास्त्री की गीतमालिका उल्लेखनीय है । 
इनके अतिरिक्त शारदा, भारति तथा साहिति मे अनेक स्वच्छन्दतावादी कविताओं 
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का प्रकारान भीटहो चुका था । नन्दूरि सृन्वाराव के येकि पाटलु काव्य््रगणमें | 
आ चुके थे । कृष्णशास्तरीजी अपे इन कवि मित्रों की कविताओं का स्थान-स्थान पर । 
सस्वर पाठ करिया करते थे । वे स्वयं एक भावुक्र तथा सत्य कवि एवं कलाकर ह । | 
इसी कारण उन्होने केवल स्वच्छन्दतावादी काव्य के प्रचार एवं प्रसार के निमित्त 

सन्‌ १६२३ से लेकर दस वषं सम्पूणं आन्ध्र प्रदेश का भ्रमण कर विभिन्न सभाओं 

तथा संसदों मे अपनी तथा अपने अन्य साथियों की स्चनाओं का पाठ क्रिया इस 

प्रकार स्वच्छन्दतावादी आन्दोलन तथा काव्य का जितना प्रचार कृष्णशास्त्रीजी के 

दारा हआ है, उतना अन्य किसी कवि या साहित्यिक के द्वारा नहीं हुभा । ज्‌ तक | 
उनके व्यक्तित्व तथा कृतित्व का प्ररन टै, वे तेलुगु स्वच्छन्दताव्‌ < कै प्रतिनिधि कवि 
होने के साथ-साथ निस्संदेह उसके सर्वोत्तम कवि टै। एक आलोचक्त कौ हैसियत मे 
उन्होनि तेलुगु स्वच्छन्दतावाद का सरक्त सम्धंन किया 1 उन्हने अपने कवि-पित्र वेकट 
पावंतीश्वर कवुलु के एकान्त सेव! शीषंक काव्य की भूमिक्रा मे अपनी स्वच्छन्दतावादी 
विचारधारा को स्पष्ट रूप से व्यक्त क्रिया- स 


इनी 


“प्राच्य तथा पाड्चात्य सभ्यताओं के सस्पकं के कारण हमारे कवि नवीन 
वन गये "^. नवीन कवियों के लिए स्वच्छन्दता ही प्राण है । वे श्ट खलावद्ध रहने क) 
अचेक्ला प्राणों का मो व्याग कर सक्ते है । इन्हें त्राणो सेमीगान ही मधुर है 
श्यललाओं में संगोत! सीमां मे कविता ? ` | 


इस प्रकार देखा जा सकता दै किं कःष्णशास्त्रीजी ने तेलुगु स्वच्छन्दतावा के 
विकास में प्रमूख योगदान दिया हं। इन्होने “छ्ृऽणपक्षमु" (१६२ ५), "उवी" 
“भ्रवासमु" (१६२९) शींकों के अन्तगंत ३ काव्य-संग्रहों का प्रकाशन किया । ईन 
पुस्तकों के प्रकाशन से आन्ध्र के सादहिव्य-जगत्‌ मे एक हलचल पैदा हो गयी । इसक्रा 
मूल कारण यह रहा कि इन काव्यो का प्रधान विषय वेदना तश्रा दृखं था । इसी 
अवसर पर अविक्रराजु उमाकान्तम्‌ ने अपनी नेटिकालपु कविस्वम'” (समकालीन 
कविता) नामक आलोचनात्मक पुस्तक मे तेल॒गु स्वच्छन्दतावाद कौ अत्यन्त क 
आलोचना की 1 परन्तु उमकी आलोचना मे सहानुभूति या सहृदयता का नितान्त 
अभाव न था । कष्णशास्वरीजी की भाति अपनी भात्मपरक भावनाओं तथा अनुभूतियों 
को काव्य में अभिव्यक्ति देने वाले कवियों मे नायनि सृुव्वाराव (१८६६- ") वेदुल 
-त्यनारायण चास्त्री (१६०० ~") तथा शिवशंकर शास्त्री (१८९२ - ` ) प्रमुख 





= जज धको कः ज ज (गिं र 


१. “श्राच्य पाइचात्य नागरिकता सम्मेलनसु वलन मनवार क्रोत्तथारनारु "ˆ नव्य 
कवुलकू स्वेच्छप्राणमु । वीरं घ्राणमेन गोत्पोवुदुरु कानि शु खलमुल घरिम्परु । | 
वीरिकि भ्राणमु कन्न गानम्‌ तीपु-संकेललो संगोतमा । कटुदवाद्रलो कवित्वमा ? ` 
-ी देवुल परिल कृष्ण शास्नी-“एकान्त सेवा” छी भभिका-पृ° ४. 1 


तक क = 


^ क 2, 


स्वच्छन्दतावादो काव्य का तुलनात्मक अध्ययन | ११३ 


। नायनि सुत्रारात्र के दो कवव्य-संग्रह “सौमदि प्रणय मात्र" तथा “मान्न गीतालु" 
भी कृष्णशास्त्री की रचनाओं के साथ ही प्रकाित हो गए । उसकी कविता हदय 
के भार से अधिक दवी हुई थी । उमे हृदय की विह्वलता, भावना तथा भावा एक 
दुसरे से लिपट कर एकाकार हो गथी ह, जिसके फलस्वरूप हर एक पवित अत्यन्त 
सरस वन पड़ी हे । वेदुल सत्यनारायण शास्त्री ने अपने दीपादि काव्य-संग्रह मे भावना 
को गहराई, डली की मनोहारिता तथा वेदना की विह्वलता को एक सततलित अभि- 
व्यविति प्रदान की । शिवशंकर शास्त्रीजी के वहुचचित “हूदयेदव रि काव्य का प्रकाशन 
भी इसी समय हुआ । इसमें कवि की वैयक्तिक प्रणयानुभूति काव्य के अन्त तक प्रेयसि 
के प्रति भव्ति-भावना में परिणत हो गई है। इस प्रकार इन चार कवियों के काव्य 
म तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी काव्य ने अपने उन्नत लक्ष्यो को प्राप्त क्रिया। परवर्ती 
स्वच्छन्दतावादी कवियों पर कृष्णशास्त्रीजी का प्रभाव बहूत वर्षो तक रहा । विश्वनाथ 
सत्यनारायणजी (१८९८ ~“) के कृतित्व का आरम्भ भी सनु १६२० के पूवंहीहो 
चुका धा । उन्होने अपनी काव्य-साधना के आरम्भिक काल में ““गिरिकरुमारनि 
मरम गोतालु' , “किन्नर सानि पाटलु", ““कोकिलिम्म पेत्लि"', “अनारकली के कृद 
गीतों की रचना की । इन रचनाओं मे कवि की स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति का परिचयः 
भिल जाता है । वास्तव में सत्यनारायणजी एक सर्वोत्मखी प्रतिभा सम्पन्न साहित्यिक 
है । जमनी के महाकवि गेटे ओर जयशंकर प्रसादजी की भांति स्वच्छन्दतावादी काव्य 
के साथ साहित्यिक जीवन का आरम्भ करते हुये भी अपनी स्वतन्त्र साधना के कारण 
वे एक महाकवि तथा महान साहित्यिक हो गये । उनकी प्रगाढ प्रतिभा को वाधने के 
लिए स्वच्छन्दतावाद के क्षीण तार स्वधा अशक्त रहे । 


सन्‌ १६३३ मे तेलुगु स्वच्छन्दतावादी कवियों ने “न्यांघ्र साहित्य परिषद्‌ ` 
की स्थापना की ओर परिपद्‌ को पत्रिका “प्रतिभा मे स्वच्छन्दतावादी रचनायें 
प्रकाशित होने लगीं । तेलुगु स्वच्छन्दतावाद के प्रचार एवं प्रसार में योगदान देने 
वाली अन्य पत्र-पत्रिकाओं मे “साहिती-समिति" की “सखि विषए्वनाथ सत्यनारायण 
से सम्पादित “"ज्यंति' कोम्पेल्ल जनादंनराव से सम्पादित “उदयिनि'' पाटिवंड 
माधवकर्मा से सम्पादित “वीणा” मुहुकष्ण से सम्पादित “ज्वाला” उत्लेखनीय है । 


(घ। तेलुगु स्वच्छं दतावाद (भाव कवित्वम्‌) का हासोन्मुख कालः (१६३४ 
१९४१) -- कुष्णशास्त्रीजी की मित्र-मण्डली के कृतित्व के परचात्‌ तेलुगु स्वच्छन्दता- 
वादी काव्य-धारा में हासोन्मुखता के चिन्ह स्पष्ट रूप से लक्षित होने लगे । स्वच्छन्द- 
तावाद के प्रमुख कवियों ने एक प्रकार से काव्य-सन्यास ग्रहण क्रिया था। फिरभी 
कदं नवागत उत्साही युवक कवियों ने इस कान्य-वारा को कुं समय तक जीवित 
रखा । परन्तु यह निविवाद रूप से स्वच्छन्दतावाद का हासोन्मुख काल रहा है। 
इस समय के कवियों मे मल्लवरपु विश्वेश्वरराव, पिलका गणपति शास्त्री तथा 


॥ 
क ऋ क थे 


प 1 रि करे 
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११४ | स्वच्छन्दतावादो काव्य का तुलनात्सक अध्ययन 


इन्द्रकटि हनुमशास्त्रौ उल्लेखनीय है । विवेश्वरराव कौ “ठनाडु'', “गङिडपुवु", 
'¶सगारमु"” आदि कान्य-कृतियों मे भाषा एवं भाव का सुन्दर सामंजस्य मिलता दे ॥ 
(कल्याण किंकिणि मे" इसके आतमपरक गीत संग्रहीत है 1 इन तीन कवियों के 
अतिरिक्त पुदरपत्ति नारायणाचायुलु, चावलि वंगारम्मा, तल्लत्रगड विशवमून्दरम्मा, 
"सौदामिनि" आदि कवि तथा कवयिच्रियों ने अनेकं भाव प्रवण गीतों की सृष्टि कणे 
है, जो रवयं तेलुग्‌ स्वच्छन्दतावाद को गौरवान्वित करते ट । 





क्रिसी भी आन्दोलन का, चाहे वह्‌ राजनैतिक हो या सामाजिकः, घा्मिक्र हो 
या साहित्यिक, यही नियम रहा है कि वह्‌ अधिक दिनों तक नहीं चलता । आन्दोलन 
का स्वभाव ही कृ एेसा होता दै कि उसमे भावुकता तथा आवेग की मात्रा अधिक | 
होती दै । अतः उसक्रा शमित हो जाना उसकं स्वभाव मे ही अंतनिटहत द 1 जव कोई 
साहित्यिक आन्दोलन परम्परा की श्छ खलाओं को तोड़ देता है तो आगे चलकर स्वयं 
एक दूसरी परम्परा का निर्माण करता हे । वास्तव मे परम्परा तथा विद्रोह काल- 
सविक्ष शब्द हैँ ओर उनका अकलन भी विशेष प्रसंग मे किया जाना चाहिये } स्वच्छ 
न्दतावादी आन्दोलन के आरम्भ की सामाजिक परिस्थितियां समाप्त हो चुकी थीं ओर 
कई वर्पो के प्रचलन के परचात्‌ स्वच्छन्दतावादी काव्य मे एक प्रकार की एकरसता 
आ गयी थौ । साहित्य तथा काव्य के क्षेत्र में नवीनता की माग होने लगी 1 एसी 
अवस्था मे मानव-जीवन के कठिन यथाथ ने पूनः एक वार भावनामयं, कल्पनाम्‌ 
तथा आदर्॑मय जीवन के प्रति विद्रोह करिया । इसके परिणामस्वरूप सन्‌ १६४२ तक 
तेलुगु के काव्य-क्षेत्र मे श्रीरंगम्‌ श्री निवासराव (श्री श्री) (१९६१०... ) ने “अभ्युदय 
कवित्वभर" (प्रगतिवादी काव्य-घारा) का श्रीगलेश किया । इसके पश्चात्‌ अनेक युवक 
कवियों ने उनके पथ का अनुमरण कर तेलुगर काव्य-क्षेर मे भी प्रगतिवादौ आन्दोलन 
को चलाया । 





हिन्दी ओर तेलुगु स्वच्छम्दतावादें के विकासःक्रम की तुलना :-- 


हिन्दी ओर तेलुगु की स्वच्छन्दतावादी काग्य-धाराओं के विकासक्रममे कु 
समानतायें त्था कुछ अस्रमानताये दृष्टिगोचर होती ह । सवंप्रथम उनकी समानता 
पर दुष्टिपात किया जाय । 


(अ) दन्द तथा तेलुगु भापा्ों के विशाल भौगोलिक कषत को दृष्टि रखा 
जाय तो उन भाषाओं मे स्वच्छन्दतावादी कान्य-घाराओं के काये-कषेत्र 
अवेक्षाकृत संकीणं रहे । इन दोनों साहित्यों कौ स्वच्छन्दतावादी का्य- 
धाराओं के पनपने के लिये कोई एक विशिष्ट केन्द्र नगर (जैसे फ़च | 
स्वच्छन्दतावादी कलाकारों के लिये “पेरिस तथा वंगला के सा हित्यकों के 
लिये कलकत्ता) नहीं था । फिर भी सम्पुणे हिन्दी भषा-माषी प्रदेश मे 


ि 
2 
| 4 


(भा) 


स्वज्छन्दतावादी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन | ११५. 


कारी तथा प्रयाग इस काव्य-धारा के कवियों के मुख्य केन्द्र रहे तो आन्ध्र 
मे समुद्र तट के भ्रुमाग के जिलों तथा शहरों मे इस काव्य-वारा का 
आन्दोलन चला जो रायलसीमा तथा तेलंगाना (हद रावाद प्रान्त) से नितान्त 
पृथक हे । | 


हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावाद केवल कान्य-दाहित्य तक ही सीमित 
रहे । 


(इ) हिन्दी ओर तेलुगु की स्वच्छन्दतावादी काव्य-धाराओं की पृष्ठभूमि के 


रूप में एक अनुवाद-युग रहा है, जिसमें अधिकांश अनुवाद अंग्रेजी काव्यो 
के हुये है । इस धारा के अतगत इन अनुवादो से प्रेरणा एवं प्रभाव ग्रहण- 
कर कान्य-सजेना स्वतन्त्र रूप से हुई हे । 


(ई) समय की वष्टि से भी हिन्दी ओर तेलुगु की स्वच्छन्दतावादी काव्य धाराओं 


(उ) 


(ऊ) 


ऋ) 


का काल लगभग एक ही रहा है । दोनों साहित्यो मे स्वच्छन्दतावाद का 
निखरा हुमा स्वरूप (छायावाद तथा “भावकवित्वमु") एक ही समय में 
प्रकट हुआ है । हिन्दी में वास्तविक स्वच्छन्दतावादी-युग (छायावाद) सनू 
१६१४ से १९३७ तक माना जाता है तो तेलुगु मे स्वच्छन्दतावादी-युग 
(भावकवित्वमु) सन्‌ १६१० से १६३२८ तक । इन दोनों साहित्यो की 
अपेक्षा बंगला में इसी काव्य-घारा का एक अधं शताब्दी के पूवं ही 
आरम्भ होना व्यान देने योग्य है। 

स्वच्छन्दतावादी काव्य-घारा के साथ दोनों साहिव्यो मे दो काव्य-भाषा- 
व्रिषयक आन्दोलन चल रहै थे ! हिन्दी के काव्य-क्षेत्र में ब्रजभाषा तथा 
खडी बोली का दन्द चल रहा थातो तेलुगु के काव्यनक्षेत मे ग्राधिक 
(परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा) तथा व्यावहारिक (बोलचाल की) भाषाय 
अपने अस्तित्व को बनाये रखने का प्रयास कर रही थीं । 

दोनों स्वच्छन्दतावादी कान्य-धारायें एक निर्चित काल में आरम्भ होकर, 
एक निश्चित समय तक उन्मेष को प्राप्त ई तथा एक निरिचत काल तक 
हासोन्मुख होकर अस्तंगत हो गयीं । आरम्भिक काल मे (सनु १९१० 
से १६२० तक) जयशंकर प्रसाद एवं रायप्रोलु सुब्बाराव, उन्मेषकाल में 
(सन्‌ १६२० से १६३० तक) सुमित्रानन्दन पंत एवं दैवुलपरि्लि कृष्णशस्ती 
तथा हासोस्भुख काल मे बच्चन एवं विश्वेश्वरराव हिन्दी भौर तेजुगु के 
स्वच्छन्दतावादों के प्रतिनिधि कवि ह । 


हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादों के प्रुत कवि स्वं उच्चकोटि के 
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समीक्षक एवं विचारक है 1 उन्होने अपने समीक्षात्मक निबन्धो द्वारा काव्य 
तथा कला को समञ्लने की एक नयी दृष्ट प्रदान की 1 इनके समीक्षात्मक 
निबन्धो से स्वच्छन्दतावादी कान्य-घारा को अधिक शक्ति मिली । हिन्दी 
मे प्रसाद, पंत एवं महादेवी तथा तेलुगु मे रायप्रोलु सुव्बाराव, विरवनाथ 
सत्यनारायण, देवुलपट्लि कृष्णशास्त्री, शिवशंकर शास्त्री तथा नोरि नरसिंह 
जास्ती के समीक्षात्मक निवन्ध किसी भी भाषा के आलोचना-साहित्य के 
गौरव हें | 

समानतां के विवेचन करने के पश्चात्‌ हिन्दी ओर तेलुगु की स्वच्छ्दता- 

वादी कान्य-धाराओं के विकास-क्रम की असमानताओं पर विचार किया जाय । 





(अ) हिन्दी-स्वच्छन्दतावाद की भांति न होकर, तेलगू-स्वच्छन्दतावाद ने एक 
महान्‌ आन्दोलन का स्वरूप धारण किया । इसमे आन्दोलन का आवेश, 
उसकी तीन्रता एवं उसमे कवि-समूह्‌ का संघटित प्रयास आदि भली भांति 
लक्षित होते हैँ । उनकी कविताओं मे स्वच्छन्दतावादी विदेषताभओं के 
पाये जाने के कारणसे ही हिन्दी के कवि इस काव्य-धारामें गृहीत हये 
है, वरना उनको स्वतन्त्र रूप से एकान्त काव्य-साधना मं लीन अन्तम खी 
कलाकार कहना ही अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है । हिन्दी साहित्य में 
स्वच्छन्दतावादी काव्यधारा श्रीधर पाठ्कसे आरम्भ होकर करद्‌ कवियों 
की कृतियों के माध्यम से अंतः.सलिला की भाति वहुकर, दानेः-शनः हिवेदी 
यग के इतिवत्तात्मक धरातल को चीरकर छायावाद के नाम से निकल 
पडी थी तो तेलुगु साहित्य में एक प्रकार से इसका प्रादुभवि एक 
आकस्मिक विस्फोटके रूपमे हृभा था, जिसके फलस्वरूप इस मे 
आन्दोलन का सम्पूणं ताप एवं वेग का होना अत्यन्त स्वाभाविक 
भी था। 





(आ) हिन्दी की अपेक्षा तेलुगु मे स्वच्छन्दतावादी कवियों की संख्या अत्यधिक 
है । संख्या की हृष्टि से हिन्दी-स्वच्छन्दतावादं अंग्रेजी स्वच्छन्दतावाद के 
तथा तेलुगु-स्वच्छन्दतावाद जमंन स्वच्छन्दतावाद के अधिक समीप दीखते 
हं । हिन्दी की काव्य-घारा मे कवियों को प्रतिभा पर्व॑त के शिखरो की 
माति ओौत्नत्य को सूचित करती है तो तेलुगु कौ काव्य-चारा में कवियों 
कौ प्रतिभा चेतो की हरियाली की माति विस्तीणेता को । ओंन्नत्य तथा 
गाढत्व हिन्दी-स्वच्छन्दतावाद के गण है तो वैशाल्य, वैविध्य, वेग तथा ताप 
तेलुग्‌-स्वच्छन्दतावाद के । 

(इ) तेलुग्‌-स्वच्छन्दतावादी कान्य-धारा के उत्थान मं “सहितो समिति'' तथा 
°नव्यान्ध्र साहित्य परिषद्‌” आदि संस्थाओं ने विशेष योगदानं दिया । 





(उ) 
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अधिकतर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवि इन संस्थाओं के सदस्य थे । वे 
सभी मिलकर संयुक्त रूप से काव्य-घारा की गतिविधि को वांचिति दिशा 
मे मोड लेते थे हिन्दी में तो स्वच्छन्दतावादी काव्य-धाराओं के विकास 
के लिए प्रयास करनेवाली कोई संस्था नहीं दीखती । 


हिन्दी ओौर तेलृग्‌ की स्वच्छन्दतावादी काव्य-घारागों के विकास के साथ 
काव्य-भाषा-सम्बन्धी विवाद तो अवश्य चल रहे थे । हिन्दी के स्वच्छन्दता- 
वादी काव्य की परिधि से ब्रजभाषाका पूणं रूपसे बहिष्कार कर, खड़ी- 
बोली के परिष्कृत रूप करो अपनाया गया था तो तेलुगु की काव्य-घारा में 
्रंथिक (परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा) तथा व्यावहारिकं (बोलचाल कौ) 
भाषा-दोनों मे काव्य-साहित्य का निर्माण हुआ । परन्तु यहां ध्यान देने का 
विषय यह है कि जहाँ ब्रजमाषा तथा खड़ी बोली हिन्दी की दो नितान्त 
पृथक बोलियां है, वहाँ तेलग की ग्रायिक तथा व्यावहारिक भाषायं एक 
दूसरे से सवथा भिन्न न होकर एक ही प्रचलित भाषा के परिनिष्ठित तथा 
दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त बोलियां मात्र है। 


स्वच्छन्दतावादी काव्य के प्रचार कै लिए तेलुगु के महान कवि देवुलपल्लि 
कृष्णशास्त्री ने दस वर्पो तक आंघ्र के कौने-कौने में श्रमण कर हर एक 
सभा या गोष्ठी. मे काव्य का सस्वर पाठ क्रियाथा। फलतः आंध्रकी 
जनता में स्वच्छन्दतावादी कान्य के प्रति प्रीति एवं रुचि जागेत हुई) 
हिन्दी मँ कुछ नगरों मे आयोजित होने वाले कवि-सम्मेलनो तथा गोष्ठियों 
को छोडकर स्वच्छन्दतावादी काव्य को जनता के वीच प्रचार करने के लिए 
कोई विशेष प्रयाक्त नहीं किया गया । 
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परम्परावादी तथा स्वच्छन्दतावादी काव्यो की समीक्षा के लिए एक ही 
तरकार के मानदण्ड स्वंथा उपयुक्त नहीं प्रतीत होते। इसका कारण यह्‌ है कि परम्परा- 
वाद एवं स्वच्छन्दतावाद की कान्य-सम्बन्धी मान्यताओं तथा उनके हष्टिकोणों मे महान 
अन्तर है । परम्परावादी काव्य के मानदण्डों के अनुसार पहले काव्य का विवेचन 
होता आया है 1 परन्तु स्वच्छन्दतावाद ने उसके वि रोध मे अपनी मान्यताओं को खडा 
कर दिया । स्वच्छन्दतावाद की मान्यता है कि काव्य का विवेचन बाह्य नियमों के 
अनुसार नही, अपितु आन्तरिकं नियमों के अनुसार होना चाहिये । विष्व के सभी 
स्वच्छन्दतावादी कवि विचारकों ने अपने काव्य के मूर्यांकन के लिये जो आलोचनात्मक 
दृष्टि प्रदान की दै, उसी के अनुसार स्वच्छन्दतावादी काव्य का अध्ययन होना 
चाहिये । विइव के महान्‌ स्वच्छन्दतावादी विचारक में गेटे, चिलर, शेलिग, वड सवथ, 
कोलरिज, दौली, कीटस, सुमित्रानन्दन पत, प्रलाद, निराला, महादेवी, तथा ृष्ण- 
शास्त्री आदि ने स्वच्छन्दतावाद के भाव-पक् के अध्ययन के लिए एक सुनिस्चित 
ञालोचनात्मक दृष्टि प्रदान की दै ! भारतीय परम्परावादी आलोचना मे रस-सिद्धान्त 
को प्रधानता दी जाती थी ओर किसी काव्य की श्चंष्ठता उसमें अभिव्यक्त रस पर 
निर्भर कसती थी 1 प्राचीन परस्परावादी निवंयक्तिक काव्य के अध्ययन के लिए रस- 
सिद्धान्त अच्यन्त उपयुक्त प्रतीत होता टै} परन्तु स्वच्छन्दतावादी काव्य आत्म प्रधान 
काव्य है जिसमे कवि की वैयवितिक आत्थानुमूति की अभिनग्यवित को प्रधानता मिलती 
है । स्वच्छन्दतावादी कवियों का लक्ष्य अपनी अनुभूतियो, भावनाओं, कल्पनाओं तथा 
विचारोंको दूसरों तकरेसे ठंग से पहचान दै कि वे उन्हँं यथावत ग्रहण कर सके । 
अतः स्वच्छन्दतावादी कवि परम्परावादी या रीतिवादी कौ भतिन पांडित्य प्रदशंन 
ही करता है, न रस-अलंकार आदि के परम्परावद्ध नियमों का ही पालन करता ह। 
परन्तु इसका अथं यह नहीं कि स्वच्छन्दतावादी काव्य मेँ रस-अलंकार आदि का अभाव 
है । उसमे रस के चारों अवयवो--स्थायी भाव, आश्रय, आलम्बन ओर उदीपन--को 
भ्रयत्नयूवक संयोजित नहीं किया गया 1 स्वच्छन्दताव्‌ादः की व्यवितवादी अभिव्यजना 
मं इसके लिए अधिक अवसर भी नहीं रहता । स्वच्छन्दतावादी कवि का लक्ष्य अपनी 
भावनाओं को दूसरों तक पर्हुचाना दै । कवि दस कायं में सर्फल हआ तो किसी न 
किसी कोटि कौ रस-निष्पत्ति अवश्य होती है । परम्परावादी साहित्य-शास्त्र मे कवि- 
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कमं मर्यादित था ओर इसी कारण स्थायी भावके प्रकारान के लिए विभाव-पक्षं की 
स्पष्ट योजना परमावश्यक थी । स्थायीभाव सहृदयो के हृदय मे वासना खूप मेँ स्थित 
मनोविकार है । यही स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों द्वारा 
उद्र लित क्रिये जने पर रसकेरूपमेंव्यक्तहो जाता है। परम्परावादी काव्य सें 
आश्रयके रूप मे धीरोदात्त, धीर-ललित, धीर प्रशान्त ओर धीरोद्धत नायकों की 
आवश्यकता होती थी; परन्तु स्वच्छन्दतावादी काव्य मँ स्वयं कवि ही रति आदि 
स्थायी भावों का आश्रय वन जाता है 1 परम्परावादी काव्य में नायिका आलम्बन के 
ल्प में रहती थी तो स्वच्छन्दतावादी काव्य मे नायिका के अतिरिक्त प्रकृति ओर 
अन्य वस्तु भी आलम्बन के रूप में प्रहीत हुई हैँ । परम्परावादी काव्य में प्राकृतिक 
वातावरण मुख्यतः उदहीपन के रूप में वणित हुआ है तो स्वच्छन्दतावादी काव्य में 
भी प्रकृति उदीपन का कायं सम्पन्न करने लगी है| परम्परावादी काव्य में संचारी 
भावों ओर अनुभावों की योजना भी आत्मानुभ्रुति के आधार पर नहीं, अपितु गरन्ज- 
ज्ञान के आधार पर हुआ करती थी । परन्तु स्वच्छन्दतावादी कान्य मे अनुभूति की 
तीत्रता के कारण अनुभावो की योजना स्वाभाविक रूप से होने लगी । रसानुभूति के 
चारो अवयवो का योगश स्वच्छन्दतावादी काव्य में इसलिए नहीं मिलता किं वह काव्य 
प्रगीतो एवं गीतों के माध्यम से प्रकट हुआ है, जहाँ इन समी अवयवो का योग संभव 
नहीं । रस के चारों भवयवों के योग का विधान प्रवन्थय काव्य मे (जो स्वभावसे 
वस्तुगत होता है) ही सफलतापूवंक हो सकता है 1 आत्मानुभूति को व्यक्त करने वाले 
गीतों एवं प्रगीतों मे इसके लिए पर्याप्त अवसर नहीं रहता । अतः स्वच्छन्दतावादी 
काव्य में रस के स्थान को भावना एव्रं कल्पना ने ले लियाटै।' इस काव्य मे पाठक 
कवि (आश्चय) कौ भावनाओं से तादात्म्य प्राप्त कर एक प्रकार के आनन्द का अनुभव 
करता है जो स्वयं रस-दशा के समीप प्रतीत होता है। अतः स्वच्छन्दतावादी काव्य 
के भाव पक्ष मे रस-विवेचन के स्थान को अनुभूति, भावना, कत्पना तथा सौन्दयं-बोध 
ने ले लिया है 1 अतः हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावाद के भाव-पक्ष को निम्न- 
लिखित शीषकों के अन्तगंत विभाजित किया जाता है- 

१. आत्माभिव्यजकता । 

२. अनुभति-पक्ष । 

३. भावना-पक्ष । 

४. विचार धारा। 

५. प्रकृति-चित्रण । 

> 


1. गऽ 8 185६ [11011811075 87त ९7007 * `" #€6 7660801860 
25 105 0851 0 116९. (0. 9. 90112 ; [नाला लत्लश 


11 5811ता1{ वात्‌ 818150. २. 5, & 6) 





क. = 7 क्क "क च 


 _ „~+ ---~---------~--~-- 
ध पं ~ 


के ॐ ` ~ 
----- - (0 [ 
1 


^ 


१२० | स्वच्छस्दतावादो काव्य का तुलना्नर अध्ययन 


कल्पना पक्ष का सम्बन्ध विम्ब विधान या मूतं-विघान के साथ रहने के कारण 1 
उसका विवेचन कला पक्ष के अन्तर्गत किया जायगा । 


१. आत्माभिव्यंजकता :-- | 


स्वच्छन्दतावादी काव्य मे कवि को वैयक्तिकता का प्राधान्य रहता दै । अतिशय 
संवेदनशील होने के कारण स्वच्छन्दतावादी कवि अपने व्यक्तित्व का प्रकाशन | 
करता है। वह अपनी हृदयस्थ भावनाओं तश्रा अनुभूतियों को व्यक्तित्व के स्पशं से | 
आलोकित कर देता है । उसके व्यक्तित्व के रपय से जीवन ओर जगत के सभी पदार्थं | 
सरस एवं आकर्षक वन जाते हं । 
अन्य भाषाओं क स्वच्छन्दतावादी कविथों कौ भाति हिन्दी ओर तेलुगु, के 
स्वच्छन्दतावादी कवियों ने काव्य को अवनी आत्माभिव्यंजना का माध्यम वनाया । इन 
कवियों को अपने व्यवितत्व पर सम्पूणं विष्वासन था ओर उन्होने उसकी अभिव्यवित 
अपने काव्य मंकी! दोनों भाषाओं के कवियों ने अपनी वंयवितक भावनाओं तथा 
अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया । उन्होने जीवन भौर जगत के अनेकं रूपों तथा | 
सौन्दयंमयी प्रतिमाओं के साथ तादात्म्य का अनुभव किया तो उन्हँ उन्मुक्त एवं 
स्वतन्त्र रूप से आत्माभिव्यवित करने के लिये पर्याप्त अवसर मिला । उन्होने दो प्रकार 
से आत्माभिव्यंजना की-(१) बाह्य वस्तु को अपनी भावना एवं कल्पना के रंग से 
रंग कर, (२) अपने ही सुख-दुःख, आशा-निराया, संघं तथा तत्व-चिन्तन को अत्यन्त 
स्पष्ट खूप से व्यवतत करके । 
(क) वाह्य वस्तु को भवना एवं कल्पना से रंग देना : -- हन्द ओर तेलुगु 
के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने किसी वस्तु कनो भी उसके प्रक्रत रूप में नहीं, अपितु 
ठसे अपने वैयवितक संस्कारो, मनोविकारो तथा कल्पा के अनुसार ग्रहण किया । 
वस्तुओं को अपनी भावना एवं कल्पना के रंगमें रंग कर उपस्थित करने से उन 
चित्रित वस्तुओं मे कविथों के व्यवितत्व स्पष्ट हष से कलकते द 1 प्रकृति ओर जीवनं 
को हिन्दी तथा तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने अपने दृष्टिकोण के अनुसार देखा 
तथा उन्हं काव्य मेँ उसी रूपमे प्रस्तुत किया । दोनो भाषाओं के स्वच्छन्दतावादी 


४५ 


काव्य में इसके कई उदाहरण उपलन्व होते टै । उदाहुरणाथं सुमित्रानन्दन पंत 
बादल कौ कई रूपों में देख कर उसे अपनी भावना एवं कल्पना के रग में रंग देते दं 
"हुम सागर के धवल हसि हैः 
जल के घूम, गगन को बूल, 
अनिल-फेन, उषा कै पल्लवः ६ 


वारि वसन, वसुधा के मूल," 





०० णयं 
१.- सुमित्रानन्दन पर ; “वादलः' पटलविनी । तृतीय संस्करण ॥ प ८५। 





ए 


` = "` ` ननन्न््क् ` ऋ 


स्वच्छन्द तावादी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन | १२१ 


:~ इस प्रकार पत ने वादल के विभिन्न सौन्दयंमयी विम्बों को अपनी कल्पना 
एवं भावना के माध्यम से प्रकट क्रिया । उपयुक्त उद्धरण से कविवर पंत के कल्पना- 
शील व्यर्वितत्व पर प्रकाश पड़ता है । इसी प्रकार तेलुग्‌ के स्वच्छन्दतावादी कवियों 
ने वस्तुओं पर अपनी भावना एवं कल्पना का रंग चढ़ा कर अभिव्यक्त किया है। 
कविवर कृष्णशास्त्री अपनी प्रेयसी को तीनों लोकों के स्वामी कै दिव्य रलों के समूह्‌ 
पर शासन करने वाले वज्रं का आभरुपण मानते हँ ओौर स्वयं कवि अपने को पाताल 
कौ सांकरी गलियों मे फलने में भय का अनुभव करने वाली अन्वकार की रेखा समञ्चते 
ह 1? इस प्रकार हिन्दी ओौर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने प्रकति तथा वस्तुमों 
को अपनी कल्पना एव भावना के रगमें रंग करदेखा है, जिससे उनके इष्टिकोण 
तथा व्यकितत्व पर पुणे प्रकाद पड़ता है । 

(ख) सुख-दुःख, आगा-निराश्चा एवं संघषं का स्पष्टीकरण :-हिन्दी ओर तेलुग्‌ 
के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने अपने जीवन के सुख-दुःख, आज्चा-निराशा, हास-अघ्र, 
की अभिव्यक्ति कवितामें की | इससे कवि के व्यक्तित्व का प्रकाशन होत। है । अतः 
स्वच्छन्दतावादी कवि के जीवन का प्रभाव उसक्री रचनाओं मे प्राप्त हो जाता है। 
वहं अपनी आत्मा को अविकतर गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त करता टै ओर वे 
गीत उसके व्यक्तित्व के आलोक में ओर भी सुन्दर प्रतीत होते है । हिन्दी के कवियों 
मे जयशंकर प्रसाद, सूयकान्त त्रिपाठी “निराला”, सुमित्रा नन्दन पंत, महादेवी वर्मा, 
रामकुमार वर्मा, हरिवंशराय वच्वन, नरेद्र शर्मा तथा तेलुगु के कवियों में देवुलपल्लि 
कृष्णशास्त्री नण्डूरि, सुध्वाराव, नायनि सुत्बाराव, वसवराजु अप्पाराव, वेदुल सत्य- 
नारायण शास्त्री आदि कवियों ने कान्य मे अपने जीवन के हास ओौर रुदन को खुल 
कर व्यक्त किया । इन कवियों का व्यक्तित्व उनके काव्य मे समाहित होकर, काव्य 
काप्राण तत्व वन गया है। कविवर पंत मधुमास के प्रभात के समय इतना हषं- 
पुलकित हो जाते हैँ किं उस आनदमे नहीं समा सकने कै कारण आत्म-विभोर 
हौकर इस प्रकार उसे व्यक्त करते हं :- 

आज नव सधु को प्रात 

सलकती नम पलकों में प्राण । 

मुग्ध यौवन के स्वप्न समान 
सलकती, मेरी जीवन स्वप्न प्रभात । 
तुम्हारी मुल छवि सौ रुचिमान 1२ 





१. “न्िजगतीपति को्रीर दिव्य रत्न 
राजिनेचु वजाल तुरायि बी 1 
एनो पताल लोकषु टिङ्कुसंद्‌ 
 लन्डु दिगब्राक वेरचु गाढांधरेखनरु । -2े० कृष्णयास्तरी कुतुचु । १¶० ११७। 
२. सुभित्रानन्दन पन्त : पल्लविनी । तृतीय संस्करण । प.० १५४ । 
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१२२ | स्वच्छल्दतावादी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


हिन्दी के अन्य कवियों ने भी अपने जीवन मे आशा के क्षणों को अभिव्यक्ति 
दी 1 तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवि वसवराजु अप्पाराव ने प्रकृति के हर एकं क्षण 
ने सौन्दर्यं का द्ंन कर आनन्द का अनुभव किमा \ उसने कुच क्षणो मे जगत को 
आनन्द का उद्गम मान लिया । वह्‌ इस भ्रकार्‌ गाता है- 
"आनन्द नहीं क्या इस जग मे 
आनन्द नहीं क्था ? 
प्रकृति की सुषमा लखने से 
निक्चेर के इस मधुर मानमे 
कोकिल के “क्‌ क्‌'' निस्वनमें 
श्रवण-सुखद चिदया के रव मे 
फूलों कौ अतुलित शोभा भे 
आनन्द नहीं क्या 
इस जग मे आनन्द नहीं क्या 1९4. | 


कविवर अप्पाराव दृर्षपोट्लास मेँ विभोर होकर जगत के सौन्दयं की महिमा 
का गान करता है। 

हिन्दी ओर तेलुग्‌ के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने अपने जीवन की पीड़ा तथा 
निराह्ञा को अभिव्यंजना दी । उनकी निराशा एवं वेदना के अनेक कारण हो सकते 
है । प्रसादजी ने अपनी ममं-वेदना को “ असू" काव्यम साकार कर दिया। कवि 
रो-रोकर तथा सिसक-सिसक कर अपनी करुण कहानी सुनाता है । कविवर पंत भी 
"जसू" भौर “गर थि" मे अपने वेयक्तिक जीवन की निराशा एवं वेदना को व्यक्त 
"करते है 1 प्रसाद ओर पंत की वेदना प्रणय-वैकत्प-जन्य निराशा का परिणाम हे । 
कविवरं पंत अपनी प्रेमिका का किसी अन्य से परिचय दोना देखकर ममं-व्यथा का | 
अनुभव इस प्रकार करते ईं । 


= 
१. “आनन्द में लेदा लोकमुन 
आनंद मे लेदा 
प्रकृति यन्दमुलं परिकिचुटलो 
इसम्पगु नी सेलयेटि गानमुन 
कुक्‌ यनु नी कोइल पाटल 
बनल {विदौ पिद्‌टल वासल 
पूवुलु बाल्चु नपूवेषु शोमल 
आनन्द मेँ लेदा, लोकमन | 
मानद सें तेदा ?८--वतवरानु अन।राव-वसवराजरु अप्पाराव गोतालु । १०३२ ` 


क र का केकि क ककन 





क । स जोत तः यि नको = 


स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनात्सक अध्ययन | १२३ 


“देख रोता है चकोर इधर, यहां [क पौ 
तरसता है तुषित चातक वारि को 

वह, मधुप विध कर तडपता है, यही 

नियम हे संसार का, रो हदय रो 1" 


निराला ने भी अपनी पूत्री सरोज के निधन पर अथाह वेदना का अनुभवं 
किया । कवि अन्त मे अपने जीवन को दख की कथा ही कहु देता है-- 1. 


“दुख ही जीवन की कथा रही, 
क्या कहु आज, जो नहीं कही 1" 


इसी प्रकार हिन्दी के अन्य स्वच्छन्दतावादी कवियों ने अपने जीवन की वेदनाः 
को काव्य में घनी मूत कर दिया । तेचुगू के स्वच्छन्दतावादी कवियों में कृष्ण शास्त्री, 
वेदुल सत्यनारायण शास्त्री, नायनि सुव्वाराव तथा वसवराजु भप्पाराव अ!दि कवियों 
ने अपनी वेयक्तिक दुखानुभूति एवं निरादा की भावना को सशक्त वाणी दी। 
कविवर कृष्ण शास्त्री अपनी प्रेयत्ती के वियोग के दखपणं क्षणो को इस प्रकार वाणी 
देते हँ - 

एक-एक गिरती है असक बूदे अविरल 
रोता, विनारोए मैँरह न सक्‌ गा” 

दिन्दी ओर तेलुग्‌ के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने इस तरह अपने जीवन की 
आसा-निराग। को काव्य मे अंकित किया । इससे उनके व्यक्तित्व का प्रकाशन काव्य 
के द्वारा होता है। अतः स्वच्छन्दतावादी काम्य कौ मुख्य विशेषता आत्माभिन्यंजकता 


(व्यक्तित्व का प्रकाशन भी) है, जिसे हिन्दी ओर तेलुग्‌ के स्वच्छन्दतावादी काव्य में ` 


समुचित स्थान प्राप्त हभ है । 


व्यक्तित्व का प्रकाशन स्वच्छन्दत।वादी कवि की अत्माभिव्यक्ति-का लक्षय है । 
परन्तु स्वच्छन्दतावादी काव्य-धारा के कतिपय प्रमुख कवियों की रचनां में “अहं " 
की अभिव्यक्ति मिलती है । “अह्‌ * स्वच्छन्दतावादी कवि के व्यक्तित्व का केन्द्र-बिन्दु 
है जो उसे अन्यो से भिन्न प्रमाणित करता है। 





१. सुमित्रानंदन पत : “ग्र थि 1 पल्लविनी । तृतीय संस्करण प७ ४४।. 
२. सुयकान्त त्रिपाठी “निराला” : “सरोज स्मृति" । अपरा । तु° सं० प.० १४८ । 
३. “ओवक टोक्कटे कन्नीरि धुक्क लोलक 

नेडइव लेक मेड्व लेक येडचु चु टि । 


-देबुलपलि्लि कृष्णशास्त्री : देबुलपत्लि कृष्णगास्ती कुतुल । प° ५७ 4... ` 
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२. अहं कौ अभिव्यक्ति . 


शिदयु अवस्था मे अहं अत्यन्त सुषुप्तावस्था मे रहता है । शिशु अपने अहं का 
अनुभव नहीं करता । परन्तु विश्व के साथ सम्पकं के वहु जाने कै पश्चातु वह॒ अपने 
पृथक्‌ अस्तित्व काः अपने भिन्न व्यक्तित्व का अनुभव करने लगता रहै । सभी मनुष्यो 
के बीच वह अपनी पृथक सत्ता को प्रकट करना चाहता है । काव्य.तथा कलाओं के 
म्यम से वह अपने व्यक्तित्व (“अहं”) को भी प्रकट करता ह । वास्तव मे “अह 
मनुष्य या कवि के व्यक्तित्व का केन्द्रीभूत तत्व है । कवि उसी को भमभिव्यक्ति देते 
समय अत्यधिक निरंकुश एवं स्वतन्त्र बन जाता है । "अह्‌" के व्यक्तीकरण के समय 
उसमे अतिशय आत्मविश्वास रहता है । स्वच्छन्दतावादी कवि अपने वैयक्तिक अहं , 
को निम्नलिखित दो रूपो में प्रकट करता है- 


(अ) प्रथम तो यह है फि कवि अपने अन्तमुं ली व्यक्तित्व कै स्वरूप का भ्रकाशन 

क करता है । इत व्यक्तित्व का वेचिव्य ही उसके काव्य मे मौलिकता तथा 

नदीनता का समावेश करता है । इसमे तो अहं कवि के निरकुश. एवं 

स्वतंत्र व्यक्तित्व का केन्द्रीभूत तत्व बन जाता दै। वास्तव मे कवि .एक 

निरंकरुश॒ सत्ता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व-प्रकारन मे अहं का 

विस्तार न होते हुये भी कवि के अन्तराल के अदस्य आत्म-विश्वासं का 
स्पष्टीकरण हो जाता हे । 


(आ) अहं के प्रकाशन का द्वितीय रूप यह्‌ है कि स्वच्छन्दतावादी कवि अतिशय 
 संवेदनदीलता के कारण अपने अहं का विस्तार कर देता है भौर वह्‌ विश्व 
के हर एक अणु म अपने अहं को समाहार करना चाहता है । उस समय 

वह्‌ इतना भावप्रवण हो जाता है किं जीवन ओर जगत को हर एक॒ वस्तु 
उसको आत्म-विस्मृति की अवस्थामें डाल सकती हं उस समय वह्‌ 


अपने पथक्‌ अस्तित्व को भूल कर विष्व-हृदय के साथ समरस हो 
जाता है । 


` इस प्रकार व्यक्तिगत अहं के निरकुश एवं स्वसंवे्य--दोनों रूपो कौ उपलन्धि 
हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी काव्य में प्रचुर मात्रा मं हुई ह। हिन्दी के 
स्वच्छन्दतावादी कवियों मे सूयंकान्त त्रिपाठी निराला, सूमित्रानन्दन पंत. महादेवी 
वर्मा, डा० रामकुमार वर्मा, रामधारी सिह दिनकर, हरिवंगराय वच्चन, नरेन्द्र शर्मा 
तंथा तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों मे देवुलपल्लि कृष्णशास्मी, तल्लावङ्मल 
दिवदंकर शास्त्री, विश्वनाथ सत्यनारायण, नायनि सुव्वाराव एवं वेदुल सत्यनारायण 
शास्त्री आदि की रचनाओं मे आत्माभिव्यंजन के रूप में अहं का द्विमुखी प्रकारान्‌ 
मिल जाता है । स्वच्छन्दतावादी अहं के दो रूप इस प्रकार हं :-- | 
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(अ) अहं की निरंकुञश्च अभिन्यक्ति मेँ आत्म-विश्वास की मात्रा अत्यस्त अधिक 
रहती है । कविवर निराला में आत्मविश्वास इतना अधिक है कि कवि 
निकट भविष्य मे अपने अंत कौ कल्पना भी नहीं कर सक्ता-- 


अभी न होगा मेरा अंत 1 
अभी अभी ही तो आया है 
मेरे वन में मृदुल वसन्त-- 
कभी न होगा मेरा अंत ।'" 


कृविवर दिनकर नै भी अपने ओजस्वी व्यक्तित्व को अहं के प्रकाशन रूपमे 
अनेक गम्भीर अप्रस्तुतों के माध्यम से व्यक्त क्रिया है-- 


““सिन्धु क्या सृन्र गजंन तुम्हारा 
स्वयं युग-घमं की हुंकार हं में ।" 

““कठिन निघेषि है भीश्चण अशनि का 
प्रलय-गाण्डीव की टकारं मं 


११२ 


तेलृगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों मे भी इस प्रकारके अहं का प्रकाशन 
पाया जाता 8 । कविवर विश्वनाध्र सत्यनारायण कहते है, तेलुगु प्रान्त मे यदि 
मे आप नहीं जानते ह तो सुनिये; मै विश्वनाथ कूलांबुधि का चंद्रमा हं इष्ण 
शास्त्री अपने व्यक्तित्व को दिनकर की भांति विराट रूपमे प्रकट करते है 


“स्वतत्रता का अग्रपुत सं 
नभ-पथ-गामी विहग-राज में 
मोहनं विनील जलधर हं मे 
जज्ञा प्रलय-प्रभंजन हँ मे 1" 


~~ ------- 
१. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला : ध्वनि । अपरा । तृ० स° । १० १०० । 


, रामधारी सिह दिनकर : “परिचय ॥ हकार । १० =८६। 
३. “नन्त नेरगरो । ई तेल्लनाट मीर 
विनाथ कुलांबोथ विधुनि'"-विश्वनाय सत्यनारायण । 
४. ““दनु स्वेच्छाकुमार्ड नेनु गगन 
पथ विहार विहंगम पतिनि नेन 
(षय विहार विहंगम पतिनि नेनु) 
मोहन विनील जलधर सूति नेन 
व्रलय शंस प्रभंजन स्वामि नेतु ।--“ते]” । श्री देवुलपटि्लि छष्णज्ञास्ज् कुतुलु । 


१० १२। 


णि । ~ त) तः ता ~> 
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` कविवर वसवराजु अप्पाराव भी अपने अहं का प्रकाशन इस प्रकार करते है-- 
| “रोक न सकता मुञ्षको कोई 
मेरे सम्म न टिकता कोई 
गीत बन कर गुजती जो कण्ठ से मेरे निकलती । `" 


इस प्रकार स्वच्छन्दतावादी काव्य-धारा को यह्‌ प्रपूख विशेषता हिन्दी 
ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कृवियों मे समान रूप से पायी जाती हे। 


(आ) स्वच्छन्दतावादी कवि अपने अहं के निरंकुश स्वरूप पर इतना ऊव जाता 
है कि वह अहं को विश्व की किसी-न-किसी वस्तु मे समाहार करना 
चाहता है । वह निरंकुश अहं के भार से दब जाता द तो वहु उसम मुक्ति 
पाने के लिये दूसरी दिशा मेँ वदने लगता है। उस अवसर पर वर्ह 
अतिशय संवेदनशील हो जाता है ओर प्रकृति एवं जीवन के प्रत्येक अणु 
से तादारम्य प्राप्त करता है । एक अन्थ विशेषता यह ह कि एक ही 
कवि में अहं की निरंकुशता एवं अहं .का समाहार भी प्रायः देखा जा 
सकता है 1 दिनकर प्रकृति की हर एक वस्तु के साथ तादात्म्य प्राप्त 
करते हये कहते ह 

“सलिल-कण हँ कि पारावार हँ म 
स्वयं छाया, स्वयं आधार हूं मै ॥” 
“क्ली की पंखड़ी पर ओस-कण में 
रंगीले स्वप्न का संसार हमं; 
मक्षे कया, आज ही या कल क्षर भे 
सुमन ह, एक लघु उपहार हं मै 1 
कविवर कृष्णशास्त्री भी अपने अहं को प्राकृतिक वस्तुओं मे विलीन करते 
ह । कवि कहता ह - 
“पात्‌ में पात बन, फूल में फूल बन 
डाल मे डाल बन, कोमल किसलय बन 
छिष जाउ" मेँ इस कानन में "` | 
१. ““नन्ने° ब रापलं रीवेला | 
नाघाटि कोपले रीवेला 


नोर पलिकेदंत पाटगा मोगेन्ु- वसवराजु अप्पाराव । बसवराजु गीतालु । प° १। 
२. रामधारी तिह “दिनकर'' : “परिचय । “हु कार'` १० ८५१ 
३. आकुलो नाकूनं पुवुलो बूवुनं 
 कोम्मलो गोम्मनं नुनुलेत रेम्मनं 
टः यडवि दागिपोना ।""--्नी दे कृष्णशास्त्री कुतुलु । १० ५ । 








~ 1 
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अन्य हिन्दी मौर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों मँ भी इस प्रकार की 
भभिन्यंजना की विदोषता पायी जाती है | | ॑ 


इस प्रकार यह भलीांति देखा जा सकता है कि हिन्दी भौर तेलुगु के 
स्वच्छन्दातावादी कवियों ने आत्माभिन्यक्ति के साय वैयक्तिक “अहु को भी 
अपने काव्य में अभिव्यंजना दी । 


२. अनुभुति-पक्ष - 


अनुभूति की तीत्रता स्वच्छन्दतावादी काव्य के प्राणभूत तत्वों मे-ते टै। कवि 
अपनी अनुभूति की गहराई एवं मामिकता को अन्यों तक काव्य के माध्यम से पहचाता 
हे । गहरी अनुभूति कवि या मानव में एक प्रकार के विक्रार को जन्म देती है, जिसके 
प्रकाशन के लिये कवि अत्यन्त व्याकुल रहता है । महाकवि वड्‌ सवथं ने काव्य को 
तीत्रतम अनुभूतियों की अभिव्यक्ति माना है ,* हिन्दी भोर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी 
कवियों न अनुभूति को अपने काव्य मेँ अत्यन्त महत्वपूणं स्थान प्रदान किया है । अतः; 
यहां उनके अनुभूति-पक्च पर विचार करना परमावइ्यक है । 


स्वभाव एवं प्रवृत्ति की दृष्टि से अनुभरुति को दो मर्य भागों मे विभाजित 
किया जा सकता है--(अ) सुखात्मक अनुभरति, (आ) दुखात्मक अनुभूति । अनुभूति 
के इन दोनों पक्षो पर हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी "कवियों ने अपनी तेखनी 
चलायी है । यह स्वाभाविक इसलिये है कि मानव का अनुभूति-क्षेत्र सुख-दुख के 
पुलिनों के बीच सिमटा हुआ रहता है । मानव-हृदय सुख-दुख की अनुभूतियों से 
आन्दोलित हो उठता है, जिसकौ अभिव्यक्ति स्वच्छन्दतावादी काव्य के अंतर्गत हई 
है । सुखात्मक अनुभ्रूति मानव को अनुकूल परिस्थितियों मे जन्म लेती है तो दुखात्मक 
अनुभूति प्रतिकूल परिस्थितियों मे । मानव की सहज प्रवृत्ति सुख की ओर अग्रसर 
होना है । वह भपने मन की अनन्त अभिलाषाओों एवं आकाक्षागों को पूर्णं करना 
चाहता है । परन्तु विश्व में मनुष्य को अनेक विरोधो का सामना करना पड़ता है । 
जब उसकी आकांक्षाओं की पूति संसार एवं वातावरण के विरोध कै कारण नहीं 
होती तो मनुष्य निराशा एवं दुख का अनुभव करता है । क्रमशः हिन्दी ओर तेलुगु 
की स्वच्छन्दतावादी कान्य-घारा की सुखात्मक अनुभूति एवं दुखात्मक अनुभूति का 
अध्ययन किया जाय । 
(क) सुखात्मक अनुभूति :-- 
सुखात्मक अनुभूति को दो मख्य भागो मे विभाजित क्या जा सकता है। 


1. लार 18 115 3ताविाा6०णाऽ 0610४ त 6 णलि] ल्लि715."" 
-- ४070501}. 
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सामान्यतय सुखात्मक' अनुभूति के दो मूख्य विभाग है--मिलन कौ अनुभूति ओर 
सौन्दर्यानुभूति ॥ 

(१) भिलन को अनुमूति--हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी काव्य मे मिलन 
की अनुभूति के स्थलों की कमी नहीं हे । अनेक भावप्रवण कवियों ने अपनी प्रेयसि के 
साथ मिलन को सुखात्मक अनुभूति का वणेन क्या टं । इनक वियों ने कहीं-कहीं 
नायक ओर नायिका के मिलन का अत्यन्त स्वाभा विक चित्रण किया । कविवर 
जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की नायिका श्वद्धा का मनु के साथ मिलन का सकितिक 
ब्ण॑न अत्यन्त सुचारू रूप मे इस प्रकार किया दै- 

“गिर रहीं पलक, स्ुकौ थी नासिका की नोक्त, 
भू-लता थी कान तक चद्ती रही बेरोक । 
स्यज्ञं करने लगी लज्जा ललित कणं कपोल, 
विला पुलक कदम्ब-सा था-भरा गदगद लोल ।*”* 


कविवर निराला ने भी नायक ओर नाधिका के मिलन का पावन एवं मादक 
चित्र उपस्थित किया है! “राम को शक्ति पूजा” से राम के मानस-पटल पर अंकित 
एवं मिलन के दृश्य का कवि ग अत्यन्त सुन्दर चित्र खीचाहै। राम ओर सीताका 


प्रथम मिलन एक पृष्प-वाटिका मे इस प्रकार हंजा है- 


० प्रथम स्तेह का लतान्तराल मिलन 

नयनो का- नयनो से गोपन-प्रिय संभाषण, 
पलत का नव पलक्तों पर प्रथमोत्थान-पतनः- 
काँपते हये किसलय,क्षरते पराग-समुदयः 

गाति खग वन-जीवन-परिचय,-तर मलय-वलय,- 
ब्योति :- प्रभात स्वर्गीय-ज्ञात छवि प्रथम स्वौथ,~ 
जानकी-तयन-कमनीय प्रथम कम्पन तुरीय । ५ 


यहां निराला ने नायक ओौर नायिका की मिलनानुभूति के भघ्यन्त पावन एवं 
उज्ज्वल रूप पर प्रकारा डाला है 1 एक अन्य स्थान पर निराला ने प्रिय ओर प्रेमिका 
की मिलनानुभूति को अत्यन्त मादक एवं मांसल रूपमे अं कित कर दिया दहै) 


जुही की कली तथा मलयानिल के मिलन-प्रसंग को उठाकर क्वि ने स्वरी 
ओर पुरुष के मिलन कौ मार्मिक अनुभूति को इन पंक्तियों मे साकार कर दिया है- 
(ग्य (१ 
%. जयज्ञंकर प्रसाद : वासन सर्म 1 “कामायनी? । प° ७७-७८ ॥ 
२. सूर्यकान्त त्रिपाग निराला" : “साम कौ ददित पुजा अपरा । तु ०सं° । १०३५ । 
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स्व॑च्छन्दतावावी काग्य का तुलनात्मंक अध्ययन | १२६ 


` नायक ने चमे कपोल, श 
डोल उठो वल्लरी कौ लड़ी जैसे हिडोल । 
इस पर भी जागी नही, 

चुक-क्षमा मागो नहीं, 

निद्रालस वंकिम विशाल नेत्र मू दे रही- 
किम्बा मतवालो थो यौवन की मदिरा पिये कौन कहे ? 
निदय उस नायक ने 

निपट निदुराई को, 

कि सकि की क्षदियोंसे 

सुन्दर चुक्मार देह सारी सकञ्चोर डालो, 
मसल दिये गोरे कपोल गोल; 

चौक पडो युवती, 

चकित चितवन निज चारों ओर फेर, 

हैर प्यारे को सेज पास 

नस्रमुखो हसी, चिली 

खेल रग प्यारे संग 1" 


कविवर सुमित्रानन्दन पठ ने अपनी भावी पली की मिलनानुभूति का चित्रण 

अत्यन्त मनमोहक एवं भव्थ सरूप में किया दै। वह नायक कौ शय्या के पास 
प्रथम भिलन के लिए चलती है तो उसकी दशा इस प्रकार चितरांकित हुई दै :- 

अरे वह प्रथम भिलन अज्ञात । 

विकम्पित मृदु उर, पुलकित गात, 

संशकित ज्योत्स्ना सी चुपचाप, 

जडित पद, नमित पलक हगपात, 

पास जब आ न सकोगी, प्राण । 

मधुरता में सी मरी अजान, 

लाज को दुईमुरई सी स्लान ।'*९ 


नायिका नायक (कवि) से मिलने जाती है ओर उन दोनों के भिलन की 
मधुरानुभरूति का अकन इस प्रकार करिया गया है -- 
“सुमुखि, वह्‌ मधरु क्षण ! वह सधु वार ! 
धरोगो कर मे कर सुकुमार । 


| २. सुयंकत त्रिपाठी निराला ` : जही की कलो । अपरा । तृ° सं० । प° ५। 
२. सुमित्रालिदन १६ : भावी पत्नी के प्रति । पल्लविनी । त° सं° । १० १८६८ । 
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१३० | स्वंच्छेन्दतावादो . काव्यं का तुंलनात्मक अध्ययन 


==: => 1; ----- ---- । 


निखिल जब नर-नारी संसार 
मिलेगा नव सुख से नव वारः 
अधर-उर से उर-अधर, समान, 
पुलक से पुलक, प्राण से प्राण 
करेगे नीरव प्रणयास्यान । ` 


कहीं-कहीं पन्त ने मिलनानुभूति के अत्यन्त मांसल एवं मादक चित्र भौ अक्रित 
किये है । ेसे अनुमूति-प्रधान चित्रो मे से एक चित्र को यहा प्रस्तुत करना अप्रासंगिक 
नहीं होगा 1 कवि अपनी प्रेयसी ते मिलने के क्षणों की याद दिलाता है-- 


“तुमने अधरों पर धरे भधर, 
मैने कोमल वपु भरा गोद, 
था आत्म सम्पण सरल मधुर 
मिल गये सहज मारतामोद 1 "` 


इसी प्रकर हिन्दी के अन्य स्वच्छन्दतावादी कवियों के कान्य में भी मिलन की 
सुखात्मक अनुभूति के स्थल अनेक भरे पड़े ह । एसे कवियों मे महादेवी वमा, डा 
रामकूमार वर्मा, नरेन्द्र दर्मा, रामधारी सिह दिनकर एवं हुरिवंशराय बच्चन मुख्य 
ह । मिलन कै अत्यन्त मार्मिक चित्रो से उनका काव्य-लोक भरा हुआ है । दिनकर 
की "उवी" एक तरह से उर्वशी भौर पुरुरवा के सिलन-प्रसंग पर आधारित एक 
हाकाग्यात्मक नाटक है । 


तेलुगु के स्वच्छन्दतावादो कवियों ने भी मिलन के सुखात्मक एवं रोमांचक 
चित्रो का अंकन करदिया द । कविवर नायति सुव्वाराव ने अपनी प्रेयसी से मिलने 
के सुखमय क्षणो का यों चित्रणं कर दिया है-- | 


“देख उर-घड मेरी कंसे चल रही है | 
यों कटकर मेने प्रयसि का कर 
दबा-दबा कर लगा लियाहै उर से। 
कर मृणाल हजा कम्पायमान | 
छलका स्वेद-मधु कम्पित मुल कमल से | 


नं | 


१. सुमित्रानन्दन पन्त: भावी पत्नी के प्रति 1 पलविनी । टतौय सं° । १० १४९ । | 
२. ` युसित्रानन्दन पन्त; पल्लविनी 1 तृतीय संस्करण । प° २४४ । । 





स्वचछन्दतावादी कात्य का तुलनात्मक अध्ययन | १३१ 


काजल लगे हए हग-कोरों में 
बांकी चितवन की चपलाए ज्ट गई" उलज्च 1" 


तल्लावन्नुभुल शिवशंकर शास्त्री ने भी अपने "हदयेश्वरी'ˆ नामक काव्य में 
मिलन की सुलात्मक अनुभूति का अनेक स्थलों मे वणन किया है । कति एक स्थान 
पर वणन करता है कि उसकी प्रियतमा सन्नाटे मे लज्जा के अवगुण्ठन में आक्र कवि 
के गंडस्थल पर चुम्बन अंक्रित कर चली जाती है। उसी स्यान पर कवि दुसरे चित्र 
का इस प्रकार अंकन करते है- 


भास मुके एेसा होता है- 

धीरे-धीरे लिपट पीठ से मेरे 

बाध मुर कोमल कर-युग के आलिगन से 
प्रेयसि मुष पर घछाजाती है "१ 


इन कवियों के अतिरिक्त वस्वराजु अप्पाराव, रायप्रोलु सुव्वाराव तथा 
दवबुरि रामि रेड्डी आदि कवियों में मिलन की मामिक अनुभूति का अंकनं मिलता दै । 

संक्षेप मे केवल यह्‌ कहा जा सक्ताहै करि हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दता- 
वादी कवियों ने मिलन की सुखात्मक अनुभूति को अपने काव्य में समुचित स्थान 
दिया है। 


(२) सौन्दर्यानुभूति : - सौन्दयं के प्रति आकर्षण होना मानवे की सहज 
परवृत्ति है । सम्पूणं विश्वमे वहु सौन्दयं का ददान कर आत्म-विभोर हो उठता है। 





१. शुडे गद्ियार मेद कोट्‌ट कौनुनो चुड्‌ 
मनुचु ब्र यसि हस्तस्मरु नन्मदीय 
वक्षमुन गटिटिगा नोत्तिमपरिटनाड 
कर मृनालम्मु कम्पिचे कम्पमान 
वदन राजीवमुन स्वेद मधुन्रु सिदे 
कलिकि काटुकल्‌ काकोन्न कल्ल गोनल 
चिलिकि बाल्चूपु मेपुलु चिक्करुवडियि |” 
--नायनि सुञ्बाराव : सौभहनि प्रणय यात्रा । प° ३८-३९ । 
२. “नाकु दो चुचुनु इनु नडम-~ 
मेल्ल मेल्लन नावीपु सीद ब्रालि 
कोमल कराल गाढोप गहनम्मु 
चेति प्रयति ननुग्रभ्मि वसिनरचु 
-तत्लावश्युल शिव्रंकर श्नास्नी : “हुदयेश्वरी"" 1 षु० ११३। 


त त 1 1 क क क यणी 


१३२ | स्व च्छन्दतावादो काव्ये का तुलनात्मक अध्ययन 


विश्व मे सौन्दयं के होते हए भी उसके अस्तित्व को अनुभव करने को | मनुष्य 
मे होनी चाहिए । वही व्यक्ति या मनुष्य सौन्दयं के पावन एवं मादक स्पर्शो के प्रति 
संवेदनरील हो सकता है । सौ्दर्यानुभूति सुखात्मक है । कविवर कीटूस ने सौन्दयंमयी 
वस्तु को चिरन्तन आनन्द-प्रदायिनी मान लिया है ` सामान्य मानव से कवि तत्वतः 
अधिक सौन्दथे-परेमी होता है ओर वह गृहीत सौन्दये को सरक्त एवं मूतं भाषा में 
अभिन्यवित देता दै । स्वच्छन्दतावादी कवियों ने मुख्यतः नारी ओर प्रकृति मे सौन्दयं 
का साक्षात्कार रिया दहै अतः हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों की 
सौन्दर्यानुभूति का अध्ययन इन दो दीपकं के अन्तगंत किया जा सकतादै। 


(च) नारो :--हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवि नारो-सौन्दयं पर 
मुग्ध हो गये हैँ । उन्होने नारी के बाह्य एवं आभ्यन्तरिक सौन्दये का वर्णन अनेक 
अवसरों पर किया है 1 मुख्य रूप से इन कवियों ने नारी-सौन्दय के दन दोनों पक्षो के 
अंकन मे अत्यन्त जागरूकता का परिचय दिया । 


नारी के बाह्य या शारीरिक सौन्दर्यं को उन्होने चित्रित किया है । उन्होने 
नारी के पावन एवं उदात्त सौन्दयं का साक्षात्कार कर असीम आनन्द का अनुभव 
किया है ओर उसे टी काव्य के माध्यम से प्रकारित भी किया दहै । जयदकर प्रसादः 
सरय॑कान्त त्रिपाठी निराला, सुमित्रानन्दन पन्त, महादेवी वर्मा, डा० रामकूमार वर्मा, 
रामधारीसिह दिनकर तथा वच्चन आदि दिन्दी के स्व च्छन्दतावादी काव्य-वारा के 
ओर रायप्रोल्‌ सुव्वाराव, अन्चरूरि रामङ्ृप्णराव, विश्वनाथ सत्यनारायण, देवुलपल्लि 
कृष्णशास्त्री, तल्ला वुल शिवशंकर स्त्री, वेदृल सत्यनारायण शा स्त्री, नायनि सुन्बा- 
राव, वसवराजु अप्पाराव तथा नण्ड्ूरि सृव्वाराव आदि तेलृग की स्वच्छन्दतावादी 
काव्यधारा के कवियों ने नारी के वाह्य सौन्दय को एवं तज्जन्य सुख व आनन्द को 
व्यक्त क्रिया हे । 


जयदांकर प्रसाद ने नारी-सौन्दयं के बाह्य एवं आन्तरिक पक्षो का | 
कर दिया । प्रसाद ने “आभू” की नाधिका के रूप-सौन्दयं का अत्यन्त मनोहारी-चित्र 
नयनो के समक्ष रख दिया है । 


"बाधा था विधु को किशषने इन कालो जंजीरो से, 
मणिवाले कणियों का मुखं व्यो भरा हुमा हीरो से । 
काली आंखों में कितनी यौवन के मद की लाली, 
मानिकं सदिरा से भर दी किसने नीलम की प्यालौ । ' 





१. ^^ 1118 2 € प 15 9 10४ 7 €५€ा? .. {< €915 
२. जयल्ंकर प्रसाद : “आसू ` ध०२१। 








= कछ ~ ~ ` = 





(1 


स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन | १३ 


उपयुक्त पंवितयों मे “आसु” की नायिका कै बाह्य रूप के वर्णन के साथ 
आन्तरिक सौन्दर्यं का अंकन भी द्रष्टव्य है] कामायनी में श्रद्धा का सौन्दयं भी रूपगत 
होते हए भी आन्तरिक-सौन्दयं-चेतना एवं प्रकाश से ओत-प्रोत है । यथा - 


“हदय कौ अनुषुति बाह्य उदार, एक लम्बौ काया उन्मुक्त; 
मधुपवन, क्रीडित ज्यों शिशु-साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त 1" 
“नील परिधान बीच सुकुमार लुल रहा मृदुल अधखुला अंग 
खिला हो ज्यो बिजली का एल, मेघ बन बीच गुलाबी रग । 
आह्‌, वह सुख, पश्चिम, के व्योम बीच जब धिरते हो घनश्यामः; 
अरण रवि मण्डल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम । 
धिर रहै ये घुघराते बाल, भंस अवलम्बित सुख के पास; 
नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। 
कविवर निरालानेभी नारी के वाह्य रूपगत सौन्दयं पर मुग्ध होकर उस्षका 
चित्रण किया है । सुमित्रानन्दन पन्त ने भी शनेक नारी-मूतियों के रूप-सौन्दयं को 
अपने काग्य में विबेर दिया है! ग्रन्थि की नायिका, आंसू कौ वालिका, मावी पत्नी, 
अप्सरा तथा ग्राम-युवती आदि नारी-मूतियों के रूपगत सौन्दयं के नयनाभिराम चित्र 
उपस्थित किये गये हैँ । ग्रन्थि की नायिका के रूप-सौन्दयं को निहार कर कवि अनन्त 
आन-द का अनुभव करने लगता है । कवि के ही राब्दों म-- 


“लाज की मादक सुरा सी लालिमा 
फेल गालों मे, नवीन गुलाव-से, 
छलकती थो बाढ़ सी सौन्दर्य को 
अधखुले सस्मित गदो से, सीप-से- 
(इन गढों में रूप के आवतं-से- 
धूम फिर कर, नाव-ते कित के नयन 
है नहीं इने, भटक कर अटक कर, 
भारसे दब कर तरण सोदयं के?) 


ग्रन्थि की नायिक्षा का उपयु वत रूप-सौन्दयं कवि को इतना आकृष्ट कर लेता 
है कि उसे उन्होनि काव्यमे साकार कर दिया है। 

महादेवी भी नारी के रूपगत सौन्दयं के प्रति चिर जागरूक रही ह । निम्न- 
लिखित पंक्तियों मे वह एक सद्यस्नाता रूपसि का सौन्दयं अंकित करतौ है- 





१. जयशंकर प्रसाद ““धद्धा'' सगं । कामायनी । प° ४२-४३ । 
२. सुमित्रानन्दन पंत : प्लवन । तृतीय संस्करण । १० २८-३६ । 
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(“पसि तेरा घन-केश-पाक्च । 
यामल श्यामल कोमल कोमल 
लह॒राता सुरभित केश्ञ-पाश्च । 
नभे गगा को रजत धार में 
धो आई क्या इन्हें रात ? 
कम्पित है तेरे सजल अग, 
सिहरा सा तन है सद्यस्नात । 
भीगी अलकों के छोरोंसे 
चूतीं शदे कर विविध लास ।` 
इसी प्रकार हिन्दी के डा° रामकरुमार वर्मा, रामधारीर्सिंह दिनकर तथा 
बच्चन आदि स्वच्छन्दतावाद के परिवेश में आने वाले कवियों के काव्य-जगत में नारी 
के रूपगत सौन्दयं तथा उसकी मादक एवं भग्य अनुभूति के दष्टांत उपलब्ध हो 
ही जते हं । 
तेलुगु स्वच्छन्दतावाद के कवियों ने भी नारी के रप-सौन्दयं का एवं तज्जन्य 
आनन्दानुभूति का वणेन किया है । गुरजाङ्‌ अप्पाराव, विश्वनाथ सत्यनारायण, देवूल- 
परिल कृष्ण शास्त्री, वेदूल सत्यनारायण चास्त्री, नायनि सुब्वाराव तथा तल्ला- 
वज्चभुल शिवंकर शस्व आदि स्वच्छन्दतावादी काव्य धाराके प्रमुख कवियों ने 
तारी के रूप-ददन से आनन्द का अनुभव किय। तथा नारी-सौन्दयं का अंकन अपने 
काव्य मे किया 1 गुरजाड अप्पाराव ने “लवणराज्ु कल (लवणराजु का स्वप्न) 
नामक कविता मे एक अदत बालिका के रूप-सौन्दयं का वणेन इस प्रकार किया 
ट “अधं घुले नयनो से 
लहराती बिखरी अलकां से 
अपनी निर्भय ओ गर्वोली 
इठलाती चालो से-" 
वह उन्मद यौवन-मार-नत अद्रूत बाला राजा को भपनी ओर खींच लेती 
है 1 शिवशंकर शास्त्री अपनी प्रेयसी के रूप-सौन्दयं पर मुग्ध होकर उसकी एकं 
भंगिमा का नयनाभिराम चित्र यों प्रस्तुत करते ह- 





१. महादेवी वर्मा : आधुनिक कवि- भाग १1 छटा संस्करण । प° ५५ । 


२. “अरमोगिडिचिन कन्नुगवतो 
चेदरि याडेडि मु गुखलतो 
वेदुङ येरगनि विक्षमोण्पिन 
बेडगु नडकलतो- 
--गररजाड अप्पाराव । लवणराजु कल ¦ “सत्याल सरालु | प° १५। 
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स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनत्मक अध्ययन | १३१ 





“अर्घोन्मीलित कर लोचन आ 
कमल-बदन लज्जा से नतकर 
कोमल चंचल स्वर्गं-लता-सी 
तुम चली सोध के भीतर ॥ 


ररिमा 


कविवर नायनि सुब्वाराव को भी उसकी प्रेयसि का रूप-सौन्दयं मोह लेता 
हे । कवि उसके सौन्दयं-भार से दवकर आत्म-विभोर होकर यों वणंन करते है-- 
“किसलय के पीछे छिपो हुई 
कलिका की द्‌ तिमय आभा-सी 
अस्फुट अधरों की ओट लिए 
अख मिचौनी करती मुसकान । 
परिमल के उच्छवास जीर 
निश्नास-पवन स्ोकों से उद्र लित 
जलधि-तरंगो-सा उठ गिरकर 
शोभित होता जो तेरा उर का स्पन्दन 
कहे विना ही कहु जाता तुमको जलधि प्रणय का ।'*२ 


"णिवो 


|, ` |. ` - ) ~ ` ज्ऋनरायायााििि" 
= ३.४४. # 


इसी प्रकार विश्वनाथ सत्यनारायण, देवुलपत्लि कृष्णदास्वी, वेदुल सत्य- 
नारायण जास्ती, दुच्बरूरि राभिरेडी, रायप्रोलु सुन्वाराव आदि तेलुगु के 





१. “कन्नुलरमोड्चि आनन कमल मल्ल 

रम्ममुगवाल्चि लज्जाभिराम गतिनि 

ललित भगम कांचन लतिक रीति 

ह्यं भागसम्मु लोनिकि नरिगिनाबु 1 

-तस्लाव््ूल शिवशंकर शास्त्री । “हूदयेऽवरी'" प° १०, 
२. (तलिर टाकरुल चाद्न गुलु मोल्ल 

मोर्ग चिलिकेड तेलिकान्ति निग्गु करणि 

विरिति विरियनि पदेवल वेनुक जेरि 

मालक चिरूनव्वु दागिलिम्‌त लाइ 

परिमलोच्छवास निःश्वास पवन मुनुक्‌ 

कडलि तरगविधान निल्कडक लेचि 

पड्जु सोगयिचु नीयुरोवतनम्मु 

प्रणय जलधि वोवनुचु जेप्पकय चेप्पु 1" 

--नायनि सुब्बाराव : सोभद्‌नि प्रणय यात्रा । पृ २६। 
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स्वच्छन्दतावादी कवियों के काव्य-लोकमे नारी क्रा रूपगत सौन्दयं ओर उसकी अनु- 
भृति से निष्पन्न आनन्द का चित्रण मिलता ह। 


| 
| 


[अतः अन्त मे यह्‌ कहा जा सकता है कि हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दता- 
वादी कवियों ने नारी के रूप-सौस्दयं को देखकर अपरिमित आनन्द | का अनुभव 
किया ओर अपने माव-प्रवण एवं कल्पनाशील प्रवृत्ति के कारण उसका नकन 
भी अपने काव्यम किया है। दोनों भाषओंके कवियौमे अनेकों के वर्णेन अत्यन्त 
सूक्ष्म एवं विज्ञद भी बन पड़े हैं । ये कवि नारी के रूप-सौन्दयं की अनुभूति तक ही 
अपने को सीमित नहीं रखना चाहते; अतः वे नारी के मानसिक या आंतरि-सौीन्दयं 
पर मुग्ध हृए हं । 

प्रसाद ओर पंतने नारी के आन्तरिक सौन्दयं के प्रति गहरी संवेदना प्रकट 
कीदटहै। प्रसाद ने आसू कौ नायिका तथा श्रद्धा के वाह्य-सौन्दयं के साथ आंतरिक | 
सोन्दयं का भी वर्णन प्रस्तृत किथा दै 1 पंत ने नारी के आंतरिक सौम्दयं पर रीक्चकर | 
उसका चित्रण यों किया टै- । 


४ ~ ५-9-०० ् 
[ि भ नि 


कोय 


क 


[वि त 1 1 ॥ 
नि यि 


` नन 
र 


“सरलपन ही था उसका मनः 
निरालापन था आभ्रूषण, ॑ 
कान से मिले अजान नयन, | 
सहज था सजा सजीला तन" " 


“कपोलों मे उर के मृदु भाव 
श्रवण नयनो में प्रिय बरताव, 
सरल संकेतो मे संकोच, 
मृदल अधरों में मधुर दुराव। 
उषा का था उर मे आवास, | 
मुकुल का मुख मे मृदुल विकास । 
चादनौ का स्वभाव मे मास 
विचारों मे बच्चों के सांस ।' ‡ 


॥। 
न = 
3 ` 


| 
। 
। 
। 








तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियां मे गुरजाड भप्पाराव , रायप्रोलु सुन्बारावः 
दुव्बूरि रामिरेडधी आदि कवियों नेनारीके मानसिक या आंतरिक सौन्दयं पर 
सम्थक्‌ प्रकाल डाला है । गुरजाड अप्पारावकी “पुर्णम्मा' ओर 'कन्यका', रायप्रोलु 
सुव्बाराव की “सनेहलता देवी' तथा दुबबरूरि रामिरेष्धी कं 'नलजारम्मा' ने अपने 





१. सुमित्रानन्दन पंत : उच्छवास । पट्लधिभी । तृतीय संस्करण-प्र० ६६ । 
२. सुमित्रानंदन पंत : “अ । पल्लविनी । तृतोव संस्करण प° ७८ । 
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स्नच्छन्दतावादा कान्य का तुलनात्मक अध्ययन | १३७ 


भराणों का भी उत्सं कर त्याग एवं बलिदान की जो उज्ज्वस आदं की प्रतिमा खडी 
कर दी है, उससे ही भारतीय नारी के मानसिक-सौन्दयं का परिचय अपने आप मिल 
जाता हं । अंत मे इतना ही कहना पर्याप्त है कि हिन्दी ओर तेलुगु ॐ स्वच्छन्दतावादी 
कवि नारी के मानसिक-सौन्दयं से भी पर्याप्त मभिभूत हृए है । 

(२) प्रहृति- नारी ओर प्रकृति ही अनवर सौन्दयं के सरतत होने के कारण 
स्वच्छन्दतावादी कवि नारी-सौन्दयं के साय प्राकृतिक सौन्दयं पर भी मुग्व हये ह । 
नारी ओर प्रकृति ने इन कवियों को आत्म-विभोर कर दिया ओर उनके सौन्दमं के 
सम्पकं में आकर उन्होने अनन्त आनन्द एवं सुख का अनुभव किया है । उस अनुभूति 
आनन्द एवं सुख को इन्होने प्रकृति के सौन्दयंमयी विम्नों के रूप में अंक्रित किया है । 
प्रकृति के दान से प्राप्त आनन्दानुभूति का चित्रण हिन्दी ओर तेलुगु के प्रायः सभी 
स्वच्छन्दतावादी कवियों में मिलता है । उन्होने प्रकृति मे नारीत्व का आरोप क्रिया 
दै, उसके असंख्य चिवो का अंकन क्रिया है, उसमे मानवीय चेष्टाओं एवं क्रिया- 
व्यापारों का आरोप किया है तथा अपने व्यक्तित्व को भी उसीमे समाहार कर दिया 
है । प्रकृति ओर उसका सौन्दयं स्वच्छन्दतावादी कवियों का प्राण है 1 उन्होने उसके 
साटचयं का अनुभव किया ओौर प्रकृति उनके व्यक्तित्व का एवं उनकी कान्य-चेत्तना 
का एक अविभाज्य अंग वन गयी । अतः यह अंश निष्वाद है कि हिन्दी ओर तेलुगु के 
स्वच्छन्दतावादी कवियों ने प्राकृतिक सौन्दयं से अभिभूत होकर उसको अपने काव्य 
मे प्रमुख स्थान दिया है । हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों के "भ्रकृति- 
चित्रण" पर आगे प्रकारा डाला जायेगा । 

(क) दुखात्मक अनुभूति 

हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादो कवियों ने अपनी अदम्य दृखा- 
त्मक अनुभूति का प्रकाशन किया है मानव-जीवन में दुखात्मक अनुभूति के अनेक 
कारण हो सकते हैँ । स्वभावतः मानव विपरोत परिस्थित्तियो मे मानसिक असुविधा 
एवं दुखानुभूति का अनुभव करता है । मानव को अभिलापायो एवं आश्ञाओों की पूति 
नहीं होती तो दृख एवं पीड़ा उसे ग्रसित कर लेती दे । अतृप्त अभिलापापु मानव्‌- 
हदय मे क्षोभः, उद्धे ग, असन्तोष, `विषाद, निराशा आदि दुखात्मक अनुभरतियों को 
जन्म देती है 1 मनुष्य जब अपनी रागात्मक प्रवृत्तियों को जीवन मे परितोष नहीं कर 
पाता तब दुख एवं निराशा का अनुमव करता है । हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दता- 
वादी काव्य में दुःखानुभूति का निम्नलिखित शीपेको के अन्तगंत अध्ययन क्रिया जा 
सकता है- 

१. रहस्यवादी दुखानरुभूति । 
२. प्रकृति चित्रण के माध्यम से दुख कौ अभिन्यक्ति । 
३, प्रंणय-वैफत्य-जस्य दुलानुभूति ॥ 


1 


न न न 1 यो त त न अनि को कोति त = 
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४. खेयामवेदी दृखानुभुति । 
५. स्वतंत्र रूप से दुानुभुति कौ अभिव्यक्ति । 
(च) रहस्यवादी द्खानु्रुति :--अलौक्रिक परोक्ष सत्ता की आध्यात्मिक अनुभूति 
हस्यवाद क प्रमुख विशेषता दै । रहस्यात्मक अनुभूति भारतीय अध्यात्म चिन्तन 
मे कोई नवीन विषय नहीं । भारतीय अध्यात्म चिन्तन के मूलश्रोत उपनिषदों की 
रहस्यवादी उक्तियां ही हैँ । ये रहस्यात्मक अनुभूतियांँ वुद्धि ग्राह्य नहीं ह ओर उनका 
सम्बन्ध आन्तरिक अनुभूतिसे है । भारत में आधुनिक रहस्यवाद का जन्म रवीन््रकी 
“गोताञ्जलि'" (२६१३) से माना जाता है । उपनिषदों का अध्यात्मवाद, वेदान्त का 
अदं तवाद, बोद्ध-दशंन का दुःखवाद ओौर सूफियों की प्रणयानुभूत्ति की मादकता को 
ग्रहण कर लाक्षणिक तथा प्रतीकात्मक शली में रचित काव्य की रहस्यवाद कहा गया ह । 
व्यात्मवाद भौतिक समृद्धिके विरोधी होतादटै। इसी कारण रहस्यवादी 
कवि का जीवन ओौर जगत के प्रति दुखवादी हष्टिकोण को अपनाना स्वाभाविक है। 
इसके अतिरिक्त रहस्यवादी गीतों में वेयक्तिक निराशा, पीड़ा, विषाद आदि दुखात्मक 
अनुभूतियों का भी चित्रण मिलता है । आत्मा को प्रेयसी तथा परोक्ष सत्ता को प्रियतम 
मानकर आत्मा का प्रणय-निवेदन उसी प्रकार कियागया है, जिस प्रकार लौकिक 
प्रयसी ओर प्रियतम के प्रणयमें हा करता ह । अतः वैयक्तिक प्रणय-निराया तथा 
दूखानुभूति को रहस्यवादी गीतों में प्रमुख स्थान मिला है । 
रहस्यवाद हिन्दी की स्वच्छन्दतावादी काव्य-वारा की एक प्रमुख प्रवृत्ति होने 
कै कारण रहस्यवादी दुखानुभूति का चित्रण उसमे पर्याप्त मात्रा मे प्राप्त होता है) 
इसके विपरीत तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी काव्य मेन रहस्यवाद का कोई अस्तित्व ह 
ओौर न उसको दुखानुभूति का । इसके दो कारण प्रतीत होति ह । वसे तो तेलुगु की 
काव्य-परम्परा में कवीर, जायसी जंसे रहस्यवादी कवियों का प्रादुर्भाव नहीं हुः था 
जिनसे तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवि प्रेरणा एवं प्रभाव ग्रहण कर सकते थे 1 दूसरा 
कारण यह्‌ दै किं तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों पर सूपिियों का प्रेम-दर्शन, बौद्ध 
ददान का दुखवाद तथा रवीन्धर की "गीतांजलि' का प्रभाव नहीं था, यदिदहोौतो मी 
अत्यन्त गोण रूप मे 1 हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी कवियों मे प्रसाद, पंत, निराला, 
महादेवो वर्मा, ङा० रामक्रुमार वर्मा, तथातारा पांडेय के गीतों मे रहस्यवादी 
दुखानुभूति के कई उदाहरण प्राप्त होते हँ । महादेवी वर्मा रहस्यवादी दुखानुभूति क 
अंकन में अन्य सभी कवियों को पी छोड देती हैँ । निस्सन्देह महादेवी वर्मा हिन्दी 
रहस्यवाद कौ आलोक स्तम्भ टै ओर उनके गीतों मे दुखानुभूति एवं वेदना का स्वर 
इतना ममतिक टै कि सारा विष्व उसके करुण उष्रगारों में डव जाता टह । वह्‌ वास्तव 
मे “नीर भरी दख कौ बदली" हूं । € 





१. महादेवी वर्मा : यासा । प० २२७। 
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च (छ) प्रकृति-चि्रण के माध्यम से दख की अभिव्यक्तिः- हिन्दी भौर तेलृग्‌ 
क स्वच्छन्दतावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण करके उस प्र वैयक्रितिक अनु- 
भूतियों का आरोप किया है । वैयक्तिक दुखानुभूति के समय शन कवियों ने सागर को 
व्यथासे चौत्कार करते हए सुना है तथा कवियों के कपोलों पर आंसुओं को देखा 
हं । इन कवियों ने अपनी दुखात्मक अनुभूति की व्यंजना करने के लिए श्रेति का 
उपयोग किया है । 

्रकृतिःचित्रण के माध्यम से स्वच्छन्दतावादी कवियों ने अपनी गहरी दुखात्मक 
अनुभ्रुति कौ व्यंजना की है, जि्तका अध्ययन निम्नांक्रित शीपंकों के अन्तर्गत किया जा 
सकता है- 

(१) जीवन-संघपं से प्रकृति की ओर पलायनं 1 

(२) प्राकृतिक वस्तुओं के प्रति गहरी संवेदना । 

(२) द्खानुभूति का प्रकरति पर आरोप । 

(४) अभावमय हृदयो के द्वारा दुखानुभूति की व्यंजना 1 

(५) दुखानुभूति कौ अवस्था मे प्रकरृति-निरीक्षण । 

(१) जीवन-संघषं से प्रकृति की ओर पलायन :-मनुप्य जौवन-संवषं मे 
अपने को पराजित पता तो उस्षका विश्वास सामाजिक न्याय से उठ जाता टै। वह्‌ 
ससार के फिस्ली एक स्थान मे सान्त्वना पाना चाहता है। समाज की निष्ठुरता से 
आहूत अंग्रेजी स्वच्छन्दतावाद के कवि दोली का कथन टह कि वहु जीवनके कटो में 
पड़ गया ओर रक्त की धारागरं उक्षके शरीरस वह रही रह 1" कीटूस ने भी कटु विश्व 
के नियम से आहत होकर कहा है कि यह्‌ वही स्थान है जहां युवक पांडर बन जाता 
है, तथा काया दवंल होने के पश्चात्‌ उसकी मृल्यु होती है ।* इसी प्रकार हिन्दी ओर 
तेलुगु के स्वच्छन्दतावादीं कवि भी जीवन-संघपं से मुक्ति पाकर श्रकृति के 
रमणीय दश्यां के वीच खो जाना चाहते टं । सामाजिक-जीवन से विरक्त हयक्रर 
रामनरेद त्रिपाठी का “पथिक्' प्रक्ृपि की गोदमें विश्राम करने की कामना प्रकट 
करता है :- 

“चारों ओर वहा पर विस्तृत केवल दुख ही दख है । 

दुख का है यदं जाल, दीखता वरहा क्षणिक जो सुख है । 

माया है, सिथ्या, मृगतृष्णा, घोर प्रलोभन छल है 

वह संसार {वषाद, निराशा का वस क्रोडा स्थल ह । 
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“जाना नहीं चाहता ह मेक्षखमरकोभीज्गमे 
चलता रहै, यही इच्छा, सदाप्रेम के मगमें। 
यह इच्छा हे, नदी ओर नालो का वेश धरूगा, 
गाता हुआ गीत मस्ती से पवेत से उतरू गा 1" 


उपयु क्त पक्तियों से यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होतादहै कि कवि सामाजिक धरातल 
को विषाक्त पाकर प्रकृति की ओर उन्मुख हो गये 1 जयशंकर प्रसाद भी विश्व के 
कोलाहल से बचने के लिए प्रकृति की गोद में विश्राम लेना चाहते ह । उनक्री यह्‌ 
मनोवृत्ति निम्नलिखित गीतां मे पायी जाती है- 


“ले चल वहां भुलावा देकर 
मेरे नाविक धीरे-धीरे । 
जिस निजन मे सागर लहरी; 
अम्बर के कानों मे गहरी- 
निश्चल प्रेम-कथा कहती हो, 
तज कोलाहल की अवनी रे 1": 


तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों मे प्रकरति की ओर सान्त्वना एवं आत्म- 
परितोष के लिये जाने वाले देवुलपति्लि कृष्णशास्त्री हैँ । कवि यह्‌ अनुभव करता है 
कि संसार उसे लोहे के पिजर मे वधिना चाहता है ओर इसी कारण वहु विहग 
बनकर वृक्षों की शाखाओं पर ही वेठना चाहता दै 13 कवि प्रकृति के अणु-अणु में 
विलीन होना चाहता है- 


“पात में पात बन, पल पं एल बन 
डाल मे डाल बन, कोमल किसलय बन 
दिप जाओ सें इस कानन मे 2 





१. रामनरेश त्रिपाठी : पथिक (१६२० ई०) धृ० १४-१५। 
२. जयशंकर प्रसाद “लहर” (१६३५ ई०) प° १० 
३. वेरिलोकम । हवयपु स्वेच्छं नेदुलु 
“'वंजरेबुन बधिते ? पादपमून 
गडियुन्दु मेल्लन्पुड कौम्म मोद 
ब्रविमल प्रेम विहग दम्पतुल मगुचु 1 
--श्री देवलपल्लि $ृष्णलास्त्री कुवुल्‌ । प° ५० । 
४. “आक्रुलो नाकुनं पूदुलो बुपुनं 
कोम्भलो गोम्मन मुनुलेत रेम्मनं 
ईथडवि दागिपोना 1“ 
--्री देबलपत्लि कृष्णशास्त्री कतुल्‌ । पऽ ५ । 
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$ इसी तरह की प्रवृत्ति करम या अधिक मात्रा में सभी सवच्छन्दतावादी कवियों 
मे मिलती हे । 


प (२) प्राकृतिक वस्तुओं के प्रति गहरी संवेदना--कवि के मन की दुखानुभूति 
भरकृतिक परिवेश में अपने को प्रकट करती है । दुखानुभूति के अवसर परर कवि अयिक 
संवेदनशील वन जाता है ओौर वह प्रकति के ह्रएक हक्य को सहानुभूति से देखता है । 
स्वच्छन्दतावादी कवि का व्यथित हृदय एक मुरज्ञाये हये पल को देखकर दुख का 
अनुभव करता है । महादेवी की संवेदनशीलता निम्नलिखित पक्तियों में साकार हो 
उटीदं- 

“सो रहा अव तु धरा पर, शुष्क बिखराया हा 
गन्ध॒कोमलता नहीं मुखमनु मुरक्षाया हअ । 
6 ल =^ 
कर दिया मध्‌ ओर सौरभ दान सारा एक दिन, 
किन्तु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन 1" 


वच्चन भी एक दूटते हृए तारे को देखकर दुखानुभरूति का अनुभव करते हं- 


"देखो, टूट रहा है तारा । 
हुआ न उड्गन में क्रन्दन नी, 
गिरे न ओंसूकेदो कणभी, 
किख के उर मे आह उठेगी होगा जब लबु अन्त हमारा ॥ 


देवुलपटिल कृष्णशास्त्री एक मुरक्षये हुये पल के प्रति गहरी संवेदना प्रकट 
करते ह । पूल कौ करुण दशा देख कर कवि यों दख का अनुमव करते हं :- 


“मुरज्ञाया क्या छोटा एूल ? 

अपनी मुग्धा की क्या उसने 

व्थागी है सब आका ! 

अपनी सारी सुषमा, मृदुता 

मिटटी मे क्या खोयौ उसने । ५ 
महादेवी वर्मा : “ुर्घाया फ़ल'' (१६२३ जनवरी) नौहर १० ४४ । 
हरिवंश राय बच्चन : निशा-निमन्बणः (१६३७-३८) गीत संख्या ३२, ¶० ५६॥ 
““चिर्तिपूवे वाडना 
तन कन्ने वलैपुल वाडना 
तन चिन्ने लन्निथु वन्तेलल्नियु 
मन्तुलो गोहपोयेना ?-- परीदेवलपतिल कृष्णशास्त्री कृषुलु - प° ४१ 1 


> 


१४ ^} 2 
॥ । श्च | । 
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कष्णशास्तरी रजनी के अचल मे छिपे नक्षत्रों को विषादपूणं य्‌ तिर्या टपकाते 
हये देखते ईै- 


` काजल-सी साड़ी सेकरश्युगार 
पां घारण कर आती है रजनी 
जित्के तिभिर्यचल के सलक से 
उड्-मणि जो ब्खिर गयी है, 
वही विबादमयी च्‌ तिया टपकाती है ।५* 


कृष्णशास्त्री पुल को दभर विषाद में तुहिनार विन्दृओं को दरुलकाति हुते पाते 
ह । तेलुगु के अन्य स्वच्छन्दतावादी कवियोंमेभी यह्‌ प्रवृत्ति कहीं-कहीं अत्यन्त गौण 
र्पमेही प्राप्त होती है। 


(३) इखा्ुभूति का प्रकृति पर आरोप स्वच्छन्दतावादी कवियों ने अपनी 
दुखानुमूति का प्रकृति पर आरोप किया है] सुमित्रानन्दन पन्त निर्चरिणी के कलकल 
नाद को सुनकर दुखानुभूति का यों आरोप करते टै 


“अलि ¦ यह्‌ क्या केवल दिखलावा, 
मूक-व्यथा का गुखर-भरुलाव ? 
अथवा जोवन का बहुलाव ? 
सजल युजं कौ अंचल 13 


निञ्चपिणी के कल-कल नाद में “मूक व्यथा" को पाना तथा उसके प्रवाह को 
आरुजं की अंचल' के खूप में देखना कवि की दुखानुभरति की मानसिकं अवस्था के 
अनुक्रुल पडते ह । दुखानुभूति स्वच्छन्दतावादी कान्य की प्रमुख विशेषता होने के कारण 
ये कवि प्रकृति को भी दुखी, व्यथित एवं भानन्दहीन रूप मे ` देखते ठं । वच्चन को 
अम्बुधि ओर अम्बर में भी विकलता दिखाई पड़ती है- 





१. “रेक्कलं दात्चि परतेचु रे लतांगि 
काठ काटुक चीर प्िमार मोदव 
चीकटि चेरगु विसरुन जदि योद्क 
युडुमणि विल्लादपुरित श्र चुलु राल्घु :-देवुलपरिलि कृष्णशास्त्री कृतुलु-पु° ६१ 
२. “जलजल राल्चु दभर विषादभुनं = 
दुहिनाश्च विन्द्‌ वुलं--देवुल पिल कृप्णश्चास्त्र कृतुल्‌ प° १६। 
२. सुमित्रानन्दन पन्त : “निक्ं री” (१९२२ ई०) पल्लव, पर ६०। 
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“लहर सागर का नहीं श्य गार, 
उसकी विकलता है; 
अनिल अम्बर का नहीं विलवार 
उसकौ विकलता हे 1" 


तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों मे अधिकतर कष्णदास्तरी मँ इस प्रकार की 
द्खानुभूति का दर्शन होता है] कवि जलधर को सम्बोधित कर कहते ह कि दे 
जलधर ! तुम कभी-कभी वड-वड़ ध्वनियों से अपने जीवन-भार को हटाने के लिये 


शायद किसी से अपने दुख की करुण कहानी सुना रहे हो- 


“जलधर ! जीवन के सजल-भार 
कभी हटाने, अन्यो से निज 
करुण-कथा कहते हो शायद 
कुछ अस्फुट ममंर ध्वनियों में ।'”° 

कृष्णशास्त्री के काव्य में एेसे उदाहरण विरले नहीं ह । 

(४) अभावमय ह्यो के दारा इखानुभ्रूति की व्यंजना--स्वच्छन्दतावादी 
कवियों ने अपने वैयक्तिक जीवन की निराशा एवं दुखानुभूति की व्यजना के लिए 
प्रकृति के शून्य, अभावमय तथा हासोन्मुख हरयो का सजीव चित्र खींचा दै । सुमिव्रा- 
नन्दन पन्त ने अपनी “परिवतंन"" कविता मे अपे असंख्य प्राकृतिक टहश्यों का सजीव 
चित्रण कर दिया है जिससे कवि की आन्तरिक दुःखानुभूति का प्रकाशन होता है- 


“अचिरता देख जगत कौ अप 
4 शृन्य भरता समीर निःश्वासः 
डालता पातो पर चुपचाप 
ओस के आंसू नीलाकाशः; 
सिसक उठता समुद्र का मनः 
सिंहर उठते उड्गन ~ 





॥ १. हरिवंश राय बच्चन : आकुल अन्तर (१६४०-४२ ई०) गीत संख्या १ । प° १। 


| २. “्रावदभ्बोघर स्वामि, जीवनपु 
| मारमु तोलंगि पोव नेव्वारि केनि 
कोरि नीसोदलधु जेप्पि कोन्दु वेमो 
। गोणगु कोनुचुन्दवय्या, योक्कोकंकं वेल 1० कृष्णशास्त्री कुतुलु । १० ५७। 
३. सुमित्रानन्दन पन्त : “परिवतन” (१९२७ ई०) पल्लविनी । त° सं° । पृ° ११६। 


न“ 
९४7० = १ 1 एत 
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शिवमंगल सिह “सुमन” अपने जीवन की दखानुमूति की अभिव्यक्ति प्न 
के उदासीन वातावरण के माध्यम से करते हं- 


"अब वह न सौरभ बातमे, 
अब वहन लाली पात मे, 
अवशेष यदि कुछ तो निश्ञा के आंसुञओं का हार ही 
लो आ गया पतक्षार मी 1“ 


कविवर नरेन्द्र शर्मा अपने निराश्मयी जीयन की दृखानुभूति की व्यंजना करने 


के लिए अपने को “मरघट के पोपल तर" के रूप में अंकित करते हैँ 1. 


इस प्रकार की दुखानुमूति तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों मे अ धिकतर 
कृष्णशास्त्री मे मिलती है । कविवर कृष्णशास्त्री के लिए भाद्रपद मास के अमावस की 
विद्य त विहीन रात्रि ही प्राण है ।* इसके पड्चातु कवि प्रकृति के कृद दृष्टान्तो से 
अपने दूख-दलित व्यवितित्व की व्यंजना यो करते ट्‌ 


“'रात्रि-गभं मे तम-छाया-सी 
तमस्‌-हुदय में उलुक-रव-सी 


निज विषाद मे चिषा रहास!“ 


१. हिवमंगल सिह “सुमन: “लो जा गया पतञ्च ड”, हिल्लोलं ( १६३७ ई) प° ६५। 
२. मैने उठती लपटें देखीं 
देखो बुञ्षती जीवन-ज्वाला, 
देखे मैने नथन उमडते 
ओ सूखी दृग-जल को माला; 
सब नश्वर, मे ही शाइवत हः 
मे मरघट का पीपल तरु हं :- नरेन्द्र शर्मा : प्रवासी के गोत) पर ५८) 
३. “नाकु भ्राणमे मेरयपुले लेक युन्न 
भाद्रषदमासमुन नमावास्य रात्रि”-श्री दे° कृष्णशास्त्री कुतुलु प° ११० ॥ 
४. “रयि कड्पुन चीकटि चाय बोले 
तमसु टेडद दिवांध गीतमु विधान 


9, 
॥ । 


0 


नाविषादभ्मुलो दागिनाड नेन । श्री द° कष्णशास्तौ कुतलु । प° ११० । 
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(५) दुखानुभूति की अवस्था में भ्रकृति निरीक्षण :-दुखत्मक अनुभूति के समय 
कवि की मानसिक अवस्था अत्यन्त महत्वपुणं होती है । दूखानुभूति के समय कवियों 
ने प्रकृति के अभावमय व्यापारो परर दी हष्टिपात क्रियां । रात्रि की नीरवता, 
अन्धकार ओर निज॑नता में कवि अपने जीवन की शून्यता, निराशा तथा एकाकपन 
का साम्य पाकर चीत्कार कर उठता है । इस प्रकार दखानुभूति कौ मानसिक अवस्था 
के अनुकूल ही प्राकतिक क्रिया-कलापो का निरीक्षण करता है । हिन्दी के सभी स्वच्छ 
न्दतावादी कवियों के काव्य मे इस प्रकार की दुखानुभूति का चित्रण मिलता 1 


जयदांकर प्रसाद के “कामायनी कान्य में मनु श्रद्धा से विरक्त होकर सारस्वत 
परदेश जाने के पूवं एक रात यों सोचने लगता टै-- 


“जीवन निशीथ के अन्धकार 1 
त्‌ धूम रहा अभिलाषा के नव ञ्वलन धूम सा दुनिवार 
जिसमें अपूर्णं लालसा, कसक, चिनगारी सी उठती पुकार 
>< >< ८ अ 


वन नील प्रतिध्वनि नभ अपार१ 1" 


उपयुक्त पंवितयों मे मनु के मानव की दुखात्मक अनुभूति का चित्रण मिलता 
है । कविवर सुमित्रानन्दन पंत दुखानुमूति की अवस्था में प्रकृति के अंगों को दखानु- 
भृति की लपेटमे ले सेते रहै 


। >) १ 


“देख रोता है चकोर इधर, वहां 
तरसता है तृषित चातक वारि को, 
वहु, मधुप विध कर तड़पता है, यही 
नियम है संसार का, रो हृदय, रो? । 


कवथित्री महादेवी वर्मा अपनी दुखानुमूति कौ अभिव्यक्ति करने के लिए 
प्राकतिक उपकरणों का उपयोग करती है । वे कहती ह - 


मँ नीर भरी दुख को बदली । 
स्पन्दन में चिर नि्पन्द बसा 
चन्दन मे आहूतं ॒विहव हसा, 





527 (( 


© 
१. जयशंकर प्रसाद : “इडा सगं", “कामायनी ` । प° १३० । 
२. घुभित्रानन्दन पन्त : “ग्रन्थि” पल्लविनी । तृतीय संस्करण । ¶० ४४ । 
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नयनो में दीपक से जलते | 
पलकों मे निक्षरिणी मचली? 1" । त ^ ६ 


तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों में इम प्रकार कौ दुखानुभति कृष्णशास्त्री 
मे विरेष रूप से मिलती है । कवि कभी अपने को एक वियोगिनी के हदय मे वेदना 
को रेखा मानते ओौर कभी वह्‌ जीवन मे आय्ायों के उठते देखकर उसी प्रकार 
काप उठता ह जिक्न प्रकार उदयाद्विसे चारों ओर फलते हए प्रकाश्च को देखकर उलूक ` 
धतरा उर्तादे।3 


अन्त में निष्कपं यह्‌ निकलता है कि उपयुक्त सभी स्थलों पर प्रकृ्ि-चित्रण 
का अपना कोई पृथक्‌ अस्तित्व नहीं है । वह केवल रवच्छन्दतावादी कवियों वी 
दुखानुभूति को व्यक्त करने का एक सदावत माध्यम मात्र ठै 


(ग) प्रणय-वेफल्य जन्य दखा्ुभति 


स्वच्छन्दतावादी काव्य में प्रणय-वंफल्य-जन्य दुखानुभूति की अभिव्यवित प्रन्तुर 
मात्रा मे पाईं जाती है । संयोग-पक्ष की अपेक्षा वियोग-पक्ष अनुभूति की तौत्रता को 
व्यक्त करने के लिए अत्यन्त उपयुक्त है ! दृखानुभ्‌ति की तीव्रता वियोग-पर्ष" ते उत्तनी 
मामिकता के साध व्यंजित नहीं की जा सकती जितनी प्रणय की असफलता तथा 
असफलताजन्य निराशा के प्रसंग मे । 


हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों की प्रणय-वैफल्य-जन्य दृखानु- 

भूति के अध्ययन करने के पूवं उनकी प्रणय-निराला के मनोवैज्ञानिक आधार पर 
प्रकाश डालना अत्यन्तं आवदयक दै । मूलतः अपनी प्रकृतिं के अनुसार स्वच्छन्दतावादी 
कविता यौवन की कविता है ओौर उ्षकरे खष्टा युवक कवि । संभव है कि अव्यन्त भाव- 
प्रवण एवं कत्पनाशील होने कै कारण युवक कवियों के प्रणय-वैफल्य ने काव्य में 
दुवानुभूति का स्वरूप वारण किया | यह॒भी सम्भवदहै करि जिस दुखानुभूति की 
मामिक अभिव्यक्ति मिलती है उसका संवंव कवि के वैयवितक जीवन से कृछभीन 
हो । प्राचीनक्राल से कवियों ने अपने काव्य को अधिक्त संवेदनशील वनाने कै लिए 








१. महादेवी वर्मा : आधुनिक कवि । भाग १। गीत संख्या ६१ | प्र० ८६ । 
“ए नोक वियोगश्ालिनी हदय राग 
वेदना रेख," ° श्री दे° कृष्णल्ास्त्री कुतुलु - प° १०६ । 
३. “बड़ बड़ बडंकि पोद जीवनपु गोनल 
नेन्नडे नासकल तल मेत्तेनेनि 
उभयसंध्याचलमुल नेदी वेल्‌ गु, | 
कलग कलवरपोबु च कस्म नोले"' । -- श्री ३० कृष्णश्नास्त्री कतुलु । पर० ११० । | 





=" ड छ 
[ ऋ) ०१.६७. (१ 7 ** 9४ भ 
| 


ककत कः कः = क = 


स्वच्छुन्दतावादी काव्य का तुलना्मक अध्ययन [१४७ 


दुलात्मक अनुभ्रुति को अधिक मात्रा मे अभिव्यक्ति दी । परन्तु हिन्दी ओर तेलुगु के 
अधिर्काडा स्वच्छन्दतावादी कवियों के वैयवितक जीवन में प्रेम- वृफुत्य कै दृष्टान्त स्पष्ट 
दिखाई पडते हैँ । युत्रक स्वच्छन्दतावादी कवियों की प्रणय-वंफल्य-जन्य दुखात्मक 
अनुभूति के आधार को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित दो प्रहल॒ओं पर दृष्टि- 
पात करना आवइ्यक है । 


(अ) युवकों की मानसिक अवस्था । 
(आ) युवकों के मनमें दुखानुभूति को उत्पन्न करने वाली सामाजिक 
परिस्थितियां । 


(अ) युवकों की मानसिक अत्रस्थाः युवावस्था मे कोमलता एवं भावुकता 
के आधिक्य के कारण प्रकृति एवं नारी के सौन्दयं की ओर युवक आकर्षित हो जाते 
दँ । सौन्दयं की आराधना ओर आत्म-वलिदान की भावना उनमें अधिकांश पायी 
जाती ह । यदि उनकी उक्त कोमल वृत्तियां आहत हो जाती है तो वे अनन्त पीडा 
का अनुभव करने लगते हँ । उनका मानस विक्षुब्ध हो उव्तादै ओर प्रेमकेक्षत में 
हारने वाला युवक संसारकी ओरसे एकर प्रकार विरक्त हो जाता दै। स्वभाव में 
कत्पनाशील एवं भाव-प्रवण होनेके कारण युवक प्रणय केष्षेत्र में हृदय का पूणं 
समपंण चाहता है जो उसे वास्तविक जीवन में मिलना कठिन है । अतः प्रणय~व्यापार्‌ 
को असफलता उसकी दुखानुभूति को सौ गुना बदा देती है ओर वह काव्य मे दुखानु- 
भूति की मामिक ग्यंजना करने लगता है 1 एकः अप्षफल प्रेमी बड़ी सरलता से कवि 
बन जाता टै |". महाकवि शेक्सपियरने प्रेमी ओर कविको एकही परिधिमे रख 
दिया है ।' 


(आ) युवकों के मन में दुखानुभूति को उत्पन्न करने वाली सामाजिक परि- 
स्थितियांः--स्वच्छन्दतावाद के अधिकांडा कवि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर चुकेथे। ये 
कवि प्रवृत्ति से स्वच्छन्द होने के कारण मर्यादावादी अधिकारियों के अधीन रहना 





१. ““वियोगी होगा पहिला कवि, 
आह से उपजा होगा गानः 
उमड कर आंखों से चुपचाप 
बही होगी कविता अनजान । 
-- सुमित्रानन्दन पन्त : (आंसु (१६२१ ई०) पल्लविनी । ततीय संस्करण । 
प००७२..॥. = 
२. “176 6६, {76 [पा्ौ7८ 216 {76 10४€7 876 81] 9 [11801181 
00171170801.*7 -- 91891६68706876-}110 णलः, प्पशा118 ताल्थप,. 
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१४८ | स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


नहीं चाहते थे । इसके अतिरिक्त स्वच्छन्दतावादी युवक कवि प्रणय-व्यापार मे सामा- 
जिकर बन्धनो एवं रूदियों को स्वीकार करना नहीं चाहता था । वह्‌ युवक ओर युवती 
के स्वच्छन्द प्रणय का समथेक था । भारत की सामाजिक व्यवस्था युवती ओौर यृवको 
के स्वच्छन्द प्रणय को सहन नहीं कर सकती थी । एेसी दशा मे युवकों के प्रणय- । 
व्यापार मे असफलत। की ही अधिक सम्भावना थी । ¦ 


नवेयुवक्‌ अपने प्रणय-व्यापार में जाति, वुल का कोई बन्धन स्वीकार करना 
नहीं चाहता था, जवकि भारत का रूढिवादी समाज किसी भी परिस्थिति में स्वच्छन्द 
प्रणय को स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं था । समाज की इन परिस्थितियों ने युवक 
को उदासीन, दुखवादी एवं व्यक्तिवादी वना दिया । 


भारत मे विश्वविद्यालय क वातावरण में युवक्र ओर यूवतियों के पारस्परिक 
सम्पकं के कारण प्रणय-सम्बन्ध भी यदिहोजातेये तो समाज उनक्रा कोई सम्मान 
नहीं करता था । युवक ओर युवती की इच्छाओं के विरुद्ध उनका विवाह अन्य दूसरे 
के साथ हो जाता था । हता प्रेमियों के पास दुख एवं विषाद को भेलने के अतिरिक्त 
अन्य ओर कोई चारा नहीं था। कुदं युवक एवं युवत्तियों का विपाद इतना बढ़ जात। 
हैकरि वे उसके भार को वहन भी नहीं कर सकते शौर इसी कारण मृल्यु-कामनां भी 
उनमें जगने की अधिक सम्भावनाये थी । 

प्रणय-विफलता सवथा विवाह्‌ के पूवं ही नहीं मिलती, प्रव्युत्‌ उसका अनुभव 
दाम्पत्य जीवन मे भी सम्भव था । भारतीय समाज की वेवाहिक प्रथा में दाम्पत्य 
जीवन को असफलता की ही अधिक सम्भावनाये ह । सामाजिक बन्धनो तथा आधिक 
परिस्थितियों के कारण योग्य कन्या का योग्य वर से विवाह नहीं होताथा या योग्य 
वर का योग्य कन्या से । अतः युवकों को अभीष्ट जीवन-साथिन मिलना भी कठिनिहो 
जाता था जिसके फलस्वरूप प्रणय-वेफल्य की अधिक सम्भावनाये रह जाती थीं । । 





अन्त में यही कहा जा सकता टै कि स्वच्छन्दतावादी काव्य मे प्रणय-वंफल्य- 
जन्य दुखानुभूति का आधार अतृप्त इच्छाये व॒ अभिलापाये तथा दमित आकाक्षायें 
ही हं । | 

(ग) हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों की प्रणय-वंफल्य-जन्य 
द्खानुमूतिः- उपयु क्त पृष्ठभूमि के साथ हिन्दी ओर तेलुगु के स्वेच्छन्दतावादी कवियों 
की प्रणय-वंफल्य-जन्य दुखानुभूति पर विचार क्रिया जाय । 

हिन्दी ओर तेलुगर के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने प्रणय-वेफल्य-जन्य दुखानुभूति 
का विशेष रूप में अंकन किया है । जयशंकर प्रसादके “आंसु”, सुमित्रानन्दन पंत के 
धग्रथि", “असि, “उच्छवास महादेवी के “नीहार, नरेन्द्र शर्मा के “श्रवासी के 
गीत", बच्चन के “एकान्त संगीत, देवृलपल्लि कृष्णशास्त्री के “कृष्ण पत्रमु 
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“प्रवासमु"", “उरवो, तट्लावह्मुल शिवशंकर शास्त्री के “'हृदयेश्वरी'» नायनि सुच्वा- 
राव के “सोमदनि प्रणय यात्रा", वेदूल सत्यनारायण के "दीपावली", तथा विश्व- 
नाथन सत्यनारायण के “निरिकरुमारनि प्रेम गीतालु", तथा “वरलक्षमी त्रिशति ' 
आदि कान्ों म उन कवियों की विथोगजन्य या प्रणय-वैफल्य-जन्य दुखानुभूति का 
सांगोपांग वणेन मिलता दै । 

उपग क्त स्वच्छन्दतावादी काव्यों मे प्रणय-तरैफल्य-जन्य दुखानुमूति का चित्रण 
प्रथम पुरुष की शली में क्रिया गया टै । दुख-गीतो या प्रणय-गीतों का नायक्र स्वयं 
कवि हीहै। प्रायः जैसा देखा जाता है करि कवि का किसी लज्जाश्ीला सुन्दरी के 
साथ परिचय हो जाता है ओौर नयनों की भाषा में हृदयो का आदान-प्रदान चलत 
है । उसके पश्चात्‌ कवि प्रणय-व्यापार में वंचित होकर पीडा का शिक्रार वन जाता 
है । कु कवियों ने प्रणय-वंचना तक की व्यंजना नहीं कौ । 


जयशंकर प्रसाद “आंसु” मे अतीत कालीन प्रणय की स्मृतियों मे इव ज ति 
ह । कवि अतीत के वैभव पर आंमू बहाने लगता दै! वे कहते टै 
“जो घनीभूत पीड़ा थी 
मस्तक में स्मृ ति-सी खायी 
दुदिन मे आसु बनकर 
वहु आज बरसने आयी । 


कवि ने आँम्‌ मे अपरनी प्रेयसी के प्रति अनन्य अनुराग प्रकट क्रिया है । उसकी 
वियोगजन्य दुखानुभूति के भार से कवि दब जाता टै । परन्तु कवि कहीं-कहीं प्रणय- 
वचना की व्यंजना भी करता है- 


“छलना थी तब भी मेरा 
उस पर विश्वास घना था 
प्रणय-वंचित होते हुए भी कवि उस पर गहरा विश्वास रखता था । प्रसाद 
की उपयुक्त पंकितियां शेक्सपियर की उक्ती प्रकार की पक्तियों से मेल रखती. हं । 


११३ 
| 


सुमित्रानन्दन पन्त ने “ग्रन्थि' ,'ओंमु' ओर “उच्छ वास' मे अपनी प्रणय-विफ- 
लता तथा तज्जम्य दुखानुमूति कौ माभिक व्यंजना की है । कवि अपनी प्राण-त्रिया 
का विवाह क्रिसी अन्य के साथ होते देखकर क्रन्दन करने लगते 
१. जयशंकर प्रसाद ® "आस" 1 एकादश्ञ संस्करण : पृ° १४। 
२. जयशंकर प्रसाद : “आस । पंचम संस्करण : प° २४। 
३. ‹^न्‌ 00६ एला६५९ [ला पठण 1 ता०५ 576 165 -91141651069176. 
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““हाय मेरे सामने हौ प्रणय का 
ग्रन्थि बन्धन हो गथा, वहु नव कमल 
मधुप-सा मेरा हदय लेकर, किसी 
अन्य मानस का विभूषण हो गया 1" 


क जदो अ वः = क 


कवि प्रेम-विफलता के पश्चात्‌ आत्म-अकिचनता का अनुभव करता है। उसे 
ठेसा प्रतीत होता है कि उसे गौर कोई काम्य वस्तु इस संघार मं नहीं है । वह्‌ 
रो-रोकर अपने हृदय के भार को हल्का करना चाहता दै । वह अपने हृदय को 
सम्बोधित कर कहु उठता दै- 


“पर, हृदय ! सव भाति त्‌ कंगाल हैः 
उठ, किसी निजन विपिने वेठ कर 
अभ्‌ओं को वाढ में अपनी बिक्री 
मग्न भावी को डवा दे अख-सी । 

कवि आखिर यह अनुभव करता है कि अपनी प्रेय्ी के स्थान को सम्पूणं , 
विश्व का वभव भी भर नहीं सकता-- 


11२ 


क्ते 


“त्रिभुवन कोभी तो श्री भर सकती नहीं 
प्रेयसी के श॒न्य, पावन स्थान को 1" 


कविवर बच्चन ने अपनी प्रणय-निराशा का कारण प्रणय-वंचना ही कहा दे। 


| कवि जिस सुन्दरी की आराधना कर रहा था, जिसके समक्ष अपने को उसने समपित 
# किया था, उसीने कवि को टकरा द्विया तो कवि दुखानुमूति मे इव कर यो 
लिखता दै- 


“रे पुजन-आराधन को, 
| मेरे सम्पूणं समपण को, 
५ जव मेरी कमजोरी कहकर मेरा पूजित पाषाण हसा । | 
तव रोक न पायामें आरू 1 | | 
इसी प्रकार हिन्दी के अनन्य स्वच्छन्दतावादी कवियों ने वियोगजन्य तथा | 
प्रणय-वंफत्य-जन्थ दुखानुभूति का चित्रण किया हं । 








॥ 


सुमित्रानन्दन पन्त : ग्रन्यि (१६२० ई०) पल्लविनी । तृतीय संस्करण । प्र० ४२। 
वही 1 पऽ ४३। | 
सुमित्रानस्दन पर्त : आंसु (१६२१ ई०) पल्लविनी । तृतीय सरकरण । १०७९ । | 
हरिवंशराय बच्चन : एकान्त संगीत (१६३८-९ इ ० ) गीत संख्या ३७, | 
पु० ५३। 
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स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनात्सक्र अध्ययन | १५१ 


तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों मे प्रथमतः कृष्णशास्त्री मे उपयु क्त दुखानु- 

भूति कौ अभिव्यक्ति सम्थक्‌ मात्रामें मिलती है। कवि कहता है क्रि जीवन में 
निराश होते हृए भी प्राणों के निकल जाने के पश्चात भी अपनी प्रेयसी को वह छोड 
नहीं सकता । वह्‌ अपनी प्रिया की छाया कौ भाति रहकर उसके सम्पूणं क्लेडा हरते 
हए उसे सुख पर्ुचावेगा । 

"उलक्ष-उल्न कर जीवन-निराश के हाथों मे 

प्राणोके जाने पर भी, छोड़ नहं पाता मे तुञ्चको 

छाया बनकरमभंतेरा ही अनुस्तरण करूमा 

हर सारे संताप ओर दुख , तुस्षे सदामं सुखी रखुगा ।'“ 


कविवर नायनि सुत्चाराव ने भी प्रणय-वंफल्य-जन्य दुखानुभूति का चित्रण 
किया है | कवि कहता है कि उसके मामा ने अपनी वह्नि से कहा था कि वे अपनी 
वालिका वत्सला को विवाह में कवि के हाथों मे सौप देगे । परन्तु अज्ञात कारणसे 
कवि के मामा ने अपनी बालिक्रा के मनोरथ ओर्‌ अपने वायद्े के विरुद कवि के साथ 
वत्सला का विवाह नहीं फिया । उस अवसर पर कवि अपनी निराञ्ा को यों व्यक्त 
करता है-- 


“आस-दुरो से सत्याकरुर के 
कट, नामरहित होने के कारण 
शायद देख न पाता क्या बह 
हमारे मन बाधने बाते 
प्रणय-बन्धन का कट, मिल जाना ।*२ 
नसवराजुं अप्पाराव ने भी अपनी प्रणय-वंफल्य-जन्य तथा प्रणय-वं चना-जन्य 
दुखानुभूति की व्यंजना की है । निम्नलिखित दोनो छन्दो में कवि ने प्रणय-वंचना तथा 
दुखानुभूति को व्यक्त किया है-- 
१. “जीवितपु निराशचे जिक्कि चिक्कि 
प्राणमे पोयिनतरु निन्त बायलेनु । 
चायनं पोयि वेन्वेट सागरचुदु, 
नोवेत हरिन्त सुखमेत्ल नीके यु तु ।""धी -2े०° कृष्णशास्त्री कृतु : पृण ३६ । 
२. “आसयन्‌ कत्तिकोत सत्यांकुरषु 
मुवकलं पेर लेक पोबुटकु नेमि 
कांच डेमो मामनञ्युल गह्विवेचु 
प्रणय वन्धम्मु नरकृल्लु षडट यक्ट । 
--नाखनि सुन्वाराव : सोभदरुनि प्रणय यान्ना । पऽ १० । 


2, 
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“रीज्ञ रहा मे समक्न तुम्हं जब 
निज प्राणों से बढ़कर प्रिय तब 
घन मे चपला के खेल सदृश 
मुस्कानों से मुद्षे रिक्लाकर 
छल गयी मुञ्ञे क्यों प्राण-सखी ¦ ' 
इस प्रकार हिदी ओर तेलुगु स्वच्छन्दतावादी कवियों ने अपनी वेयक्तिक प्रणय, 
निराश्चा एवं प्रणय-वेफट्य-जन्य दूखानुभूति को मामक अभिग्यक्तिदीदटै1 इस प्रसंग 
मरे तो अत्याचिक समानताये उनके वीच पायी जातीं । 
(घ) खंयामवादी दुलानुभूति :-- 
सयामवादी दृखानुभूति हिन्दी स्वच्छन्दतावाद के अन्तिम चरण मे उपलब्ध 
होने वाले कवियों मे अधिक मिलती ३ । एसी दुखानुभूति एवं निरा्ा की अभिव्यक्ति 
दने वाले व,वियों मे वच्चन प्रमुख ह । तेलुगु करे स्वच्छन्दतावादी कवियों मे इस प्रकार 


की दुखाभिव्यक्ति नहीं मिलती 1 यह तो दूसरा विपय टै कि कृप्णदास्त्री, रायग्रोलु 


सुव्वाराव तथा दुब्दूरि रामिरेद्वी आदि तेलुगु स्वच्छन्दतावाद के प्रसृल कवियोंने 
खंयाम की रुवाइयों का तेलुगु अनुवाद तो प्रस्तुत किया वैसे तो इस प्रकार का 
अनुवाद पन्त ने भी हिन्दी मेँ प्रस्तुत किया । केवल अनुवाद के आधार पर हम यह्‌ 
नहीं कह सकते कि उपयुक्तं कवि खंयाम के अनुयायी टह या खैयाम कौ दृखानुभूति 
को उन्होने अपनाया है । अतः यह्‌ सखष्ट कटा जा सक्रता टै कि हिदी के 
बच्चन कौ खैयामवादी दखानुमूति तेलुगु स्वच्छन्दतावाद के किसी कवि मे प्राप्त नहीं 
होती । 


(डः) स्वतन्त्र रूप से द्खानूभूति को अभिव्यक्ति :- 
स्वच्छन्दतावादी काव्य मे दुख नुमूति की अभिव्यवित स्वतन्वर रूप से भी पायी 


जाती दहै । इस प्रकार कौ दुखा नुभृति का कारण अन्य कोई भी हो सकता दै जिसका 


विवेचन उपयुक्त दीषंकों के अन्तरगत नहीं किया गया है । स्वतन्व रूप से दृखानुभ्रूति 
नने अभिव्यवित को दो दीर्षकों म विभक्त किया जा सकता है :- (अ) दाशनिक 
दुखानुमृति, (आ) वैयक्तिक दखानुमूति । 


~ 
१. “दपु दीगे मोगिलु तोड मेलमाड 
नट्लु चिरनब्वुलननन्त्‌, नलर ञेसि 
प्राणभुल कन्न नीवे ना प्राणमनुच र 
मुरिथु चु डग चन्निन्त मौर्सागते 1 
--बसवराजु अप्पाराव : बसवराञु अप्पाराव गीतालु 1 प° ७४ । 
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(१) दाशंनिकू दुलानुभ्रति :- दार्शनिक दुलानुभूति मे जीवन ओौर जगत की 
असारता, अनित्यता, क्षणिक्रता आदि करा चित्रण ह टै जिक्तका सम्बन्ध रहस्यवाद 
से नहीं है । प्राचीन भारतीय दन जीवन ओं र जगत कौ अनित्यता पर वल देकर 
मोक्ष की कामना करता था। परन्तु स्वच्छन्दतावादी कवि जीवन ओर जगत की 
परिवतनशीलता एवं क्षणभंगुरता पर आंभ्र वहाने लगता है । वह सृष्टि के इस कठोर 
नियम से घवरा उठता ह , कविवर सुमित्रानन्दन पन्त अपनी “परिवर्तन नामक 
कविता मे जीवन ओर जगत की अनित्यता को देखकर अनन्त दुःख का अनुभव 
करत ट्‌ :- 

“हाय ! सव मिथ्य।-बात 

आज तो सौरभ का मधुमास 
क्िशिर में भरता सुनी-सांस 

वही मधु्छतु की गुजित डाल 

शुको थी जो यौवन के भार 

अकिचनता में निज तत्काल 

सिहर उठती-जीवन है भार । 

आज पावस-नद के उद्गार 
काल के बनते चिह्भ-कराल; 
प्रात का सोने का संक्ार 

जला देती सन्ध्या की ज्वाल 1" "१ 


सुमित्रानन्दन पन्त की भांति दिनकर भी जीवन ओर जगत को दुखमय मानते 
ठं । उनके अनुसार जीवन की हर एक इवास मृत्यु को निकट बुलाती ह । अतः कविः 
ने संसार को “विनइवरता का एक चिरन्तन राग” एवं जीवन को “ क्षणभगुरता का 
इतिहास” माना हैन 

“हसते हो तो हंसो, अशर्‌ मय है जीवन का हास, 

यहां श्वास कौ गति भें गाता भूम-भूम कर नान 

क्या है विश्व ? विनरवरता का एक चिरन्तन राग, 

हंसो, हसो जीवन की क्षण भंगुरता के इतिहास 1“ 

तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों मे दाशं निक दुखानुभूति का सर्वथा अभाव 
दै । वसे तो दाशंनिक विचारधारा का प्रभाव इन कवियों पर नगण्य है। 
यरः © 
१. सुमित्रानन्दन पन्त : “परिवतंन" (अप्रेल १९२४) पल्लव : प° ११६1 
२. रामधारीरसिह्‌ दिनकर : “समाधि के दीप ' से-रेणका 1 प° ७०-७१॥. 
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(२) वैयक्तिक दखान्‌भत्ि :- हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों 
ने. अपनी वैयपितक दखानुभति को स्वतन्त्र रूप में प्रकट किया हे । प्रणय-निराशा के 
अतिरिक्त ओर अनेक कारण उनकी वैयक्तिक दुखानुभ्‌ति के पीछे हो सकते ह जिनका 
विवेचन पील नहीं हभा ह । स्वच्छन्दतावादौ काव्यम सामान्य सरूप स व्यथा, वदनाः 
पीड़ा ओर रुदन आदि दखात्मक अन्‌मृतियों की व्यंजना होती रही ह । वेयक्तिक 
दुखानु मृति का विवेचन निम्नलिखित चार शीपकाम किया जा सकता दं 


(१) पञ्चाताप ओर विषाद्‌ । 


(२) जीवन में उदासीनता ओर जडता । 
(३) दुखवादी दशन का प्रभाव । 
(४) अत्माश्रयी करूणा ओर मृल्यु-कामना । 


(क) पड्चाताप ओर विषाद्‌ :--दिन्दी ओौर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादौ 
कवियों ने परिस्थितियों की विवडता के कारण पर्चाताप ओर विपाद को अभिग्यवित 
दो 1 निराला ने अपनी “राम कौ शक्ति पूजा" मेरामकेमुहसे जो कदं कहुलवाया 
था, वह्‌ राम की अपेक्षा स्वयं निराला का, जीवन-संघपं में हारक, क्षण भर कें 
लिए पश्चाताप ओर विषाद को बाणादेनादहीटहे। यधा-- 


"धिक्‌ जीवन जो पाता ही आया ह विरोघ, 
चिक्‌ साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध 7 
 पश्वात्ताप एवं विषाद के रूप मं दुखान्‌ भूति की अभिव्यक्ति सुमित्रानन्दन पन्त 
ओर वच्चन म भी पायी जाती है । दुखानुभृति एवं विषाद की ओर सहज भुकराव 
हने के कारण वच्चन लिखते टं 
' में जीवन मे कुं फर न सका 
जग मे अंधियाराद्धाया या 
भे ज्वाला लेकर आया था 
मेने जलकर दी भायु चिता 
वर जगती का तम हरन सक्ता 
मे जीवन मे कुं कर न सक। ।' ˆ 
----------- 
१. सू्थंकात्त त्रिपाठी निराला: “रामक शक्ति पजा (१६३६ ई०) अपरा । 
तुऽ सं 1 प्र० ४८४। + 
२. हरिवंशञराय बच्चन : ' एकान्त संगत ' (१६६२-० ६०) गीत सख्या २६, 
५ ६७ । 
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स्वच्छंन्दतावादो काव्य क। तुलनात्मक अध्ययन | १५५ 


उप्र क्त पक्तियों मे कवि पण्चात्ताप, विषाद एवं निराद्ा करो प्रकट करते 
हुभा दिखाई पडता द । 


तेलग के स्वच्छन्दतावादी कवियों में कृष्णश्चास्ी में ही पश्चाताप ओर 
विषाद अत्यन्त घनीभूत हो गए हँ ओौर ववि अपने काव्य-भर में दुखानुभूति को व्यक्त 
करते हुए प्रतीत होता है। कवि निम्नांक्रित पव्तियों मे विपादपुणं छवियां यों 
विवेरता टै-- 

““मुक्ष न उगादिथां है,+ न उपायं 

हेमस्त के अनन्त तम का निशोय हूं मे। 

मुञ्चे काल का कमो नहींहै एकरूप 

भेरे शोक-सा, मेरे जीवन-सा, मुक्ष-सा 1 

तेलुगर के अन्य स्वच्छन्दतावादी कवियों मे एसी दुखानुभूति प्रायः देखने कौ 
अधिक नहीं मिलती ह । 

(रा) जीवन मे उदासीनता ओर जडता :--मानव-जीवन मं कभी एसा 
निराशपूणं वातावरण चछा जाता दै कि उसमें कोई आशा का तत्व रेष नहीं रहं जाता । 
उस समय निराशा अत्यन्त उप्र कूपधारणभी कर लेती हं अथवा जीवन का 
परिस्थितियां मानव को नीरस एवं गतिहीन वना देती हैँ । उक्त समय हृदय मे उठने 
वाली दूखानूमति के भार से मानव स्वयं घवरा उठता है । कविवर निराला अपनी 
अकेली वेटी सरोज की अकाल मृत्यु पर आंसू वहाता है ओर अन्त मे एेसी उद्गार 
प्रकट करता है जिसे पदृकर पाठक्र भी द्वित हो उठता है । कवि अपने जीवन को एक 
दूखपूणं गाथा कहता हं-- 

द्ख ही जीवन को कथा रही, 

क्या कहूं.आज, जो नहीं कहौ 1" 





१. “उगादि--आन्छ्र प्रान्त के नव थप कै जरम्भ पर मनाया जाने वाला 
त्यीहार । 

२. “नाक्रुगादुह लेब्रु ना कुपत्युलु लेवु 
नेतु हैमन्त कृष्णानन्त शबरि ति । 
नाकुकाल स्मोक्कते काद्‌ रपु ना 
शोकम्परु बलेने, ना ब्रतुकुवदे, नावलन । 
--्ी देयुल गत्ल कृषगमशास्त्र कुत न्‌--प्र १०१ 

६. सू्यंकान्त त्निपाठो “निराला'' : “सरोज स्मृति ` (१६३५ ! ०) ,अपरा । तृतीय 
संस्करण । प° १४८ । 
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निराला के जीवन के अन्तिम वर्पो मे उन पर निराशा इतनी अधिक छा गई हं 
कि कवि एक तरह से ऊब गया है । वह्‌ अपने अतीतकालीन वैभव का स्मरण कर यों 
विह्वल हो उठता है - 


“स्नेहु-निक्षर बहु गया है 
रेत ज्यों तन रह्‌ गथाहै 
अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा 
इयाम तृण पर बेठने को निरुपमा । 
बह रही है हृदय पर केवल अमा । 
मेँ अलक्षित ह, यही कवि कहु गया है" 


तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कचि शिवशंकर शास्त्री पुष्यमास्न की पूणिमाकी 
रात अपनी दिवंगत पत्नी की याद करके विह्वल हो उठता है-- 


“अनिवायं स्पसे अतौ अगे भी पूणिम कौ रातं 
यथारोति से प्रमुदित होकर सारा अगजग शोभा पाती 
साकार सूति वहु स्वच्छं मोद की जिसके मर भिट जने से 
शीतल किरणे ज्वालाओं-सी, हाय, हूदय मेरा दहूती है 1"*२ 


इम प्रकार हिन्दी ओौर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने कहीं-कहीं 
उदासीनता ओौर जडता का भी परिचय दिया हे । 


(ग) दुखनादी दशन का प्रभाव :--हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी 

कवियों मे कभी-कभी दुलानृमूति का कोई कारण भी दिखाई नहीं पड़ता । उनके 

लिए दुखानुमूति एक मधुर साधना भौर दुख उनके लिए एक चिरन्तन साथी 

वन गया हं। जंसे कवियों मे महादेवी वर्मा, सुमित्रानन्दन पन्त रामक्रुमार वर्मा 
हरिवंशराय वच्चन तथा देवुलपल्लि कृष्ण शास्त्री अस्यन्त प्रमृख टं । 








१- सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला : अपरा । तृतीय संस्करण । प्र° १३५ । 
२. “वंच्वुचुनु इ मु दु ननिवायं विध्न पुणिमा निशल्‌, 

मुच्चटमीर लोक्तमु प्रमोदमुनोन्दु यथां विधान्दुगन्‌, | 
| अच्चपुमोदसारमगु नामे गत्तिचुटचेत चन्दरिकल्‌ | 
। चिच्चुल माडिक ना हदयसीम दहिचुचु नु डने कदो 1" | 
। --शिवशंकर शास्त्री : “पुष्य पूणिमा'' । बंतालिक्रुल । प° २२७ । 
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सुमित्रानन्दन पन्त ओर कृष्णशास्त्री तो कभी-कभी दुखानुभूति को सुखदायिनी 
मानते हं । 
आज मे सब भांति सुख सम्पन्न हूं 
वेदना के इस मनोरम विपिन मे; 
कृष्णञ्च स्वरी भी दुखानुभूति को सुखदाथिनी मानते हँ - वे कह 


“मेरे जलते उर में छिपकर कितने ही कल्पो से 
मम वेदना का सुख, जो है सके प्रीतिकर प्राणों से," 


ने 


= 
९ 


ठदेवी भी दुख एवं पीडा की साधना में तल्लीन रहती है । कसक, पीडा, 
तथा दुख एवं वेदना के आधिक्य ने मानों दुख को ही उनका साध्य वना डाला हो । 
वे कहती टै-- 
तुम को पोडामेदूढा 
तुममेदट्‌दूगी पीड़ा" 


मधुर मधुर मेरे दोपक जल“ ^ज्ञरते नित लोचन मेरे हों“ “भेरा सजल 
मुख देख लेते यह करुण मुख देख लेते ।"”* “भें नीर भरीदुल की बदलो"'° आदि उद्गार 
महादेवी को दखवादी प्रमाणित करते ह । महादेवी के जीवन मे दृखानूभ्रुति ने एक 
साधनाका खूप धारण कर लिया हं । ठीक उसी प्रकार कृष्णजञास्त्री की दुखानुभूति 
विभिन्न सूप धारण करती है । दृखानुभूति की गहनता एवं उसक्री विराट्ता की 
दृष्टि से महादेवी ओर कृष्णशास्त्री मे अत्यधिक समानता पायी जाती है । दोनों 
दुखवादी हं । दुल उनके लिए अत्यन्त परिचित जीवन-साथी है । एेसा लगता है कि 
दोनों का काव्य दुख से एसा लिपट गया है करि उनको पृथक करना सुलभ नहीं । 
महादेवी कौ भांति दकृप्णशास्त्री भी अनन्त विरह एवं अनन्त दुखानुभूति के कवि हैँ । 
कविवर कृष्णशास्त्री अपना परिचय देते हए कहते है-- 





सुमित्रानन्दन पन्तः “ग्र थि" पल्लविनी । तृतीय संस्करण । परऽ ५३। 
“ईन्निकापत्लु कालु नायेद्र नडगि 

नाडु प्रागमे यगु वेदना सुखम्मु -- श्रौ देदुलपिल कृष्णशास्त्री कृतुलु । प° ११८। 
महादेवी वर्मा : यासा । प° ८४ । 

महादेवी वर्मा : आधुनिक कवि- भाग १1 गीत संख्या: ३६। पृऽ ५८। 
वही 1 गीत संख्या ४२। पृ० ६५। 

वही । गीत संख्या ५२८ । प° ८५। 

वही । गीत संख्या ६१ । प्र ८६) 


4, °^ 
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(“निवासो के ताल-व्र तत ओ' 

आंस को लडियां हं मुक्नमे, 
आनन्द मुस् देने वाली 

दल की निरपम निषियां भी है 1" 


इस प्रकार कृष्णशास्त्री में दुलानुमुति ने एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व पा लिया है । 


(ट) आत्माश्रयी करुणा ओर म॒त्यु-कामनाः--हिन्दौ ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी 
कवियों के आत्माश्रयी करुणा ($थ 711) ओौर मृत्यु-कामना आदि दुखात्मक अनु- 

, भूति के अन्य रूपों कौ भी अभिव्यक्ति पायी जाती है । इस तरद क प्रवृत्ति सुमित्रा 
नन्दन पन्त, नरेन्द्र शमी तथा हरिवंशराय वच्चन ओर कृष्णशास्त्री मे पायी जाती 
है । कविवर पंत ओर कृष्णशास्त्री अपने दुखी जीवन से स्वयं द्रवित हो उठते हं ओर 
करुणाद्रं उद्गार उनने मुह से निक्रलते हः- 


आह, यह किस का अंधेरा भाग्य है 
प्रलय दछाया-सा, अनन्त विषाद-सा । 
कौन मेरे कल्पना के विपिन में 
पागलों सा यहु अभय है घूमता ? 
हूदग्र ! यह्‌ क्या दग्ध तेरा चित्रहै? 
धूम ही है शेष अव जिसमे रहा 1" 


कृष्णशास्त्री अपने करुणाद्रं उद्गारो के साथ मरत्यु-कामना करते हः-- 


“मर रहा हृ, मे यहा मेरे लिए | 
सजल होती नहीं कोई आंख भी"? । 





१. ^नाङ्घ निहवास ताल वृन्तालु कलु, 

नाकु गन्नीटि सरल दोन्तरलु कलव, 

नाकम्‌ल्य मपुवमानन्द मोसगु 

निरुपम नितान्त दुःखपुनिघुलु कलव्‌ु-- ˆ 

-- भरी देवुलपल्लि कृष्णास्ति कुतुलु । प° ५८ । | | 

२. सुमित्रानन्दन पंत : श्रभ्थि' (१६२० ई०) पल्लविनी । तृ° सं° । प° ५५॥ | 
३. “ए चु मरषिचु चुन्नानु; इदु निच 

ना कोरक चेम्मगिल नयनम्मु ले, 

-- -्रीदेवुलपलत्लि हृष्णश्चास्ति करतुल्ु । प्र १११ । 








1 
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आगे चलकर कवि स्वयं अपनी मत्यु-दोय्या विदधाते हँ भौर मृत्य के समय 
अपने ऊपर करुणा दिखाने लगते टैः- 


“विद्धा दिया मेने मृत्थु-तत्व । 
अपने को दी स्वय विदाई । 
मैने अपने उपर पड़कर 
पीड़ा लेकर उरमें, रोया" 


कृष्णशास्त्री कहते हँ कि वह्‌ जीवित मृत्य बनकर प्रवास के अंधकार की 
नीरव समाधि में कुटृकर जमीन में गढ़ जाता है । 
हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी कवियों मे वच्चन में आत्माश्रयी करुणा तथा 
मृत्यु-कामना दिखाई पड़ती है । कवि के अनेक गीत उनकी मृत्यु-कामना को व्यक्त 
करते टैः-- 
“मेरे उर पर पत्थरधर दो । 
जीवन को नौका का प्रियधन । 
लुटा हुआ मणि-मुक्ता-कचन 
तो न मिलेगा, किसी दस्तु से इन खाली जगहों को भर शे । 
मेरे उर पर पत्थरधरदो। 2 


| दसफे अतिरिक्त कविवर वच्चन दुखानुभूतिके भारसे संत्रस्त होकर मरना 
ही अपने लिए श्रंयस्करः समन्ता टै- 
“आओ सो जाये, मर जायं 1" 


अथवा 
'“ जल जाऊ गा अपने कर से रख अपने ऊपर अगारे ॥" 





१. “ना मरण शय्य परचु कोन्नानु नेने । 
नेने नाकु वीडकोलुपुविन्पिचिनानरु । 
नेने नापयि वालिना, नेने जालि 
नेद नेद गदिचिनानु, रोदिचिनातु 
--भ्री देवुलपतिल कृष्णशस्त्रौ कतुल्‌ 1 पुऽ १११ । 
२. हरिवंशराय बच्चन : एकान्त संगीत (१६३८-३६ ई०) गीत सं० २, पु° १८। 
३. हरिवंशराय च्ट्वनः निश्ा-निमन्त्रण ( १६३७-३८ ई० ) गोत सं° २३ 
प० ४७। 
४. हरिवंशराय बच्चन : एकान्त संगीत (१६३८-३६) गीत सं० ७, १० २३। 


। 


~: , 
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मृत्यु-कामना कृष्णशास्त्री ओर वच्चनमे अधिकतर पायी जाती दहै। एेसा 
लगता है क्रिये दोनों कवि जीवित होकर ही अपनी मत्यु को देखना चाहते हैँ । यह्‌ 
मृत्यु-कामना आत्माश्चरयी करुणानुभ्‌ति या दुखानुभूति का ओर एकर रूपान्तर मात्र हे | 
उपसंहारः- 


अन्त में इतना ही कहा जा सकता है कि हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी 
कवियों ने अपने काव्य में अनुभूति-पक्ष को अत्यन्त प्रमुख स्थान दिया है। उनके 
काव्य मे सुखात्मक अनुभूति से कहीं अधिक्र दुखात्मकर अनुभूति कौ अभिव्यक्ति 
मिलती है । दूष कीओर अग्रसर होना वास्तव में स्वच्छन्दतावाद कौ मूलभूत 
प्रवृत्तियों मे से एक अत्यन्त प्रमुख प्रवृत्ति दै, जिसका विवेचन यहीं क्रिया गयादहै। 
दुखानुमभूति मे संबेदनशीलता अधिक रहने के कारण कवि संपूणं विद्व को अपनी 
रागा्मक वृत्तिमे इवो देतादै। यह ओर एक कारण है, जिसमे स्वच्छन्दतावादमें 
दुखानुमूति को इतना प्राधान्य मिला हे । 
४. भावना को तीत्रताः-- 


भावना की तीव्रता स्वच्छन्दतावाद की मुख्य विदोषता है । भावना अनुभूति 
तथा विचार का मध्य-विन्दु है जहाँ अनुभूति की तीव्रता एवं विचारों की शुष्कता 
अपने आप समाप्त हो जाती है । राग-तत्व की प्रधानता होनेके कारण भावनामें 
तीत्रता अपने आप आ जाती है, परन्तु उसमे विचारों की सजगता भी बनी रहती है । 


क 


भावना के आधिक्यकेटही कारण तेलुगु की स्वच्छन्दतावादी काव्य-धारा को भाव 


कवित्वमु (भावात्मक कविता) के नामसे पुक्रारे हँ । हिन्दीमें भी इद्त कव्य-वारा, 


की मुख्य विशेषत। यह रही टै कि उसने इतिवृत्तात्मकता के विद्दुधय भावना का 
विद्रोह खडा कर दिया है । अध्ययन की सूविधा के लिए भावना-पक्ष का निम्नलिखित 
शीषक्रो मे विभक्त किया जा सकता 2ै-- ५ 


| . 
१. नारी भावना 
२. प्रेम-भावना । 
२. विस्मय की भावना । 
८. विद्रोह की भावना) 


५. देश ओर संसरति के साथ मानव का भावात्मक सम्बन्ध 1 
(१) नारी भावना :-- 


हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दनावादी काव्य मे नारी को अत्यन्त महान स्थति 
प्राप्त हुआ है । अधिकतर स्वच्छन्दतावादी कवियों ने नारी के आदश स्वल्प की 
कल्पना की है । उन्होने नारी मेँ अनेकं उदात्त गुणों का समावेश कर उसे एक देवी 








| 
| 
। 
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प्रतिमाके रूपमे देखा दै । प्रत्येक कवि ने अपने मनोनुकूल नारी की कल्पना की दै 
गौर उन नारी-मूतिषो मे मी प्रायः समानताये मिल जाती ह । इन कवियों ने उपक्र 
ल्पगत तथा मानसिक सौन्दयं का अंकन मी विस्तार पूर्वक क्रिया है । स्वच्छन्दतावादी 
कविय कौ नारी-मावना का अध्ययन अधोलिखित विभागों के अन्तगंत करना अत्थन्त 
समीचीन जान पड़ता हैः-- 


(अ) नारी के प्रति स्वच्छन्दतावादी कवियों का दृष्टिकोण । 

(भा) नारी का रूप-सौन्दयं । 

(इ) नारी का मानसिक या आंतरिक सौन्दयं । 

(ई) स्वच्छन्दतावादी काव्य में उववंशी (आदं नारी) की रूप-कल्पना । 


(अ) नारी के प्रति स्वच्छन्दतावादी कवियों का दृष्टिकोण :--हिन्दी ओर 
तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने नारी को सहानुभूति के साथ देखा है । उनके 
काव्य में वह्‌ अत्यन्त उदात्त रूप में प्रकट हुई है । इन कवियों के लिए नारी देवी थी, 
मां थी, सहचरी थी, प्राण थी ।१ उन्होने नारी के प्रति गौरव एवं श्रद्धा भी दिखाया । 
उसमें अनन्त सौन्दयं के साथ पावनता भी कवियों ने भर दी है । उन्होने आदं नारी 
की रूप-कल्पना कर उसे दिव्य अनुभूतियों की प्रतिमा वना दिया है । इन कवियों के 
काव्य मे नारी अपने कोमल तथा लज्जाशील व्यक्तित्व का प्रकादान करती है । कविवर 
प्रसाद के अनुसार वह लज्जा ओौर कोमलता की साकार मूत्तिहै। उनकी नारी 
पुरुष के आश्रय में जीवन व्यीत करना चाहती है । प्रसाद के कामायनी महाकाव्य तें 
नारी अपने स्वरूप का परिचय इस प्रकार देती है- 


"यह्‌ आज समञ्न तो पायी हू 
मे दुबलतामे नारीह; 
अवयव को सुन्दर कोमलता 
लेकरमं सबसेहारीहं। 
सवंस्व समर्पण करने को, 
विऽनास-महा तरु-छाया मे- 
चुपचाप पड़ी रहने को क्यों 
ममता जगती है बाया मे 2“ 


१. “देवि । मां । सहचरि । प्राण” “नारी रूप” : सुमित्रानन्दन पन्त । पल्लविनी 1 
तृ ° सस्करण। प° ८१। 
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प्रसाद की नारी अपना सव कू पुरुष को स्मापित करना चाहती ठं ओर उसमें 
भी त्याग की भावना निहित है । वह अपने समपंण के प्रतिफलके रूप मे कु भी लेना 
नहीं चाहती-- 


“इस अपंग मे कुछ ओर नहीं 
केवल उत्सं छलकता है; 
मैदेद्‌ ओरनषकिरक्छ्लु 
इतना ही सरल क्षलकता हे 1" ` | 
प्रसाद के अनुसार नारी पुरुष को अपने स्नेह की शीतल चारा में डुबो देती | 

है । वह्‌ श्द्धा-स्वरूपिणी है । वह विश्वास रूपी-रजत नग के पदतल मे मानव-जीवनं 
के सुन्दर समतल पर पीयूष धारा की माति बहा करती टै-- 

“नारी तुम केवल श्रद्धा हो प 
विशवास-रजत-नग-पग तल मे-- 
पीयूष-सोत-सी वहा करो 
जीवन के सुन्दर समतल मे । 


22२ 


प्रसाद के अनुसार नारी-हृदय दया, माया, मगता, मधुरिमा तथा 
अगाव विश्वास आदि का स्वच्छ भण्डार है ओौर वह पुरुप को उन्ट्रं अनायास दे 
डालती टै- 
“दया, माया, ममता लो आज, 
मधुरिमा लो, अगाध विहवासः; 
हमारा हदथ-रत्ननिधि स्वच्छं 
तुम्हारे लिए खुला है मास ।"` 


टस प्रकार यह देखा जा सकता टै कि प्रसाद की नारी एक आदशेंमयी | 
गृहिणी है जो सभी स्वियोचित गुणों से ओतप्रोत है । प्रसाद वेः काव्य मे नारी स्वरूप 
ने अनन्त ऊचादयों कोद लियाटै। 





कविवर पन्त कौ नारी-मावना आदशंवादी है। कवि नारी के पावन तथा 
उदात्त स्वरूप पर रीक्षते हए दिखाई पडते हे । पन्त नारी को शक्ति एवं सौन्दयं के 
साथ अनन्त रेष्वर्यो का श्रोत मानते है । वे कहते र-- 
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“तुम्हारे गुण है मेरे गान, 
मृदु इबलता, ध्यान 
तुम्हारी पावनता, अभिमान 
शक्ति, पुजन सम्मान; 
अकेली सुन्दरता कल्याणि । 
सकल एेरवर्यो को संधान 1“ 
पन्त को “भावी पत्नी तथा “अप्सरा” आदि की सृष्टि आदं नारी-मूर्िथों 
कैरूपमें हुई टै । फिर भी कहना ही पडता ठै क्रि पन्त की नारी प्रतिमायें उसके 
कल्पना-ग्रसूत दँ । कविवर निराला नारी को शक्ति-प्रदायिनी मानते टँ । “रामक 
दाक्ति पुजा“, “तुलसी दास” आदि कविताओं मे कवि की रही नारी-भावना व्यक्तं 
ट्र दै। 
तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों की नारी-मावना भी उनके नवीन हष्टि- 
कोणकी परिचायिका है । नारी के प्रति इन कवियों मे भी अत्यन्त उदारतां की 
भावना रही । कविवर गुरजाड अप्पाराव की नारी-मावना विञ्चाल थी] उनके कात्य 
मे अधिकतर समाज की कुरीतियों से आहत कारुण्यमयी नारी-मुतियों का चित्रण 
मिलता है। उनके “लवणराजु कल की अद्रूत॒ वालिका, “कन्यका” की 
कन्यका तथा “ुणम्मा" की पूणेम्मा एक आदशं नारी की विभिन प्रतिमां का 
साक्षात्कार कराती है । प्रथमतः अदत वालिका अपने शारीरिक एवं मानसिक सौन्दयं 
से राजा लवणराजु के मन को आकृष्ट कर लेती है ओर वह उसकी आदशं गृहिणी 
वन जाती है । कन्यका अधिकार के दपं से अन्धे होने वाले राजा की वासना पुणं 
इच्छाओं को दटुकराकर अपनी मान-रक्षा के लिये आत्म-वलिदान कर लेती है। दहेज 
प्रथा की कुरीति के कारण पुणेम्मा का पिता जव अपनी पुत्री का विवाह एकं वृद्धसे 
करने के लिए तयार हो जाताहैतो वहु ग्राम के वाहुर दुर्गा-मन्दिर के पास के 
सरोवर में कूद कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर डालती है । कविवर गुरजाड अप्पा- 
राव में सामाजिक कुरीतियों से शोषित नारियों के प्रति .अनन्य सहानुभूति पायी जाती 
है । कवि उनके आत्म-वलिदान का अंकन कर उन्हं नारी-मादशं के सर्वोच्च दिखरों 
पर प्रतिष्ठित करते हँ । रायप्रोलु सुब्बाराव तथा दृच्बूरि रामिरेड़ी की नारी-भावना 
में साम्य दिखाई पड़ता है । रायप्रोलु सुव्वाराव की स्नेहलता देवी दहेज-प्रथा से दुख- 
ग्रस्त माता-पिताके दुख को दुर करने कै लिए अग्नि-प्रवेश कर आत्म-हृत्या कर लेती 
है तो राभिरेड़ी की नलजारम्मा भी अपने पति के साथ भात्म-वलिदान कर देती है । 
इस प्रकार यह देखा जा सूक्ता है कि इन दोनों कवियों में गुरजाड अप्पाराव की 
भाति नारियों के प्रतिं तथा उनकी त्यागशीलता के प्रति अपार श्रद्धा है। शिवंकर 








१. शुभित्रानन्दनं पन्त : “नारी रूप“ । पल्लविनी । तृतीय संस्करण । प° ८१। 
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शास्त्री तथा विरवनाथ सत्यनारायण कै लिए नारी हृदयेश्वरी है, देवी है । वह इन 
कवियों की आराव्य देवी ३ । ये कवि नारी के परम उपाक ह 1 परन्तु इनके प्रणय 
को अलौकिक नहीं कहा जा सकता । वास्तव में इनकी नारी एक ओर तो प्रेमिका है 
तो दूसरी ओर देवी है । कविवर कृष्णशास्त्री की नारी-भावना अत्यन्त उत्छृष्ट 
एवं उदात्त है । इस आदशेवादी कवि न नारी को एक आददी प्रियप्ीके खूप मे 
अंकित किया है! वह विश्व-मानव की चिरन्तन रेयसी है) वेदुल सत्यनारायण 
शास्त्री तथा नायनि सुव्वाराव की नारी प्रेयसी हं ओर उसे इन कवियों ने प्रणयिनी 
के रूप मे अक्कित किया है 1 नण्डूरि सुव्वाराव की “एकि ` फेक ग्रामीण प्रेमिकाके रूप 
मे अपना दर्शन देती टै । 


हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों की नारी-मावना में पर्याप्त 
साम्य ओौर अन्तर भी है 1 हिन्दी के कवियों मँ गुरजाड़ अप्रारात' रामि रेडडी तथा 
रायप्रोलु सुव्वाराव आदि कवियों को साम जिकर नारी का स्वरूप उपलब्ध नहीं होता । 
जहाँ तेलुगु के इन तीन कवियों को नारी-भ।वना को उनके सामाजिक आददांवादने 
प्रभावित क्रिया है तो हिन्दी के कवियों कोना री भावना को उनके काल्पनिक 
आदक॑वाद ने प्रभावित क्रिया 1 परन्तु कृष्णदास्त्री, नाय नि सुव्वाराव, वेदुल सत्य 
नारायण शास्त्री की नारी-भावना हिन्दी कवियों की नारी-भावना से अविक साम्य 
रखती है | 


(२) नारी का रूप सौन्दयं : -अनुभूति-पक्ष का विवेचन करते समय नारी- 
सौन्दर्य-जन्य सुलाटमक अनुभूति पर सम्यक्‌ प्रत्रा डाला गया दह ओौर नारी के बाह्य 
या ङपगत सौन्दयं तथा मानसिक सौन्दथं पर भी विचार किया गया है । यहां पर 
नारी के रूप-सौन्दयं के त्रिविध पक्षों पर विचार करना अपेक्षित है । नारी के खूप 
सौन्दयं को दो मुख्य वर्गो में विभाजित क्रिया जा सक्ता है- 


(क) स्थूल रूप से नारो के रूप-सौन्दयं का वणन । 
(ख) सात्विक अलंकारो के कारण ना री के रूप-सौन्दयं का उत्कपं । 


(क) स्थूल रूपसे नारी के रूप-सौन्द्ं का वर्णन :--दहिन्दी ओौर तेलुगु के 
स्वच्छन्दतावादी कवियों के काव्य कौ मूलभूत मरणा तथा उसकी संचालक शक्ति 
नारी ही है 1 उन्होने उसके सौन्दयं के सभी पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कराय है । 
उन्होनि नारी-सौन्दयं के अंकन में व्यक्तिपरक तथा वस्तुपरक-दोनों र को 
अपनाया है 1 इन कवियोने नारी की आकृति, रंग, रेखा, कान्ति, मसुणता तथा 
कोमलता आदि का वर्णन किया है 1 आकृति मं लम्बाई्-चौडाई के साथ अंगों क 
गठन पर इन्हने अपनी दृष्ट केचित की है । कविवर प्रसादने शद्धा ओर इडा का 
समग्र रूप-चित्रण इम प्रकार अत्यस्त आतर्पक ढंग से प्रस्तुत किया दै-- 
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नील परिधान बीच सुकुमार चुल रहा मदरूल अधखुला अग ; 

खिला हो ज्यों त्रिजलीका फूल मेध-वन बीच गरलात्रौ रंग । 

आह ¦ वह्‌ मुल ! पञ्चिम के व्योम--वीच जव धिरते हों घनश्याम; 

अरुण रवि मंडल उन को मेद दिलाई देता हो छविधाम ।* 

“धिर रहै थे धुधराले वाल अंस अवलभ्नित मुख के पास 

नील धन-शावक से सुक्मार सुय। भरने को विधु कै पास्त 1" 
शरद्धा गौर वणं की एक लम्बी युवती है । यौवन की आभा उसके श रीर को 
दीपित कर रही है । उसके दीप्तिमान मृख को लम्बे धुघराले वाल ठकना चाहते 
टं । साथ ही प्रसादने उसके शरीर की सुकृमारता कीओर भी ङगित किया है । 
प्रसाद जीने इड़ा के सौन्दयं-वर्णन में उसके नल-यिख तक सम्पूणं चित्र॒ इस प्रकार 

उतार दिया है- 


ˆ बिखरी अलके ज्यों तकं जाल 
वह्‌ विशव मुकरुट-सा उज्ज्वल तम श्चि खण्ड सदश था स्पष्ट भाल 
दो पदुम पलाश चषक से हग देते अन्नुराग विराग डाल 
गु जरित मधुप से मुकुल सदृ वहु आनन जिस ने भरा गान 
वक्षस्थल पर एकत्र धरे संसृति के सव विज्ञान ज्ञान ` 
था एक हाथ में कमं कलश वसुधा जीवन रस सार लिपे 
दुसरा विचारों के नभ कोथा मधुर अभय अवलम्ब दिये 
त्रिवली थी त्रिगुण तरंगमयी, आलोक वसन लिपट अराल 
चरणों मे थी गति भरी ताल ।°,२ 
५ प्रसाद जी का यह्‌ नारी-चित्र वाह्याकृति की समग्रता कौ लिये हये दै । 
नारी के विविध अंगों के सौष्ठव पर कवि कौ दृष्टि यहां रही है । प्रसाद की इडा 
भारतीय सनातन नारी न होकर वह आधुनिक्रा है । अंगों के सौष्ठवके साथ प्रसाद्‌ 
ने नारी के विविध अंगों की सुकुमारता तथा कोमलता का वर्णन क्रिया ठै- 
“कुसुम कानन-अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार 
रचित परमाणु पराग शरीर ख्डाहोले मधुका आधार ।'*१ 
श्रद्धा का शरीर पराग~परमाणुओं मे रचा हुआ है ओौर उसक्रा आधार मधु है। 
कविवर पतने भी नारी के रूपगत सौन्दयं का उज्ज्वल वर्णन प्रस्तुत किया है। 
“्रथि'' की नायिका का रूप-सौन्दयं हर एक को मंत्रभुग्च कर देता है-- 





9 
१. जयशंकर प्रसाद : श्रद्धा सगं । कामाग्रनी पु° ४६-४७ । 
२. जयश्चकर प्रसाद : इडा सगं । कामायनी प° १६८ । 
३. जयशंकर प्रसाद : धद्धा सगं । कामायनी पु० ४८) 
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'बाल्न रजनी सी अलक भी डोलती 

अमित हो शशि के बदन के बीच; 

अचल, रेखांकित कभी थी कर रही 

प्रमुखता मुख की सुछधवि के काव्य में 1 
चन्द्रवदन पर अलकों का वाल रजनी की भाति डोलना तथा 
ढ़ का छलकना आदि नारी के रूप-सौन्दयं 
है । कविवर निरालाने भी शक्ति प्रदायिनी 


नायिकाके च 
उसके लज्जारुण कपोलों पर सौन्दयं की व 
को कवि आंखों के समक्ष अंकित कर देते 
नारी के बाह्य सौन्दयं का इस प्रकार व्णंन किया है - | 


""विखरी चटी श्ञफरी-अलकं 

तिष्पात नयन-नीरज-पलक, ॥ 

भावातुर पृथु उर की छलक उपमिता; । 

निःसंवल केवल ध्यान्‌-मग्न, | 

जागी योगिनी अरूप-लगनः 

वह॒ खडी शणं श्रिय-भाव-मग्न निरूपिता । ` ‡ 

निराला की नारी की ओजस्विता अपने आप इन पंक्तियों में व्यक्त हुई हे । 
नायिका की मूति स्वयं आंखो के समक्ष धिरक उटी दै 1 महादेवी एक सद्यस्नाता के 
रूप-सौन्दयं का वर्णेन इस प्रकार करती द 


'ूपसि तेरा घन-केश्-पाशर । 

द्यामल इयामल कोमल कोमल 

लहराता सुरभित केश-पाल । 
नमगंगा की रजतधार मे 
धो आयी क्या इन्हें रात ? 
कम्पित हें तेरे सजल अग, 
सिहरा सा तन है सदयस्नात । 

भीगी अलक्त के छोरों से 


चूतीं बरुदे कर विविध लास्त । | 
लहराते हए केश-पाश के साथ दिखाई पड़ने वाली रूपसी सद्यस्नाता का चित्र 
अपना सौन्दर्य-विभव लिये हए है 1 चस प्रकार यहं स्पष्ट < से कहा जा सकता 


है कि हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने नारी कै रूप-सौन्दयं का स | वर्णनं 


किया है। 


१. सुमित्रानन्दन पंत : धमर थि” पल्लविनी । तृतीय संस्करण । प्र° २८ ॥ 
२. प सर्यकान्त त्रिपाठी निराला : “तुलसीदास” अपरा । तृ° सं० । प° १६२ । 
३. महादेवी वर्मा : अधुनिक कवि- भाग १ 1 गीत-संख्या ३४८ । प° ५५। 


० ` = अनकक क 


पप --  ---- 











न ियिन्कोयिष 


ध्वच्छन्दतावादो कान्य का तुलनात्म॑कं अध्ययन | १६७ 


तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने भी नारी के रूप-सौन्दयं का चित्रण किया 


है । गुरजाडइ अप्पाराव ने “लवणराज्ु कल'' में अच्रूत गरूवती के रूप-सौन्दयं का वणन 
दस प्रकार किया है-- 


“अघेखुले नयनो से 
लहराती विखरी अलकों से 
अपनी निभंय ओ गर्वोली 
इठलाती चालो से--*" 


उन्मद यौवन-भार-नत इस वाला के सौन्दयं में माधुयं के साथ प्रगल्भता भी 


दिखाई पडती है 1 कविवर नायनि सृव्वाराव ने अपनी प्रेयसि के रूप-सौन्दयं मे कान्ति, 
कोमलता तथा सुगन्व का भी समावेश किया टै-- 


“किसलय के पीले दछिपी हई 

कलिका की द तिमय आभा-सौ 

अस्फुट अधरों को ओट लिए 

आंख मिचौनी करती मुसकान । 

परिमल के उच्छ्वास ओर 

निहवास-पवन के क्लोकों से उद्र लित 

जलधि-तरगो-सा उठ गिर कर { 
शोभित होता जो तेरा उर का स्पन्दन (* 
कहे बिना ही कह जाता तुमको जलधि प्रणय का 1"*" 





१. 


 अरमौगिडचन कन्तुगवतो 


(1 


वेदरि याडेडि मु गुरलतो 

वेदुर येरगनि बिक मोप्पिन 

बेडगु नडकलतो-- 

--गुरजाड अप्पाराव : लवणराजु कल । सृत्याल सरालु । पृ° १५ । 
तलिर टाकल चाटुन गुलुक्‌ मोल्ल 

मोग्ग चिलिकेड्‌ तेलिकान्ति निगु करणि 
वि रिसि विरिथनि पेदवुल वेन्रुक जेरि 
मोलक्र चिरुनव्वु दागिलिमूत लाइ 
परिमलोच्छवास निश्वास पवनमुनक्‌ 
कडलि तरग विधान नित्कडग लेचि 
पड्चु सोर्गायचु“““““““नौ युरोवतनम्मु 
प्रणय जलधि नौवनुचु जेप्पकय चेप्पु ।" 


--नाथनि सुब्बाराव । सौभद्र. नि प्रणय यत्रा । प° २६। 


१६८ | स्वच्छन्दतावादो काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


इस तरह तेलुगु के अन्य स्वच्छन्दतावादी कवियों ने भी नारी के रूप-सौन्दयं 
का विशद वणेन किया ह । परन्तु नारी के निदचल रूप-सौन्दयं के अंकन में हिन्दी 
कवियों की सौन्दयं-दप्टि अत्यन्त विकसित जान पड़तीटहै। नारी के निश्चल रूप- 
सोन्दय का उन्होने श्ककर चित्रण क्या है । तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियोंने 
अपने ऊपर पड़ हुए नारी के रूप सौन्दयं के प्रभाव को अविक्रतर स्पष्ट कियाहै। 

(घ) सात्विक अलंकारो के कारण नारी के रूप-सौन्दये का उत्कषंः- भार- 
तीय आचार्यो ने योदना नायिका मे अट्‌ठाई्स सात्विक अलंकार माने है जिनसे नारी 
का सौन्दयं-वधन होता दै। इनमें भाव, हाव तथा हैला--ये तीनों अंगजालंकार 
कहलाते टं । कान्ति, शोभा, दीप्ति, माधय, प्रगत्भता, शौदायं तथा धेय--ये सात 
इनमे उपयान्तज हं । इनके अतिरिक्त अठारह अन्य अलंकारं । ये सव रागोदय के 
कारण नारी के वाह्य दारीर एवं हृदय में होने वाले परिवतनं को सूचित करते हैं 
सात्विक अलकार ना.-सौन्दयं मं गति तथा आकपंण उत्पन्न करत ट । | 

उपयु क्त सात्विक अलंकारो मे अंगज कहुलाने वाले भाव, हाव तथ हेला 
रागोदयके कारण नारी मे चमः दीखने वाने विकार हैँ । नायिका केःमन मे 
प्रथमतः उत्पन्न होने वाले काम विकार को “साव'' कहते हं । हिन्दी आर तेलुगु कं 
प्वच्छन्दतावादी कवियों ने नायिका (नारी) मे भावके स्फुरण करा अनेक स्थला पर 
वणन क्रिया है । प्रसादजीने “कामायनी मेंश्रद्धा के यौवन विकास को अत्यन्त 
सुन्दर रूप मे प्रस्तुत किया दै-- 

“क्या तुम्हे देखकर आते यों, मतवाली कोयल बोली थी 
उस नीरवता मे अलस्ाई कलियों ने आंखें खोली थीं ॥\` 
योवन के आगमन से नायिक्रा के शरीर मे मादक सौन्दयं व्याप्त हौ गया 
। उसमं बाव्य-चंचलता दूर होकर गाम्भीर्यं आ गया है । कविर पंत ने “ग्रन्थि 1 

गायिक्रा की यौवन-जन्य चेचलता एवं नयनों की व्याकुलता को यों व्यक्त कयां 


कशल पर जो चार दो खजन, प्रथम 
प फडकाना चहं थे जानते, 
चपल चोषी चोट कर अव पख की 
वे विकल करने ले ह भ्रमर को। 
निराला तथा महादेवी की कविता मे भी नारी में भावोदय के दुष्टात घासानी 
से प्राप्त होति हें । तलय॒ ठैः स्वच्छन्दतावादी कवियों मं रायप्रोु युव्वाराव, गुरजाइ 


१. जयशंकर असाद -कास समं । फासायनी पु० ६३६ । 
२. सुसित्रानन्दन पन्त । ग्रन्थि} एर १९। 











स्वच्छन्दतावादी कान्य का तुलनात्मक अध्ययन | १६६ 


अप्पाराव, नायनि चुन्वाराव, शिवशंकर शास्त्री आदि कवियों ने नारी में यौवन के 
प्रथम स्फुरण का वर्णन क्रिया है। नायनि सुध्वाराव ने नायिका की योवन-जन्य- 
च चलता का चित्रण इस प्रकार किया टै- 
“किसलय के पी छिपी हई 
कलिका की द्‌ तिमय आभा-सी 
अस्फुट अवरो को ओट लिए 
आंख-भिचौनी करती मुसकान्‌ ।“ 


शिवशंकर शास्त्री नायिका के आनन पर दीप्ति तथा तरल नयनो की उत्कठा- 
पूणं दृष्टि का उल्लेख कर उसमे रागोदय के स्फुरण की ओर इ गित करते है-- 
“आनन पर दोत्तित प्रभा दीप्ति 
नयनो की इच्छा भरी दृष्टि 
मुञ्ञ पर तेरे नवल राग को 
विना कहै ही बता रही ह 1 
दस प्रकार हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने नारी (नायिका) 
मे रागोदय एवं तज्जन्य सौन्दययं का अंकन किया है । यह वणन सात्विक अलंकारो में 
भाव के अंतगंत अते ह 1 . 
हाव तथा हला भाव को अधिक स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त होते है 1 हाव 


तथा हेला नारी के सौन्दयं को द्विगुणीकृत कर, उसके आकषेण को वड़ाते ह । हिन्दी 


ओर तेलुगु के स्तरच्छन्दतावादी कवियों ने नारी म हाव तथा हेला का भी वणेन किया 
है । कविवर पंत ने नायिका में तारुण्य उसी समय माना है जव वहं प्रिय के मन को 
हाव-मावों से मोह लेती है-- 





१. “तलिरू टाकूल चाटुन गुलुक मोल्ल 
मोग्ग चिलिकेड तेलिकाति निम्गुकरणि 
विरिसि विरिथनि पेदयुल वेनुक जरि 
मोलक तिरेनब्बु दागिलि मूत लाड ।' ` 
--नायनि सुब्वाराव : “सोभह. नि । प्रणय यात्रा । प° २६॥ 
२. “नीक्‌ नामीदि नवनयोन्भेषरक्ति 
जेप्पकये चेप्पुचु डे नोस्निग्ध दृष्टि 
आननम्मुन विद्योतमान दीप्ति 
तरल नयनोच्चल त्समुत्कन्ठ दृष्टि । ` 
शिवशंकर शास्त्री “हदयेइवरो ` । प ४३ । 


९७० | स्वच्छन्दतावादो काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


“मद चलकर, रुक अचानक, अधलुले 
चपल पलकों से हृदय प्राणेश का 
गुदगुदाया हो नहीं जिसने कभी 
तरुणता का गवं क्या उसने किया ?"५ 


पत ने “ग्रन्थि की नायिका में हाव तथा हेला का साक्षाक्तार कराया है । 
कवि नाधिकाके पलकोंका उव्कर गिरनेकी चेष्टा ते ही प्रेम-भावना को देखते 


| 


[4 


-एक पल, मेरे प्रिया के दृग पलक 
थे उठे ऊपर, सहज नीचे गिरे 
चपलता ने इस विकंपित पुलक ये 
दढ किया मानों प्रणय सम्बन्ध था 1" 


रागादय के होने के पश्चातु उस भाव-स्फुरण को व्यवेत करने वाल हाव तथा 
वेला भो प्रसादके काव्य में अवद्य पाये जाते हैं] कामायनी के वासना संस एकं 
उदाहरण द्रष्टव्य है- 


“भ्रुल कर जिस दृश्य को सँ बना आज अचेत; 
बही, कुछ सन्नीड, सस्मित कर रहा संकेत 1" 


सव्रीड, किन्तु सस्मित संकेत करने वाली नायिका के हाव-भावों का सौन्दथं 
चित्ताकषंक है । 
तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियोंने भी नायिक्राके हाव तथा हेला आदि 
सात्विकं अलंकारो का चित्रण क्रिया है । वेदुल सत्यनारायण शास्त्री, नायनि सुञ्वा- 
राव, शिवशंकर शास्त्री आदि कवियोंके काव्यमें नारी के हाव-भावों की मात्रा 
अधिक है । नायनि सुब्वाराव ने नायिका के एक सोन जुही की कली को चुनकर वेणी 
म रखना तथा मीठी मुस्कानों से निमंत्रण देना आदि हाव तथा हेला के अन्तगंत ही 
आते ट्‌ 
"सोन जुही को कली एक चुनकर अभित प्रेम से 
प्राण प्रिया ने जव रख ली अपने वेणी-बन्धन में 





१. सुमित्रानन्दन पन्त : “ग्रन्थि” । (१६२० ई०) । बीणा-गरन्यि । ० ११७ ॥। 
२. सुमित्रानन्दन पत : “ग्रन्थि (१६२० ई०) पल्लविनी । ततीय संस्करण । 
५ ~ \। # 


१) ॥ 


जयशंकर भ्रसाद : “बासना सग", "कामायनी" 1 प° ८६ । 


६४। 
। । 


पि थ ५ क = == 


स्वच्छन्दतावादो काव्य का तुलनात्मक अध्ययन | १७१ 


बचनों मे ओ" चितवन मे जो आमन्त्रण नहीं रहा 
वही ज्ञलकता सजनी कौ मधुमय मुस्कानों में 1“ 


शिवशंकर शास्त्री ने भौ प्रेमाकुल नायिका की शीतल हष्ट्यं को हाव-मावों 
के रूपमे अंकित कियाटै- 


“विमल मनोरम कोमल तरलित 
शीतल तेरी भव्य-दृष्टियां 
मेरे आनन पर उतरी हँ 
स्निगध-रचाँदनी की चिडियों-सी ।२ 


इस प्रकार हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने नायिका के हाव- 
भाद तथा हला का वणन कर उनके रूप सौन्दयं को चार चाद लगा दिये है। 
उपयु क्त सात्विक अलंकारो मँ अन्त्यज कहलाने वले शोभा, कान्ति, दीप्ति, 
भीदायं, माधुयं ओर प्रगल्भता ये सात अलंकार हँ । इनमे शोभा, कान्ति तथा 
दीप्ति का हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने वर्णन किया है । सभी 
स्वच्छन्दतावादी कवियों ने गौर वणं की नायिका (नारी) के शरीर से निकलने वाली 
आभा तथा उज्ज्वलता का वणेन कियाद । प्रसादने श्रद्धा के वर्णन मे उसकी मुल- 
कान्तिको मेघोंके नील आवरण से प्रकट होने वाला अशण रवि-मण्डल कहा है। 
प्रसाद ने “आंसु' की नायिका की सोभा का अंकन यों किया है-- 
“च॑चला स्नान कर आये 
चद्विका पवं मे जंसी 4 | 
उस पावन तन की शोभा 
आलोक मधुर थी वसी 1“ 





१. “अग्गलपु त्र म नोक मल्लेमोग्ग कोसि 
चेलिय कबेरीभरम्भुन जरित्रिनन्त 
पलुक्‌ चूपुल रादगु स्वागतम्यु 
बेलदि मुसिमुसि नगवुलो बेत्लि विरिसे 
--श्री नायनि सुव्बाराब : सौभटू-नि प्रणय यात्रा । प° ३८॥ 
२. “कोमल मनोज्ञ विमल दृक्कोण तरल 
दिव्यश्चीतल भवदीय दृष्ट लयल | 
पिक्कटिल्लि मदानन बिम्बमुपयि ४ 
चेलुयुगा याले वेन्नेल पुल्‌गर लट्ल्‌ । = 
-- शिवशंकर शास्त्री : “हुदयेइवरो ' । प्र १२। ग 
३ जयशषकर प्रसाद : 'आ्र । पृऽ २४ त 


वः ४: 


१७२ | स्दच्छन्दतावादो काव्य का तुलनात्मक अध्ययनं 


शिवशंकर शस्त्री ने हूदयेश्वरी की नायिका की शोभा, दीस्ति तथा कान्ति 
का चित्रण किया है-- 
“धवल; वस्त्र का परिधान पहनकर 
देह-लता मे स्वण-कान्ति भर कर 
जब तुम आती हो मथर गतिसे 
तो लगती हो केवल लक्ष्मी-समान ।'*' 
इस प्रकार नाथिकामें दीखने वाली शोभा, कान्ति तथा दीप्ति आदि सात्विक 
अलंकार दर्शं की आंखों में चक्राचौघ उत्पन्न करने वाले हैँ । प्रगल्भता तथा ओौदायं 
भी स्वच्छन्दतावादी कवियों की नायिकाओंमे पाये जाते हं । परन्तु माधुयं का इन 
कवियों ने अत्याधिक वणेन किया । माधुयं के साथ लज्जाका भी समावेश कर नारी 
के रूप-पौन्दयं को ओर भी आकषक वना दिया ह । नारीमें माधूयं हीरा गरुण है 
जो पुरूष की वासना को उहीप्त करता है । कामायनौ का मनु श्वद्धामें इसी माधुयं 
का दर्शन कर यों कह उठता है- 
“उसो मे विश्राम माया का अचल आवासः 
अरे यह सुख नीद कसी, हो रहा हिमहाक्त 
वासना की मधुर छाया ! स्वास्थ्य बल विश्राम । 
हदय कौ सौन्दयं प्रतिमा ! कौन तुम छवि धाम | 
दसी माधुयं के कारण पुरुष के लिए नारी “सोन्दर्थ-प्रतिमा'" वन जाती है । 
तेलुगु के कवियों में शिवशंकर शास्त्री ने माधुयं का अधिक वणेन क्रिया हे । वह्‌ 
“हृदयेश री" की नायिक्रा को संबोधित कर कह उठता हं \ 
“मधुर भाव ह मेरे मनम 
मधुरिम से मघुमय मधुर मूरति । 
मधुर निशा मे तम मधुरिम पर 
मुग्ध हुजा में परणं रूप से 1" 


11२ 


अ 
१. “धवल कौशेय परिधान घारिणी वयि 
देहलत हेम दीधिति देजरिट्ल 
वल्गु गमनम्मुतो वीवु यच्चु नपुडु 
केवलमु लम वनियेड भाव मोदये । ` 
--लिवशंकर शास्त्री : “"हृदयेइव री ' । प° १६ 
२. जयह्यंकर प्रसाद : वासना सगं । “कामायनी । पृऽ ८७ । 


३. “मधुर भावाबली लसन्मतिनि नेनु, 
मधुरिममु कन्न मधुरमौ मधुरमूत्त, 
मघुर यामिनि वेल नी मरधुरिममुन 
पूरण परुग मुग्धभावमु पोंदिनाड । ` 
--दिवशंकर श्ास्नी : “तिश्रमभ्रु" । हृदयेडवरी । पृ° १७। 


भी 


9 -~ -~ ह 


चः ज 


[त 


स्वच्छर्दतावादी कान्य का तुलनात्मक अध्ययन | १७३ 


उपयु क्त अयत्नज अलंकारो के अतिरिक्तं विलासः, विश्रम, विच्छत्ति अ।दि 
स्वभावज अलंकारोंकामी हिन्दी ओौर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियोने नारी के 
सौन्दयं-वधेन के सिये उपयोग किया ह । 

(ट) नारी का आन्तरिक सोन्द्थं :--वाह्य सौन्दयंके साथ आंतरिक 
सौन्दयं के मिश्रण से नारी-सौन्द्यं में पूणता आ जाठी टह । वास्तवे में आन्तरिक 
सौन्दयं के अभावे मे वाह्य-सौन्दयं एव्गगी हो जाता ह। यह्‌ आंतरिक सौन्दयं 
नारी का चारित्रिक या मानसिक सौन्दयं है जिसके आधार उसके मन में भाव तथा 
उसकी चेष्टाय हुं । नारी में चेतनाया सजीवता के कारण स्वच्छुन्दतावादी कवियों ने 
उसमे सौन्दयंभोमनादहीदहै। साथदही उसके लावण्य की तरलता को, विविध भागों 
के उन्मेप तथा उनकी अनुभूति के कारण निखरने व्राले उसके रूपका भी कन 
किया है । उल्लास, सजीवता एवं स्पू त्ति आदि चतना के विभिन्न पहलुओं को इन 
कवियोंनेनारीमें देखा जो उसके आंतरिक सौन्दय का वधेन करते हुं। उल्लास 
तथा स्फति को दिखाने के लिये हिन्दी ओर तेलुग्‌ के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने नारी 
की उपमा उपाकेसाथदी ह । जयशंकर प्रसादने श्रद्धा के प्रथम परिचयमे ही उसे 
“उषा को पहली रेखा कान्त" कहा है 1 प्रसाद ने उसक्रो दिव्य दवि वा अंकन क्रिया 
है, जो उसके आन्तरिक सौन्दर्यं की वाद्याकृति दहै-- 

“दिव्य तुम्हारी अमर अमिट छवि लगौ खेलने रग-रली, 

नवल हिम-तेखा सी मेरे हृदय निकष पर खिची अली । 

अरुणाचल मन मन्दिर को वह्‌ सुग्ध माधुरी नव प्रतिमा; 

लगी सिखाने स्नेहमयी सी सुन्दरता को मृदु सहिमा 1" 

तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने भी नारी में उल्लास तथा स्फूतिका 
संचार किया है! कविवर कृष्णशस्त्री ने उवंशी को उपा काल की ओस विन्दुओंकी 
लड़ी कहकर उसके आंतरिक प्रकाश एवं स्निग्धता को प्रकट क्रिया है।* इड़ाके 
वर्णनमे प्रसाद जी ने चेतना के सौन्दयं का अत्यन्तं मनोहारी ढग से चित्रण किया 
है । वे उसे उल्ल्वस-भरी सूति कहकर उसके मानसिकं या आन्तरिकं सौन्दयं कौ भोर 
सकेत करते हं - 


““इडा अग्नि-ज्वाला-सी आभे जलती है उल्लास भरी 
मन का पथ आलोकित करती पिषद-नदी मे वनी तरो ।'*3 
इडा चेतना की साक्तार मति होने के कारण सौमनस्य चारों ओर विखेर 
देती है 
१. जयशकर प्रसाद : निवेद सगं 1 कामायनी । पं २२२) 
२. “नीब्रु तोलि प्रोड्‌ नूनम तीव सोनव्‌' -भीौ देवूलपट्लि इष्णशास्त्रौ कतु 1 


पु १८ | 
२. जयलकर प्रसाद : स्वप्न खम! कासायना । इ० १८१ 


१७४ | स्वच्छन्दतावादो कान्य का तुर्लनात्मकं अध्ययेन 


सौमनस्य विखराती शीतल, जडता का कुछ भास नहीं ।**" 


कविवर अब्वूरि रामकृष्ण रावनेभी नारी की स्निग्धता तथा चेतनता का 
अकेन क्रिया है - 


“अन्धकार के मार्गो मे विकसित मधुमय ज्योत्स्ना-सी 
सुधा-सरोवर मे तन्न व्यथाकूल जन के स्नान सहश 
मेरे उर-स्थिति दिव्य राजि तुम धर कर स्यामाक्ृति 
तन-विकास भर मेरे सनमे, हो मुक् पर करणाकल 1" 
इस प्रकार हिन्दी ओर तेलुग्‌ के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने नारी के आंतरिक 
सोन्दयं के एक पहलू के रूप मे उसकी चेतनता, स्निग्धता, उल्लास आदि का चित्रण 
कियादहै। 


हमने जसे पहले ही कहा था, नारी का आंतरिक सौन्दयं विशेषतः उसकी 
प्रकृति तथा चेष्टाओं पर अधारित रहता है । सात्विक अलंकारोंके कारण नारी का 
आंतरिक सौन्दयं भी निखर उठ्ताहै। नारी के सात्विक स्वभाव को वे स्वयं व्यक्त 
करते हँ जिन पर विचार रूप-सौन्दयं के अन्तरगत हो चुका है । हिन्दी ओर तेलुगु के 
स्वच्छन्दतावादी कवियों ने नारी के आंतरिक सौन्दयं को विभिन्न रष्टिकोणों से चित्रित 
क्रिया है । प्रसाद ओर पन्त की नायिकाए लज्जाशील रहै, निराला की नायिकां शक्ति 
एव प्रेरणा के सोत हैँ तो महादेवी की नायिकायें अधिकतर विरहिणियां हैँ । गुरजाड 
अष्पाराव;, रायप्रोलु सुब्बाराव तथा दुब्यूरि रामिरेडडी की नाथिकाए (नारी पात्र) 
आत्मोत्सगं करनेवाली त्याग को अमर मूतियां हँ तो कृष्णशास्त्री, शिवशंकर शास्त्री, 
वेदुल सत्यनारायण शास्त्री तथा नायनि सुव्वाराव कौ नायिकाये प्रेयसियां रहै, प्रणय 
की साकार मूतियां ट । वस्षवराजु अप्पाराव, विश्वनाथ सत्यनारायण तथा नण्टूरि 
सुन्वाराव की नायिकरायें प्रेमिकाये ह । इसका तात्पयं यह नहीं कि प्रसाद ओर पंत 
की नायिकाभो मे प्रेमिका का स्वरूप नहीं हैया कृष्णशास्त्री, तथा नायनि 
सुञ्बाराव आदि कवियों कौ नायिकां मे लज्जा का अभावदहै। यहु तो निविवाद 
अंश है किं सामान्य रूपसे हर एक कवि ने अपनी नायिका की रूप-कल्पना में एक 
विशेष आकृति एवं प्रकृति से काम लिया है | 





१. जयशंकर प्रसाद : स्वप्न सगे ! कामायनो प° १८१ 

२. “चोकटि दारलन्दु विर्काक्िचिन बेन्नेल योले, तीव्रना 
धाकूलु लेनबारलु सुधा सरसिनु गोनु स्नानमट्लु श्यामाङृति 
दाल्चि नाद हृदयम्मुन निल्चिन दिव्य राज्ञि, 
नाकं करूणिचि नोतनु विकासमु निषुमु ना मनस्मुनन्‌-" 
-अल्बरूरि रामङृष्णराव : “वतालिक्षलु” । प्र ७३। 


| णी) ओ न - 


` जि हिः तः = ककः हक ॐ क क 7 रि 


र 
शः 


स्वच्छन्दतावीदी काव्य का तुलनात्मक अच्ययन । १७५ 


कविवर पन्त ने संकोच-शीला तथा सरल स्वभाव की किशोरी के आंतरिक 
सौन्दर्यं का अंकन इस प्रकार किया है-- 


“कपोलों मे उर के मृदु भाव 
श्रवण नयनों में प्रिय वर्ताव; 
सरल संकेतो मे संकोच, 
मदूल अधरों में मधुर दुराव । (१ 
पंतकी भाति दृष्णशास्त्री भी एक सरल स्वभाव कौ अनाय वालिका के 
मानसिक सौन्दयं को इस प्रकार चित्रित करते र-- 


“यह्‌ है नवल. सान्ध्य कौ मनोहारिणी, कुसुम-कामिनी 
जगा रही है मेरे जीवन मे 
विचित्र इच्छाओं कौ मधुर वेदना को। 
स्वप्न देखती रहती वह नित 
उ्षके तन की कोमल सुन्दरता एक नयन-से खिलकर 
चकित द्ष्टियों से अपने को निहारती दहै 


कृष्णशास्त्री की यह नायिका अपने सौन्दयं पर स्वयं रीञ्चने बाली है । लज्जा 
नारी क आन्तरिक सौन्दयं को ओर भी बढ़ती है । लज्जा स्त्रियों का आभूषण माना 
गया है । लज्जा का सम्बन्ध नारी की मावानुभूति के साथ ही है 1 लज्जा केरूप में 
भाव कामूर्तीकरण हो जाता है ओर उस समय सौन्दयं-सृष्टि मे सहायक होता है । 
लज्जा कै अस्तित्व के कारण नारी-सौन्दयं को एक व्यापक परिधि मिल गयी दहै। 
हिन्दी ओर तेलुगु के अधिकांश कवियों ने नारी मे लज्जा की व्यंजना की है 1 परन्तु 
लज्जा के सभी पक्षो पर भ्रसादजी ने पूणं प्रकाश डाला है । नारी में दीखने वाली 
इस विशेष भावना को कवि ने एक मनोवंज्ञानिक दृष्टि से देखकर काव्य के परिवेश 
ने व्यक्त कियौ है । प्रसादजीने नारी में लज्जा करी अभिव्यक्ति इस प्रकार की है- 





१. समित्रानन्दन पन्त : “आंसु । पल्लविनी । तृतीय संस्करण । प° ७८--७< । 
"आने नव सान्ध्य समय मल्ली मनोज्ञ 
कुसुम कामिनि; एेदो {त कीकं तोय 
दनु वेदन ना जीवितमुन रेषु । 
आमे स्वप्नालु कनुष्पु ; डामे मेनि 
तल्लिरु लाण्य मोक्ष नेत्रमुग विरिसि 
वेरगुं चपल तनुदाने यरसि कोनुनु 1" 
- कृष्णशास्त्रीः भीं देवुलपि्लि कुष्णशास्तरि कुतुलु । १० १२७ । 
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“गिर रहीं पलफे, शुरो भौ नासिका की नोक, 
भ्-लता थी कान तक चती रही बेरोक। 
स्पशं करने लगी लज्जा ललित कणं - कपोल, 
ला पलक कदंव सा था भरा गदगद ` बोल ।*९ 


नारी में प्रथम वार दीने वाली लज्जा का अत्यन्त स्वाभाविकरूप है। 
लज्जाके कारण ही नारी में घालीनता अती दे ओर वह्‌ रति की प्रतिक्रति ठै- 


भं रति की अरतिकृति लज्जा ६ 
भ शालौनता खाती ह 
मतवाली सुन्दरता पग सं 
पृषुर सी लिपट नाती हं)" 
चचक किशोर स॒न्दरता की 
भे करती रहती रखवालीः; 
मे वह हलकी सी सरलन हँ 
जो बनती कानों की लाली २ 
प्रसाद जी के अनुसार लज्जानाधी नै नवीन सौन्दयं का उन्मीलन करती र॥ 
वह नारी-सौन्दयं की रक्षा करने कै साथ उसकी वद्धि भी करती है। लज्जा नारी 
के लिये एफ आवरण होते हुये भी उत्त का अलंकार भी है! 
वरदान सदृश हो डाल रही नीली किरनों से बुना हआ; 
यह अंचल कितना हलक्ता-सा कितने सौरभ से सना हुआ 1**९ 
लज्जाके कारण नारी के हृदय मं परवश्ता आ जाती हं जो नारी की 
चेष्टाओं को प्रभावित करती है । इस परवरशता के कारण नारी में एक विक्ञेप सौन्दयं 
आ जाता है । लज्जा नारो में किशोर चंचलता के स्थान पर॒ यौवन-गभीरता भर 
देती है- 
“स्मिति बन जातौ तरल हंसी नयनो मे भर क्र वाक पना; 
प्रत्यक्न देखती हूँ सव जो वहु ठनता जाता है सपना । 
-[- -{- +~ 
टन मे हिचक, देखने मे पलक आलो पर सुक्ती हः 
कलरव परिहास भरी गजं प्रधरों तकत सहसा रुकती रहै "° 
------- 
१- जयशंकर प्रसाद : वासना सगं । “कामायनी । प° ६४। 
२- जयशंकर प्रसाद : लज्जा सगं । कामायनी । पु०.६८। 
३. वही । प० ९८ । 
४, बही । प° &८-९९ । 
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| इस गांभीर्यं के पीथे नारी का मानर्भिक्र परिवर्तन भी वतमान दहै । कविवर 
पतने भी नारी म लज्जा को विशेष महत्व दिया है । पंत बो नाथिकाओों में “ग्रथि 
की नायिका तथा “भावी पत्नी" लज्जा के परिधान मेँ ही अपने को प्रकट करती दै 1 
“ग्रथि” की नायिका का लज्जासील सौन्दयं अस्यन्त मनो मुग्धकारी दै- 


“एक पल, मेरे प्रिया के दृग पलक ` 
ये उठे ऊपर, सहन नीचे भिरे, ' 
"लाज की मादक सुरा सी लालिमा 
फैल गालो मे, नवीन गुलाद-से 
छलकती थी वादु सी सौन्दयं को 
अधलुले सस्मित गढों से, सीप-से 1१ 


पंत की भावी पत्नी भी लज्जा के वसनो मं लिपटी हई दै । वह ` 'मृदुभिल 
सरसी में सुकुमार अधोमुख अरुण सरोज समान ' अपने लज्जारुण मूख को शरुकाती 
है! प्रथम मिलन के पहले नायिका मे व्यक्त ठोने वाले सभी हाव-भावों के साथ पत 
ने लज्जा का भी समावेश किया है-- 


“अजरे वहु प्रथम मिलन अज्ञात । 
विकंपित मृदु उर, पुलकित गात, 
सशंकित ज्योत्स्ना सी चुपचाप 
जडित पद, नमित पलक दृग पत 
पास्त जब आ न सकोगी, प्राण ¦ 
मधुरता मे सी भरी अजान ; 
लान की दुद मुई सौ म्लानः ' 


निराला, महादेवी तथा अन्य हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी कवियों मे नारी मे 
लज्जा का चित्रण अवद्य मिलता है, किन्तु अधिक्र मात्रा मै नहीं | तेलुगु के 
स्वच्छन्दतावादी कवियों मे लज्जा का इतना मन्व चित्रण नहीं भिलता । फिर भी 
नारी के लज्जा की भावना को कुं कवियों ने महत्व अवश्य दिया दै। शिवशंकर 
शात्री मे लज्जाशील नारी-सौन्दयं का वर्णन कहीं-कहीं मिल जाता है 1 
------------ 
१. सुमित्रानन्दन पतः “ग्र थि. (१६२० &०) पत्लविनी । तृ° सं० ॥ पृ० २८। 
२. सुभित्रानस्दन पंत : भावी पत्नी के प्रति (१६२७ ई०) पटलविनी । त° सं० । 

पु १.४८ 

३. वही । ¶० १४८ । 
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शिवशंकर शास्त्री की “हृदयेश््वरी"' की नायिक्राः मे लज्जा पायी जाती है--. 


अर्धोन्मीलित. कर लोचत ओ. - | 
कमल-वदन लज्जा से नत कर + =. 
कोमल चंचल स्व्ण-लता-सी ` । 
तुम चली सौध के भीतर १ 


कविवर कृष्णशास्त्री की नायिका भी लज्जाशीला है । कवि उसकी लज्जा की 
ओट में छिपने वाले प्रेम का उल्लेख इस प्रकार करता है - 


“दस के योवन कै प्रांगण मं 
उगमग होकर चिप जाता ह 
म्रेम उसी की लज्जाकी ओट लिये 1" 


इस प्रकार हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियोंने नारी के आंतरिक 
सौन्दयं को बढाने के लिये लज्जा का वर्णन क्रिया दहे । 


नारी के आंतरिक सौन्दयं को उन्मीलित करने वाले दया, माया, ममता, 
माधुय, विश्वास आदि गृणों का दोनों भाषाओं के कवियों ने चित्रण त्रिया ठै। इन 
गुणों के कारण नारी का कोमल व्मक्तित्व आकषक होकर खिल उठता टै । 


तेलुगु के कु अन्य स्वच्छन्दतावादी कवियों की नायिक्राओं की भाति हिन्दी 
स्वच्छन्दतावादी काव्य की नायिकाओं में कौटुम्बिक या सामाजिक हित के लिये 
आत्म-निदान करना कहीं नहीं दिखाई पडता । परन्तु कृष्णशास्त्री, वेदूल सत्यनारायण 


शात्रो, शिवशंकर शास्त्री तथा नायनि सुव्वाराव आदि कवियों के नारी-सोन्दयं की 
कत्पना हिन्दी के कवियों के नारी-सौन्दये की कल्पना से अधिक साम्य रखती दं। 


१. “कन्तुलरमोडिच जानन कमल मल्ल 
रम्यमुगवाल्चि लज्जाभिराम गतिनि 
ललित जंगम कांचन लतिक रीति 
हस्यं भागम्मु लोनिकि नरिगि नाव्‌ ।'' 
- तत्लावद्भुल शिवशंकर शास्त्री : “'हृदयेइवरो' । १० १० । 
२. “आमे प्रायपु वाकिलुलदु बलपु 
तड्बडि यडगु सिग्गु दों तरलतेरल । 
-- श्नी देवुलपतिल कृष्णस्तनी : येवुलपर्लि इृष्णशारस्त्र कुतुचु । १० १२७ । 
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(६) स्वच्छन्दतावादी काव्य में उवी (आदशं ग्रेयती) की रूप-कल्पना : 


॑ हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छुस्दतावादी कविथों ने भपनी सौन्दयं-टृष्टि तथा भावुकता के 
` भनरुसारः अनेक नारी-मूतियों का सजीव चित्रण अवश्य प्रस्तुत किया है । एेसी आदशं 


नारी-मूतियों मेः प्रसाद कीः श्रद्धा तथा इडा, पन्त की “ग्रभ्यि" की नायिका, भावी 


पत्नी तथा अप्सरा, नण्डुरि सुब्बाराव की एकि, विदवनाथं सत्यनारायण की किन्नेरसानि, 


पृरजाड अप्पाराव कौ कन्यका, पूर्णम्मा, दुब्बूरि रामिरेही की नलजारम्मा भादि 
अत्यन्त प्रमूख हं । परन्तु हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों में देवुलपति्लि 
कृष्णशास्त्री ओर रामधारीसिह्‌ दिनकरने उवंशी के रूप में आदं प्रेयसी कौ कल्पना 
कोटै। इन दोनों कवियों की उर्वशी की रूप-कल्पना के विवेचन के पूवं भारतीय 
साहित्य में उवंशी-सम्बन्धी भावना का संक्षिप्त परिचय देना अत्यन्त आवश्यक है । 


उवंशी ओर पुख्रवा की कथा का उल्लेख सवंप्रथम ऋग्वेद एवं उसके परचात्‌ 
गतपय ब्राह्मण ओौर उसके आघार पर पुराणों में मिलता है । यूनानियों के ईरास- 
साकी की भांति तथा स्कांडिनीवियनों के पेरिजा-ओडोर की भांति हमारे वेदों के 
उवंशी-पुरुरवा भी प्रेयसी-प्रिय है । रामायण, महाभारत, हरिवंश तथा [विष्णु-पुराण 
आदि कान्यों मे उर्वशी की कथा का उत्लेख होने पर भी उसका कोई विदोष महत्व 
नहीं है । संस्कृत साहित्य में उवंशी-कथा को प्रमुखता देने वाले कवि कालिदास रहै । 
कालिदास के विक्रमोवंशीय मे चित्रित उवंशी अधिकतर नतंकी की भाति दिखाई 
पडती है । किन्तु चतुथं अंक में विक्रम का विरह्‌-चित्रण अत्यन्त उदात्त रूपमे हुमा 
द । अरविन्द की उवंशी मानव को कतव्य से पराड़मुख करने बाली सौन्दयंमूति है । 
उवंशी के सौन्दयं-मोह में पडकर विक्रम का कर्तेव्यच्युत होना स्वयं अरविन्द को भी 
इष्ट नहीं था । उसी कारण उन्होने उवंशी की, मनुष्य में वासना की वद्धि को उदीप्त 
करने वाली आज्यके रूप मं कल्पना की । 

इस प्रक्रार वासना की मूतिकेरूप में दीखने वाली उवंशी को विलक्षण रूप- 
रेखा प्रदान करने वाले कवि टँ रवीन्द्र । उवंशी के जन्म के सम्बन्धमें दो गाथाये 
प्रचलित है । एक गाथा के अनुसार वह देव-दानवों से मन्थित क्ीर-सागर से अन्य 
अप्सराओं के साथ जनमी है ओर दरस्री गाथा के भनुसार वह विष्णु के “उरू से 
उत्पन्न हुई है । इन दोनों में-से रवीन्द्र ने प्रथम गाथा को ग्रहण किया है। एक हाथ 
मे विष-कलश ओर दूसरे हाथ मँ अमृत-कलश लेकर क्षीरसागर-तरगों पर खडी होने 
वाली चिर यौवनमयी के रूप भे, वृत्तहीन पुष्पके रूपमे उन्होने उवंशी की कल्पना 
की है 1 रवीन्द्र की उवंशी-विषयक कल्पना पर ऋग्वेद तथा कालिदास के प्रभाव के 
अतिरिक्त यूनान क्री पुराण-गाथाओं का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से पाया जाता है। 
सागर-तरंगों पर खडी होनेवाली उवंशी का रूप यूनानी देवी अफ़डंट (11700116) 
का स्मरण दिलाता है । यह देवी भी फेन से जनमी है । एक हाथ मेँ अमृत-कलश भौर 
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ओर दूसरे में विष-कलश लिए हुए उर्वशी की रावीन्द्रक कल्पना पर अंग्रेजी कवि स्विनि 
बनं की “आड आन अफ़डेटो” नामक कविता का प्रभाव लक्षित होता है । स्विनि वनं 
की “आड आन अक्रडेटी” मे अफ़डैटी को सागर से उद्भूत निमूल कलिका से कटु 
पुष्प मे परिणत होने वाली नारोके रूप मे देखा है 1१ स्विनिवनं कौ जल-देवी 
(९6110८5 &०00५85) भी समुद्र से टी जन्म लेती है । उसके एक हाथ में अमृत 
कुलदा (^+7101051) ओर दूसरे हाथ मे विष-कल् शोभित होते है 1 इसके अति- 
सिक्त ऋग्वेद के उवंशी-पुरूरवा के संवाद का प्रभाव भौ रवीन्द्र पर लक्षित होता है। 
पुराण गाथाओं की उवंशी ऋषियों को पदश्रष्ट किया करती थी । कालिदास को 
उवी अवस्था-मेद के अनुसार वधू, पतनी तथा माताके सूप मे दिखाई पडती हे । 
परन्तु रवीन्द्र के अनुसार वहन माताटःन कन्यादहै ओौरन वधू ह) वह केवल 
सौन्दयं की प्रतिमूर्ति आददंमयी नारी है।* कवि कै अनुसार वहं अ की भाति 
अनवगु ठिता. दै ॥ रवीन्द्र की उर्वं्षी स्वगं भौर पृथ्वी को अपने सौन्दये से संधान करने 
वाली स्व्ण-तेतु है । इस प्रकार रवीन्द्र ने उर्वशी को अलौकिकं सौन्दयं के प्रतीक के 
रूपमे देखा है । 
रवीन्द के पश्चात्‌ उर्वरी को विशिष्ट स्थान प्रदान करने वाले कवि दँ देवुल- 

पत्लि कृष्णशास्त्री तथा रामधारीर्सिह दिनकर । परन्तु समय की टण्टि से शास्त्री ओर 
दिनकर के उवंशी-सम्बन्धी काव्यो मे पर्याप्त अन्तर ह । कृष्ण शास्त्री की “ऊर्वो ` 
सन्‌ १६२५ की रचना है तो दिनकर की उर्वशी सन्‌ १६६१ की रचना है । शास्त्री 
की उवंशी-मावना पर रवीन्द्रका प्रभाव स्पष्ट ल्प सहैतो दिनकर की उवंशी पर 
रवीन्द्र के साथ कालिदास आदि कवियों का भी प्रभाव देखने को मिलता दै । कृष्ण- 
लास््ी तथा दिनकर की उवशी-भावना में पय {प्त समानता भिलती है । शास्त्री ओर 
दिनकर की उवंशी एक आदंमवी* नारी होने के साथ वह प्रेयसी भी है। दोनों 
कवियों ने उसे प्रेम ओर अलौकिक सौन्दयं की साकार मूरति के रूपमे चित्रित 
किया 81 इन कवियों की उवंशी विङ्व-सौन्द्थं की उज्ज्वलं भावना की रूप-सृष्टि 
मात्र है । युगयुगों से मानव के मनोमन्दिगों मे निवास करने वाली एक 
गन्धर्वानुभूति है 1 
द्र व्यु छल {0षला {17070 116 प 

87६ 7001 116 569 76 70018.१,...5फणा1 एपा 6९. 
२.५ हो माता,न हो कन्या, न हौ बध सुन्दरी रूपलि, 

हे नन्दनवासिनी उवंशि । '*-- रवीन्द्र । 
३. उवार उदय सम अनवगुण्ठिता तुमी अक्‌ ठिता \ “--रवीन्द्र । 
+ (ओकः चक्कनि स्त्री येलावुन्यो दानि लोकं रम अंटवि । स्त्री येला उन्डालो 

दान्ति कवि उवंशि अन्टाड्‌ ) "कृष्णशास्त्री । रेडियो भाषण । प्रजासित्र, 

जले १०५, १६ २ ८ | 





@ कक क "= 


स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन | १६१ 


दोनों कविथों ने उर्वशी के अलौकिक सौन्दयं का वणेन प्रस्तुत करिया है! 
दा(स्त्रीजी अनेक उपमाओं एवं उप्परे्षामों के माध्यम से उवंशी का सौन्दययं-दशंन कराने 
के साथ-साथ अनन्त आह्लाद का अनुभव करने लगते दँ । कवि उसे त्रिभुवन स्वामी के 
दिग्य रत्न-मण्डार पर शासन करने वाली वज्र-जड्ति हार मानते टै 1 उर्वशी के 
सौन्दयं को अनेक रूपों के माध्यम से व्यक्त करते है 

“तुम प्रथम उषा के ओस-कणों को लतिका हो, 

तुम वर्षा ओर शरद के बीच 

उगनेवालो सान्ध्य-कृमारी हो 1" ` 
आगे चलकर कवि उर्वशी को करुणामयी के रूप मेभी चित्रित करते दै। 
दिनकर की उवंशी दिगन्त व्यापिनी सौन्दयं-राशि है । कवि के ही शब्दों मे-- 

“एक सूति मे सिमट गयीं किप भांति सिद्धियां सारी ? 

कव था ज्ञात मुभे, इतनी सुन्दर होती है नारीः 

लाल-लाल वे चरण कमल-से, क्‌ कुम-से, जावक-से, 

तन कौ रक्तिमा कान्ति शुद्ध, ज्यों धुली हई पावक से । 

दपण, जिसमें प्रकृति रूप अपना देखा करती है; 

वह्‌ सौन्दयं कला जिसका सपना देखा करती हँ । 

नहीं, उर्वश्ञौ नारि नही, आभा है निखिल भुवन कौ; 

रूप नही, निष्कलुष कल्पना है सरष्टा के मन को 1 
दिनकर की उवंशी ““स्वगं लोक को सुधा “नन्दन वन को आभा” है । इससे स्पष्ट 
हो जाता है कि दिनकर को उवंशी-सम्बन्धी रूप-कल्पना कृष्णशास्त्री को अपेक्षा 
अत्यन्त स्पष्ट एवं मांपल है । 

कृष्णशास्त्री तथा दिनकर ने उवंशी को विश्व-मानव की चिरन्तन प्रेयसी के 
रूप में देखा है । इन कवियों की उवंशी मुनियों को तपश्रष्ट करने वाली विलासिनी 
अप्सरा नहीं है । वह मानव को अनन्त आकषंण से मुग्ध करने वाली दै 1 कृष्णशास्त्री 
की उर्वशी की निम्नांकित उक्ति उपके विश्व-प्रेयसी के स्वरूप पर प्रकाश 
डालती है- 





१. “नीघ्रु तोलिभ्रोदु चुमन्वु तीव सोनवु 

नीवु वर्षा शरत्तुल निविड संग 

ममुन ओडमिन सन्ध्या, कुमारि । ` 

-- कृष्णशास्त्री : उवंि ! भनी देवुल पल्ल कृष्णल्यास्त्रि कृतुचु । पर० ११८ । 
२. रामधारीसिह दिनकर : प्रथम अंक । उवी । प° २४। 
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“प्रथम वियोगिनी हृं में | 

त 

प्रथम प्रेयसी ह मे ।' ° 

इससे स्पष्ट हो जाता है फ कृष्णशास्त्री की उवंशी चिरन्तन प्रेयसी हैः 

दिनकर की उर्वशी सुर, नर, किन्नर या गन्धवं कुल में जन्म लेने वाली युवती नव 
है । वह्‌ केवल अप्सरा है जो विहव-मानव के अतृप्त कामना-समूद्र से उदित होनेवां 
है । वह स्वयं कहती दै- ॑ 
"से नाम-गोच्र से रहित पुष्प | 
अम्बर में उडती हुई सुक्त आनन्द-शिखा | 


इतिवृत्तहीनः 
सोौन्दर्थ-चेतना कौ तर; 


सुर-नर-किञ्चर-गन्धवं नही, 
प्रिय ! मै केवल अप्रा 
विश्व नर के अतप्त इच्छा-सागर से समुदुभूत \'” 2 
दिनकर की उत्र्॑ली देश ओर काल के बन्धनों को स्वीकार नुहीं करती । थ 
चिरयौवन सुषमादीप्त चिरन्तन नारी टं । वह्‌ विषए्व-प्रेयसी है । उवंशी अपना पा 
यों देती दै-- 
“वं देद्ा-काल से परे चिरन्तन नारो हं । 
से आत्मतन्त्र यौवन की नित्य नवीन प्रभा, 
रूपसी अगर मै चिर-युवती सुन््मारो हू । 
सरिता, समुद्र, गिरि, वन मेरे व्यवधान नहीं । ( 
न भूत, भविष्यत्‌ वर्तमान की छत्रिम बाधा से विमुक्तः ॥ 
सै विहवश्रिया 1 ॥ 
< =: ~ व 
कृष्णश्चास्वी ओर दिनकर की उवशी-भावना म पर्याप्त साम्य के होते & 
दोनों की मूतिर्यां एक-सी नहीं हं । कृष्णशास्त्री की उवंश्षी पर रावीन्द्रिक मा 
होने के कारण वह कहती है किं हालाहल का अनलं तथा अभूत का सीतल रस। 


^ 


११ * १ 


` न्न्य न 39 न 


---------~--- 
१. तोलि विथोगिनि नेने। 

तलि ग्रेयसिनि नेन 1" कृष्णास्ति कुतुलु । “उवौ ' । पऽ १२१। 
रामधारीसिह दिनकर : तृतीय भमंक । उर्वक्षी । प° १५। 


२. वही । पु ०.१६ ६-१०० । 
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$ षाय जनम रहँ भौर वे उसी के आजन्म सहचर ह ।" इस प्रकार कृष्णशास्त्री की 
वंशी-भावना पर परम्परा का प्रभाव किचित्‌ मात्रा मेंदेखा जा सकता है । दिनकर 
[ भी कथावस्तु तथा कुचं घटनाभों को परम्परा से अवश्य ग्रहण किया है । किन्तु 
नकर ने अपनी उवंशी-भावना को नये सर्चि में ढाल दिया है । दिनकर की उवंशी 
वय कहती है कि वह॒ अवचेत प्राण की प्रभा मात्र है सिन्धु की सुता नही 


! “चं मनोदेश की वायु व्यग्र, व्याकुल चंचल; 


अवचेत प्राण को प्रभा, चेतना के जल में 

मैं र्प-रग-रस-गंष-पुणं साकार कमल । 

मे नहीं सिन्धु को सुता; 

तलातल-अतल-वितल पाताल छोड, 

नीले समुद्र को फोड़ शुश्न, सललमिल केनाकुश में प्रदीप्त 
नाचती उमियों के सिर पर 
मे नहीं महातल से निकली । 


| 
| 


११२ 


तः उवंशी के जन्म के सम्बन्ध में कृष्णास्वी तथा दिनकर की धारणाए 


धक है । कृष्णशास्त्री को उवंशी चिः-नर की चिरन्तन प्रयसी होने के साथ-साथ 
ह्‌ स्वयं कवि की प्रेयसी भीटै। ऋालिदास तथा रवीन्द्र की भाति शास्त्री इस 
#न्दयं कौ मूति के प्रति तटस्थ नहीं रह सके । उवंशी कहती ठै करि वह्‌ 
दा क्विकी प्रेमिकादही दहै) वहु नीचे दी गयी उवंश्षी की उक्ति से स्पष्ट हो 
1ता है- 


“चिरन्तन काल सेमे हं तुम्हारी 1“ 

वि उसके विरहमे रात ओर दिन तड़पता रहता है। उसका अलौकिक प्रेम 
[नि के लिए संतप्त हो उल्तारै। यही दशा उवंशीके प्रेम मे पड़ हुए दिनकर के 
[ररवा की भी है 1 वह उवी कै विरहं में तड़्प उठता ह । इस तरह कृष्णशास्त्री 
या दिनकर की उवंश्ी-भावना में पर्याप्त साम्य दृष्टिगोचर होता है1 वह्‌ विश्व- 
यसी होने के साथ ङष्णशास्त्री तथा पुरुरवा की प्रेयसी भी है । इस प्रकार आदं 
॥ . “हालहलानलमे अमृत शीतल रसमे 
 तोड बुदुट्लु चाक्‌ । तोड़ नीडल्‌ नाक्‌ ॥ 

- कृष्णक्ञास्त्र : उवंशी : देवलपत्लि कृष्णशास्नी कूतुलु । प° १२१ 
„ रामधारी सिह दिनकर : उवंशी ! तृतीय अंक । प° €४-६५। 
, आनारि क्तोनाटि केनु नीदांनने 1" 

~ छष्णस्ास्वी : उ्वंजी 1 भो देवलपत्लि कृष्णरास्वि कुसु ! १० १२१। 





प. 





नकि ~ 
$ त 


१९४ | स्वच्छ॑न्दतावादो काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


तारी तथा आदं प्रेयसी की स्वच्छन्दतावादी भावना ने उवंशी मे एक चिरन्तन 
सौन्दये-मण्डित रूप पा लिया है । 


(ख) ्रम-भावना :-- 


स्वच्छन्दतावादी काव्य के प्रमुख तत्वों मे प्रेम-भावना अत्यन्त महत्वपूण है 
मानव-जीवन में रागात्मिका-वृक्ति का प्राधान्य रहता ह 1 उन रागात्मिका-वृत्तियो में 
भौ रति का अपना पृथक एवं महत्वपूणं स्थान है । इस के विभिन्न रूप दिखाई देते है 
जसे दाम्पत्य रति, सख्य रति, दास्य रति ओर वात्सल्य रति । परन्तु यहाँ दाम्पत्य रति 
भावना के ही अत्यन्त उदात्तीकरृत रूप का ही, जिसे प्रेम-भावना कहा जा सकता है, 
विवेचन मुख्य है । वास्तव मे प्रेम ओर रति मं भिन्नता द्‌) दोनों स्वरी ओौर पुर्ष के 
दीच के रागात्मकं सम्बन्धको व्यक्तं करते है । परन्तु रति अधिक मांसल तथा 
शारीरिक है तो प्रेम अधिकतर वायवीय तथा मानसिक ट 1 अनन्यता तथा आकषण 
प्रेम के मुख्य तत्व हैँ । स्वरी-पुरुपों के वीच का यदट्‌ आक पंण प्रेम के अन्तमंत अत्यन्त 
उदात्त रूप ग्रहण कर वह्‌ पाशविक धरातल से मानव को ऊपर उठाता है ) एकाग्रता । 
तथा अनन्यता प्रेम का सहज गुण दै \ प्रेम के इस गुण पर्‌ प्रका डालते हुए शेक्स- 
पियर कहते है कि वह्‌ प्रेम नहीं दै जो परिस्थिति यों के अनुरूप वदलता टैः1 स्वच्छं 
प्रेम घण्टों एवं सप्ताहं मे परिवतित नहीं होता अपितु वहं युगान्त तक्र अपने स्वरूप 
को बनाए रखता है 1१ हिन्दी ओर तेलुगु स्वच्छन्दतावादी कवियों ने उदात्त प्रेम- 
भावना की व्यंजना अपने सम्पूणं काव्यम की हे । अध्ययन को सुविधा की दुष्टि 
से स्वच्छन्दतावादी प्रम-भावना को दो मुख्य दीपंकों के अतगत विभक्त किया जा 
सकता है--(१) लौकिक प्रेम भावना, (२) आध्यात्मिक प्रेम भावना । इन दोनों 
तरेम भावनाओं का अध्ययन हिन्दी गौर तैलुगु के स्वच्छन्दतावादी काव्य को दृष्टि में 
रखकर किया जायगा । 

(च) लोफिक प्रम-भावना :--प्रेम-भावना के लौकिक तथा आध्यात्मिक पक्ष 
विद्व के प्रायः सभी काव्य-साहित्यों मे मिलते हं 1 लौकिक प्रेम-भावना में प्रिय ओौर 
प्रेमिका के वीच आकर्षण बना रहता है ओौर यह्‌ प्रेम भौतिक विश्व के अतगत ही 
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स्वच्छन्दतावादी. काव्य का तुलनात्मक अध्ययन |. १६९५ 


घटित होता है । स्वच्छन्दतावादी कान्य मे अयिक्रतर प्रेम का आश्रय स्वयं कवि ही 
होता है ओर काव्य की नाथिक्रा उसके प्रेम का आलम्बन । विश्व के अन्य स्वच्छन्दता- 
वादी कवियों की भाति हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कथि की श्रेम-भावना 
वैयक्तिक धरातल पर ही चली । परन्तु इस संदभं मे ध्यान देने योग्य विषय यह दै 
कि इन कवियों की लौकिकं प्रेम-भावना ने अत्यन्त उदात्त स्वरूप ग्रहण किया । कुछ 
स्वच्छन्दतावादी कवियों मे लौकिक प्रेम-भावना आद्शंवादी (7141001९) हो गयी । 
इस प्रकार की उदात्त एवं आदरशंवादी प्रेम-भावना हिन्दी गौर तेलुगु के स्वच्छन्दता- 
वादके पूर्वं की कवितामें भी मिल जाती है 1 द्विवेदी युम के “मिलन, "“पथिक', 
“प्रिय प्रवास" तथा तेलुगु के “एकान्त सेवा", ““ुदट्लम मरणसुः" जादि काव्यो मं 
उदात्तप्रेम की प्रतिष्ठा की गयी है । स्वच्छन्दतावादी-यग मे भ्रसाद का श्रेम- 
पथिक”, पंत की पप्रथि”, गुरजाड़ अप्पाराव का “लवणराजु कलः” तथा रायभ्रोलु 
सुव्वाराव का ““तृणकंकणमु"" आदि एसे कथा-काव्य है, जही परेम-भावना कौ उदात्ता 
एवं त्यागशीलता दिखाई पड़ती है 1 इनमे अप्पाराव के “लवणराच कल'' को - छोडकर 


अन्य तीन कथा-कान्यों मे कथानक के साथ प्रेम का स्वल्प भी एक ही प्रकार का दः 
प्रसाद के प्रम-पथिक तथा सुव्वाराव के “तृण कंक्णसु” मे तो प्रिय ओर प्रेमिका- क: 


वीच त्रेम-भावना बाल्य-दशा से ही क्रमशः वदती हैतोपंतकी "ग्रथि मे प्रिय. ओरं 
प्रेमिका का आकस्मिक मिलन एक नावःदु्वटना कै कारण होता ह । इन तीनों काव्यो 
म प्रिय ओर प्रेमिका एक दूसरे के प्रति अनन्य आकर्ण का अनुभव करते है । श्रिय 
ओर प्रेमिका प्रेम की पुनीत भावना को एक-दूसरे पर प्रकट करते दे ।. "म्र थि" रकी 
परमिका अपनी मोहकर मृद्रासे ही अनुराग यों व्यक्त करती है । कवि के शब्दों मे-- 
"एक पल, मेरे श्रिया के दुम पलक । 

थे उठे उपर, सहज नीचे भिरे 

चपलता ने इस्त विकंपित पुलक से 

दृढ किया मानों पणय संदव था 4 


इल काव्थों मे एक्‌ दुरे के प्रति अनुरक्त प्रिय-परेभिका का विवाह नहीं हो 


पाता । इसके अनेक सामाजिक्त तथा आधिक कारण हो. सकते ह, जिनका उल्लेख, 
दून काव्यो मे नहीं मिलता । इन काव्यो के नायक या प्रेमी अपनी प्रेयसिया का अन्या 
के साथ त्रिवाह होना देखकर असीम दुख का अदन क्रते हँ । प्रेमियों कं शाश्वत 
काल तक विद्डने के इस दुश्यं को पंत ने अत्यन्त मामिकता के साथ इस ` प्रकार 
व्यक्तं किया है- । 


जयमन 


१. सुमित्रानन्दन पंत : “ग्रधि” । पल्लविनी 1 तृतीय संस्करण 1. प० ३८ । 
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१०८६ । स्वण्छन्दतावावो काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


ष्हाय मेरे सामने ही प्रणय का 
ग्रथि बन्धन हो गया, वहु नव कमल 
मधुप-सा मेरा हदय लेकर, किती 
अन्य मानस का विभूषण हो गया ॥"' 


भ 


यद्यपि “ग्रन्थि” के नायक की भाति शेष दो काव्यों के नायक रोदन अधिक 
नहीं करते, फिर भी दख की मार्मिक अनुभूति उनमें भी पायी जाती है1 रायप्रोलु 
सुब्बाराव के "तृण कंकणम्‌" का नायक अपनी प्रेयसी के निश्वासों तथा ओआसुओं के 
दवारा उसके प्रेम की विह्ुलता एवं एकनिष्ठता का परिचय पाता है। वहु कह 
उठता है- 


“पर्याप्त मुके सखि ¦ निवासो के सजल वाष्प-कंण । 
कोई आज्ञा ओर नहीं, दिष्य प्रणय की सूति सृ्षे \*” 


प्रसाद के प्रम-पथिक का प्रेमी नायक अपनी प्रियतमा कौ मूरति को हृदय में 
रखकर एकान्त कानन में दिन बिताता है । अंतमे एक योगिनी के वैश में उसकी 
प्रेयसी वन मे आक्र नायक से मिल जाती टै । दोनो प्र॑मौ ओर प्रेमिका एक दूसरे 
क प्रति आकषंण को बनाये रखते हुये भी विष्व प्रेम के मंहासागरके दो लघु कण 
बन जाते हैँ । सुब्बाराव के “तृण कंकणसमु"" का नायक अपनी प्रमिका से उसके विवाहं 
के पश्चात्‌ मिलता है ओर अपने प्रम के उपहार स्वरूप एक तृण से बने हुये ककण को 
दे डालता है 1 हिन्दी ओर तेलुगु के अन्य स्वच्छन्दतावादी कवियों ने अपनी भ्रम 
भावना को प्रगीतों एवं गीतों क माध्यमसे प्रकट किया । सुमित्रानंदन पंत, हरि- 
वंशाराय बच्चन, नरेन्द्र शर्मा तथा देवुलपत्लि कृप्णलास्तरी, नायनि सुव्वाराव, वेदुल 
सत्वनारायण श्ञास्तरी, तत्लावड्शुल शिवशंकर शास्त्री भादि कवियों के गीतो तथा 
प्रगीतों में प्रेम का आदर्ंवादी स्वरूप अधिक स्पष्ट हभ । इन सभी कवियों ने अपने 
कान्य वें प्रेम के वियोग-पक्ष पर मधिकं प्रकाश डाला । पंत ओर कृष्णसास्त्री ने अपनी 
पवित्र एवं उदात्त प्रेम-भावना को विरह की उवालाओं मे गलाक्रर व्यक्त किया । इन 
दोनों कवियों ने अपनी प्रेयसी की रूप कल्पना कर, उसके प्रति अपनी अपार ममता 


` को प्रकट क्रिया । वास्तव यं पत ओर तरुष्णलास्च्री कौ प्रेयसी आदं नारी को प्रतिमा 


हे, जिसे इन कवियों ने अपनी कल्पना हारा एक निष्ट स्वस्प प्रदान किया है। 
( क्च 9 ट ५ म प > 
परन्तु वह नारी-मूषि भातिक नही" वह्‌ अपनी पावनता एवं सुन्दरता से भरी हदे एक 
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८. 


स्वच्य॑न्दतावादो कान्य का तुलनात्मक अध्ययन | १८७ 


अरारीरी एवं अतीन्द्रिय प्रतिमा है। ये दोनों कंवि उसके रूपका तथा उसके 
आंतरिक सौन्दयं का वणंन करते है । उस आदश प्रेय कं प्रति अपनी अमलिन एवं 
उदात्त प्रेम-भावना को अभियक्त करते ह । उसके साभात्कार से कवि अपरिमित 
आनन्द का अनुभव करते हँ | उस काल्पनिक प्रेयसीके विरह में ये कवि अत्यन्त 
व्याकुल हौ उत्ते हँ । उसके विरहु में ओंम बहति ह ओर उसके साक्षत्कार से 
असीम आनन्द का अनुभव करते ह । ये कवि अपने अधीन में न रहकर उस प्रेममयी 
नारो प्रतिमा के सौन्दर्पाकिपंण से परिचालित होति हैँ ।' यही आदं प्रेम (21210०1९ 
1.06} कहा जाता दह । आदद प्रेम का पावनतम रूप है, जहां प्रेमी एवं प्रेमिका के 
वीच कोई भौतिक या शारीरिक सम्बन्ध नदीं रहता भौर एक दूसरे के प्रति अनन्य 
आकषेण का अनुभव करते है । वास्तव में आदश प्रेम अभौतिक है, परन्तु उसमें 
भौतिक सम्बन्व का अभाव नहीं, अपितु मौतिक सम्बन्ध का उदात्तीक्ृृत रूप उसमें 
मिलता है ।* इस प्रकार पंत ओौर देवुलपाहिल कृष्ण्ास्तरी के काव्य मे आदशं एवं 
उदात्त प्रम का चित्रण हुआ दहै । पत की “भावी पनी, “अप्सरा तथा शास्त्री 
की "उर्वशी" उनकी आदशं नारी-प्रतिमायें मात्रै, जिनके प्रति उनका अनन्त 
अनुराग है । कुं अन्य स्वच्छन्दतावादी कवियो के साथ पततमेभी प्रम का सवव्यापी 
रूप मिल जाता है 1 अन्य कवियोंमें प्रम का विश्वजनीन स्वरूप नायनि सुव्बाराव में 
भी पाया जाता । पंत के अनुसार प्रम विश्वके प्रत्यक अणुमें दाया हुमा है-- 


“अनिल सा लोक लोक मे, 
हषं मे, ओर रो मे, 
कहां नहीं है प्रेम ? सांस सा सबके उरमे 1" 
नायनि सुव्वारावने भी प्रम को विश्व के संचालक शक्तिके खूप में अंकित 
किया है :-- 
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१६८ | स्वच्छन्दतावादौ काव्य का तुलनात्मकं अध्ययन 


“सूयं चन्द्र ओ' ताराए 
पुथ्वी, नभ ओ सभी भुवन 
प्रम-सृत्र मे गुथे हए 
छष्टा के उर के मोती है 1" 
इस प्रकार कतिपय स्वच्छन्दतावादी कवियों ने प्रेम को एक सवेग्यापी 


व्यक्तित्व प्रदान किया ह । 

नु अन्य हिन्दी ओर तेलगु स्वच्छन्दतावादी कवियों ने लौकिक प्रेम-भावना 
को अच्यन्त उदात्त एवं पवित्र धरातल पर अंकित किया है । हरिवदंराय वच्चन तथा 
नरेन्द्र शमा अपने गीतों में लौकिक प्रेम-भावना को व्यक्त करते है । इन दोनों का प्रेम 


अपनी त्रिया के वियोग में ओौर भी घनीभूत हौ जाता है | प्रियाका रूप दोनो 


कवियों ॐ मानसमेंद्धा जाता है ओर कवि उसकी उपासना मेँ लीन हो जाता है \ 


लायनि सुञ्जाराव अपनी (सौभद्रनि प्रणय यात्रा" मे अपने को प्रेम कौ उपासना ] 


निरत यात्रीके रूपमे चित्रित करता है । वह्‌ पावन प्रेम-भावना को अपनी प्रेयसिः को - 


सम्बोधित कर व्यक्त करता है । अन्त मे वह॒ अपनी प्रेयसी को इष्ट्देवी के रूपमे 
स्वीकार करता दे । दविवश्चंकर शास्त्री “हुयेश्वरौ"” मे अपनी प्रेयसी को जाराध्य 
देवी मानकर उसकी आराघना के गीत गाता है । वह्‌ उस सुन्दरी के सौन्दयं की ओर 
आकपित होकर, उसे जीवन का सव कृ मानने लगता है ! कवि उसकी चेष्टाओं 
तथा भावनाभों का अंकन अनेक भाव-गीतो मे करता है! कवि की प्रेयसी हृदथेवरो 
वन जाती है 1 कवि के लिए वह्‌ देवी है ओर वह्‌ उसकी आराधना मे प्रवृत्त हौ जाता 
है 1 नण्डूरि सुन्वाराव अपने “एकि पाटचु"मेषएंकि ओर नायुड वाव को नसिक एवं 
उदात्त प्रेम-भावना का सुन्दर चित्रण करता है 1 विश्वनाथ सत्यनारायण “किच रसानि 
पाटलु" मे एक पहाड़ी सरिता को भ्रिय से विद्ुडने वाली नायिका के रूप मे कल्पना 
कर, उसके प्रेम-विह्वल हदय के उद्गारो को प्रकट करते है । इस प्रकार हिन्द ओर 
तेलुगु के अन्य स्वच्छन्दतावादी कवियों ने लौकिक प्रेम-भावना की अभिव्यक्ति को 
हे 1 यहाँ ध्यान देने का विषय यह है कि आदश प्रेम हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्द- 
तावादी कवियों में प्राप्त होता है । परन्तु नारी प्रेयसी) को आराधना करने की 
प्रवृत्ति तेलुगु स्वच्छन्दतावादी कवियों में ही अधिकतर पायी जाती दै इसका मूल 
कारण उन कवियों की मनोवृत्ति के साथ-साथ सूफी-दशंन तथा द्टली के महाकवि दति 


अदि का प्रभाव भी हो सकता हे 


_-------- 
१. भचन्द्रसूयुं लु तारकासमुदयम्म्‌ 

पुडनिषुत नाकमुनु तक्क्थुन चुलु 

्ेमसुत्रम्मुनं गच्च विरवकतं _ ,, 

गेलमनेदाल्चु सृत्यालु गावं तल । । 

_ -नायनि चुञ्बाराव : सौमदृनि प्रणय यात्र । प° १५॥। 
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(छ) आध्यात्मिक प्र म-मावना :--अलौकिक प्रेम की परम्परा भारतीय कान्य 
मे प्राचीन कालसे आ रही है । परन्तु आधुनिक काल में यह्‌ आव्यारिमिक प्रेम-भावना 
सनक अन्य कामल भावनाओं से अनुरंजित होकर प्रकट हई है । कवियों की आध्या- 
त्मिकं प्रेम-भ।वना का आलम्बन दो रूपों मे प्रकट होता ह । एक आलम्बन भक्तोचित 
साकार मूतिदहैतो दूप्तरा आलम्बन है निराकार निगुण ब्रह्म । पहले प्रकार के 
आलम्बन के प्रति कवि का पूज्य भाव-मिधित प्रेम रहताहै तो दूसरे आलम्बन के 
प्रति रहस्योन्मुख प्रेम-भावना रहती ह । विद्व के अधिकतर स्वच्छन्दतावादी काव्य 
घाराजा म रहस्यान्मुख प्रेम-भावना को नमिव्यक्ति मिलत्ती ह । हिन्दी ओर तेलुगु के 
स्वच्छन्दतावादी कवियोमं देवल दन्द कवियों मेही रहस्योन्युख प्रेमभावना 
(आध्यात्मिक प्रेम भावना का एकः स्वरूप) का चित्रण मिलता है । तेलुगु के स्वच्छन्द- 
तावादी काव्य में अलौकिक प्रेभ-भावना का सर्वत्र अभाव दीखता है। केवल कं 
कवियों ने भविति एवं आराधना के गीत अवश्य लिखे हैँ । परन्तु इनको प्रणय-भावना 
के अन्तगत नहीं लिया जा स्रकता! टिन्दी के स्वच्छन्दतावादी कवियों मे प्रसाद 
निराला, महादेवी वर्मा तथा डा० रामकुमार वर्मा में रह्स्योर्मुख प्रेम-मावना मिलती 
हे । रामक्रुमार वमा कहत हँ कि प्रिय उस विरक्त हो गथा है ओर उसकी व्याकुल 
प्रथनं पर भी प्रिय ने ध्यान नहीं दिवा - 

“मे असोम, ससीम सुख से, सींच कर संसार सारा। 

सासि की वित्दावलीसेगा रहाहै यज्ञ तुम्हारा 

पर तुम्हें अव कौन स्वर, स्वरकार । मेरे पास लाये ? 

मूल कर भां तुम न अये 7" 

देवी अपने अलौकिक रहस्यमय श्रिय से एकाकार हाकर कहती ह कि उसे अपने 
प्रिय तथा अपने मं कोड भेद नहीं प्रतात हाता-- 


“तुम्‌ मुज्ञ में प्रिय फिर परिचय क्या 7 


स तरह की आध्यात्मिके प्रेम-भावना का अभाव तेलुगु स्वच्छन्दतावाद की 
मुख्य विशेषता हं । 
(ग) विस्भय कौ भावना :-- 

स्वच्छन्दतावाद कौ मुख्य विल्ञेयता उसकी विस्मय-भावना है । स्वच्छन्दतावादी 
कवि जगत्‌ को एक शिशु या आदिम मनुष्य -के हष्टिकोण से देखता ह । उसे विश्व 
के सभी काय-व्याप्रार तथा दहृश्य आश्चयं पे इाल देते ह । कवि मे उनके विषय में 





१. रामकरूमारं वर्मा : आधुनिक कवि--३ । दवितीय सस्करण । प्र० १३। 


.. : २. महादेवी वर्मा : आधुनिक कवि--१। छटा संस्करण । प्र ५६ । 
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ज्ञान प्राप्त करने की उक्कृष्ट अभिलाषा रहती दै । कवि मे प्रकृति एवं जीवन के 
। रहस्यो को जानने कौ उत्सुकता तथा जिज्ञासा बनी रहती है 1 वह सृष्टि के रहस्यो 
को देखकर विस्मित हो जाता है ओर विश्व की प्रत्येक वस्तु को आइचयं की भावना 
मे बोकर देखता है 1१ यह कोई आवश्यक नहीं किं वस्तु मे कूच असाधारणता हौ, 
किन्तु कवि उस वस्तु के रूप-विधान मे विस्मय-मावना को भी समाविष्ट कर 
देता है । यहु आश्चयं या विस्मय की भावना स्वच्छन्दतावादी कवि की सौन्दर्यानुभूति 
पर निभेर करतीदहै। 


ध 


हिन्दी ओर तेलुगु के कत्तिपय स्वच्छन्दतावादी कवियों में यह्‌ विस्मय की 

भावना मिलती है 1 यह भावना विशेष रूप से सुमित्रानन्दन पन्त तथा देबुलपल्लि 

कृष्णशास्त्री मे पायी जाती है । पन्त छया को देखकर विस्मय के साथ इस प्रकार 
 प्रण्न करते है 


गभर 


“कौन कौन तुम परिहत वसना, 
म्लान मना, मू पतितासो 
धूलि धूसरित, सुक्त-कुन्तला 


निक्ष के चरणों की दासी ?" 
‰ 


` " कभी-कभी पन्त विहग-वालिका से पुच्छं उठते हँ कि तुमने प्रथम रश्मि का आना कंसे 


^ . पहचाना ओर मीठा गान कहां से पा लिया! 







“"प्रथस रह्मि का आना रगिणि ? 
तूने कंसे पहचाना ? 
कहो, कहाँ हे बाल विहं गिनि 
पायात्‌ ने यह्‌ गना 7. 
न 
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२. दुभित्रानन्दन पन्त: पल्लविनी 1 तृतीय संस्करण । पर १७ । 

५३. सुमि्ानन्दन पर्त : श्रयम्‌ रविम । पल्लविनी । वृतोय संस्करण । ० २९१ । 
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इसी प्रकार कृष्णशास्त्री भी विस्मय के साथ पृ उत्ते है-- 
“'पुष्प-वत्लरीो सौरभ क्यों व्बेरती है? 

चिटका देता क्यों चांद चांदनी कोः? 


बहता क्यों सलिल ? वायु षयो क्षोके भरती है? ` 
इन दोनों स्वच्छन्दतावाद के कवियों मे शिशु-सुलभ विस्मय को भावना 
पर्याप्त मात्रा मे मिलती दै। ॑ 


(घ) विद्रोह की भावना -- 
हिन्दी भौर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों मेँ विद्रोह कौ मावना अपने । 









चरम विकास को प्राप्त हृई है । इन कवियों ने सामाजिक एवं साहित्यिक रुदियों 
का विरोध किया । इन्होने सामाजिक कुरीतियों तथा जड़ नियमों के विरुद क्रान्ति. 
मचा दी । हिन्दी के स्वच्छम्दताव।दी करविधो ने समाज की प्राचीन सद्यो एवं अंध- 
विश्वासो का विरोध कियाहै। पंतकी वाणी में यह विद्रोह का स्वर अत्यन्त स्पष्ट 


रूप से मुखर हुआ है । कवि कोकिल से पावकं कण वरसाने का अनुरोध करता दै-- 


नगा, कोकिल, बरसा पावक कण । 

नष्ट श्रष्ट हो जीण पुरातन 

ध्वंस भृश जग के जड बन्धन । 

पापक पग घर आर्यं नूतन, 

हो पल्लवित नवल  मानवपन्‌ ।'*` | 
तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों मे गुरजाइ अप्पाराव, देवुलपत्लि कृष्ण-। 
शास्त्री ने सामाजिक बन्धनो एवं रुदियों का विरोध किया 1 गंरजाडइ अप्पाराव ने, 
वृद्ध-विवाह, ददेज-प्रथा आदि सामाजिक कुरीतियों का खण्डन “पु्णस्मा" नामक | 
कविता मे किया । देवुलपल्लि कृष्णशास्त्री ने क्र.र तथा कुटिल दास्य खलाओं को 
समाप्त करने के लिये स्वच्छन्द गीतों का सृजन क्रिया ।' 


१. "सौरममु लेल चिम्म्‌ वुष्प ब्रज 7 
। 
। 





चंद्िकल नेल वेदजट्लु जंदमाम ‡ 
एलं सलिलंव्र पार ? गाड पल विसर 7" 
---भरी देवुलपल्लि कृष्णशास्त्री कुलु । १० ३२ । 
२. सुमित्रानन्दन पंत : “गा कोकिल'' । पल्लविनी । तृतीय संस्करण । पृ° २२८॥ 


३. क्रौर्यं कौटिल्य कल्पित कठिन दास्य 
भ्य खलंमुलु तमंतने चेदरि पोव 
गगनतलम्‌ मार्मोगग गंठ मेत्ति 
जगर्मुनिड स्वेच्छागान क्षरल नतु । 4 
--भो देवुलपत्लि कष्ण शास्वी । देवुलपत्लि कृष्णशास्वी कृतुल्‌ । ¶० ७। | 
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२५२ । स्वच्छन्दतावादो काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 

हिन्दी ओौर तेलुगु के स्वच्छन्द्रतावादी कवियों ने प्राचीन काव्य रुदं का 
विरोध किया । उनका विद्रोह अधिकतर भावना, वत्पना, विचार धारा के साथ 
काञव्य-रूप, छन्द आदि क्षेवों में प्रकट हुआ । उन्होने इतिवृत्तात्मक एवं नीरस काम्य 
से ऊबकर सरस एवं उत्कृष्ट कविता का सृजन किया । उन्होने स्थूल के प्रति सृरक्ष्म 
के विद्रोह का प्रतिनिधित्व किया 1 काव्य के क्षेत्र में हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दता- 
वादी कवियों ने अनेक परिवतंन क्रिये । इन परिवर्तनों के कारण ही स्वच्छन्दतावाद 
ने दोनों साहित्यं में एक सुनिश्चित स्वरूप ग्रहण कर लिया । 


(ङ) भक्ति-भावना : - 

हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी काव्यो मे भक्ति-भावना को ज्ललक 
कहीं-कहीं मिल जाती है । आध्यात्मिक प्रोम-भावना के अतगत भगवान के प्रति भक्त 
के प्रणय-निवेदन पर विचार करिया गया है 1 हिन्दी ओर तेलुगु के कतिपय स्वच्छन्द 
तात्रादी कवियों मे भगवान के प्रति भक्ति भावना का दंन होता टै। यह भक्तिः 


भावना दास्य भावना से ओतभ्रोत दै । वु अन्य कवियों ने भगवान तथा अपने वीच 
जीव-्रह्य का सम्बन्ध माना है । कविवर निराला अपने को भगवान का एक अमिट; 


अंश मानकर भगवान से अपना सम्बन्ध इस प्रकार स्थापित कर लेते ह- 


“तुम सदु मानस के माव ओर यै सनोरजनी भाषा; 
तुम नन्दन-वन-घन-विटप ओर में सुख-शीतल-तल शाखा, 
न्तुम प्राण आर मं काया 
तुम शुद्ध सच्चिदानन्दन ब्रह्य 
मं मनोमोहिनी माया 1 
तेलुग के स्वच्छन्दतावादी कवियों में कृष्णशास्त्री, वस्वराजु अप्पाराव एव 
चावलि बंगारम्मा के काव्य मे भगवान के प्रति भक्िति-भावना को च्ललक मिलती दै । 
कविवर कृष्णदञास्त्री भगवान को सम्प्रोचित कर कहते हैँ कि तुम मेरे हदध्र के आराध्य 
प्रभु हो । मै तुम्हारी पद~रज की सम्पत्ति पाने की इच्छा से एक दीन भिक्षुक कीं 
भांति कानन तथा वीथियोंमें घूम रहाहं।हेप्रभु ! मैमेटके रूपमे तुम्हें क्या दे 
सका ?२ वसवराजु अप्पाराव ने भी पर्याप्त मात्रा में भक्ति परक गीत लिखे हं। 





१. सूयकान्त त्रिपाठो निराला : ^तुम भौर मै" 1 अपरा तृतीय संस्करण । पृ० ५० । 
२. हृद्य पति वीवु । भवदीय पद सरोज 
मतु रजोलेश दिश्य संपदनु वलचि 
वीधिवीथुल वाडल विपिनम्‌लपु 
भिक्ष कुनि बोले दिरूगाड्‌ पेद नोधि 1 
कान्कगा ने मोसंस्गा गलतु नी ?""-धी देव्‌ लपटिल कृष्णर। स्त्री तुल । पु° ७० । 


श 
क * 
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कवि भगवान के यहाँ आत्म-निवेदन करते हये दिखाई पड़ता है 1 अपने जीवन की 
आशा-निराशा मे भगवान को सम्बोधित कर कवि व्यक्त .करता है 1 कभी-कभी 
अत्यन्त दैन्य के भार से दवकर भगवान की शरण में जातादहै। कभी कवि की 
हृदयस्थ नारी को सम्बोधित कर अत्यन्त दीनता के स्वर में प्रणय-मावना को 
अभिव्यक्त करती है ।* इस प्रकार हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी काव्य मे 


कहीं-कहीं भविति-भावना की सलक मिलती है 


(ट) देश एव संस्कृति के साथ कवियों का भावात्मक सम्बन्ध :-- 


हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों में अपने देश एवं उसकी 
संस्कृति के प्रति विशेष अनुराग दिखाई पड़ता है । अपने देश के भौगोलिक वातावरण 
तथा वहाँ की जनता पर कवियों का मुग्ध॒हो जाना अत्यन्त स्वाभाविक भी 
लगता है। 

हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने अपनी मातुभूमि कै प्रति 
असीम प्रम को व्यक्त क्रिया है। कविवर निराला अपनी जन्मभूमि भारत का एक 
उज्ज्वल चित्र इस प्रकार अंकित करते है- 


“भारति, जय विजय करे 
कनक-शस्य-कमल घरे । 
लंका पदतल-शतदल, 
गजितोमि सागर-जल, 
धोता शुचि चरण-युगल 
स्तव कर बहू अथ-भरे 1" 


प्रसाद जी ने अपने देश का गुणगान इस प्रकार किया दै- 


“अरूण यह मधुमय देका हमारा । 
° जहाँ प्च अनजान क्लि तिज को मिलता एक सहारा । 
सरस तामरस-गर्भ-विभा पर, नाच रही तरला मनोहर, 
लिटका जीवन-हरियाली पर संगल-कुकम तारा । ` ˆ 


कविवर पंत ने भारत माता के अत्यन्त दन्य चित्र को प्रस्तुत किया है। कवि 





१. “दासिगा नुट कंन तगना प्राणेश, देव ? 
पादम्मुलु नोच्चिनंत पनटृद्ध टं कननु दगना ? ' 
--बसवराजु अप्पाराव : बसवराजु अप्पाराव गीतालु । १० ११४ ॥ 

२. सुयंकान्त त्रिपाठी निरालाः भारती वन्दना 1 अपरा तु° सं० । ष्‌०१। 

३. जयशकर प्रसाद : 
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भारती के दुललमय एवं असहाय स्वरूप पर अत्यन्त पीड़ा का अनूभव करते हुये, 
प्रकाश डालते है 
“भारत माता ग्रामवासिनो । 
चेतो में फला के इ्यामल 
धूल भरा सला-सा आंचल, 
गगा यम्‌ना में ओसू-जल 
मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी । 
इन कवियों के अतिरिक्त रामधारी सिह दिनकर ने अपनी “हिम्मलयः' कविता 
मे मात्रभूमि के प्रति अपना रागात्मक सम्बन्ध व्यक्तं क्रिया । 
तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों मे गुराड अप्पारावे तथा रायप्रोनु 
सुव्वाराव ने अपने देश के प्रति अपार प्रेम को व्यक्तं किया दै । अप्मारावं जी भारत- 
वासियों को सम्बोधित कर कहते है कि तुम अपने देश को प्यार करो । व्यथं वचन 
त्यागकरर देश-हित के कार्यो में प्रवृत्त दौ जाओ । 


१2९ 


“देशश अपना प्यार करली 
च्छछयार नित बद्मओ तुमं 
व्यर्थं वातं बन्दर कर्षे 
भलाई की कामना करः 
“ह देश का अभिमान मुन मे" 
कहकर न मारो डींग कितने 
कर भलाई एक कोई 
आम जनता को दिखाओ । 


११८ 





१. सुमित्रानन्दन पंत : “भारत माता' । आधुनिक कचि--२ । सत्वां संस्करण । 
प० ८५। 

देशमूत प्रेमिचुमन्ना 

मंचि अन्नदि पंचु मन्ना । 

बोद्िमाटलु कट पेदटोय 

गट मेल तलपेद वोय 1 

देशाभिमानम्‌ नाक्‌ कहनि 

| वोट गोप्पलु चेप्पुकोकोय 

` पूनि यैदेनानु वोक मेल 

कूचिजनुलक्‌ चूषवोय । 

> गुरजाड अप्पाराव : “देज्ञ भक्ति" । “वतालिक्ुल्‌ ` \ ( 





~<) 


भुदुष्ष्णा से संपादित) 





॥ १ =* 
-----------------~----- न = जन = 
1 र छ छ 
० 
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, कविवर राग्रप्रोलु सुञ्वाराव ने अपने देश-प्ेम की भावना को कविताओं पे 
साकार कर दियादै। कवि अपने देश को देखकर गवंका अनुभव करता ह । वहं 
अपने को भारतीय मानने मे अप्तीम सूखका अनुभव करतादै। कवि भारत का 
गुण-गान विह्वल होकर गाता है । वह भारतीयों को इस प्रकार सदेश देता टै- 

"किस देशमे भी क्यों न जाओ 
किस प्रान्त ओ' किस पीठ परमभी 
क्यों न तुम निज पाव धर दो; 
न फिसी के कथन को परवाह करके 
तुभ करो गुणगान अपनी मातुभूमि भारती का 
ओ" करो रक्षा तुम्हारे जाति-गौरव की 1" 
इस प्रकार हिन्दी ओौर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने अपने देश के प्रति 
प्रम-भावना को व्यक्त कियाद । 
हिन्दी भौर तेलुग कै स्वच्छन्दतावादी काव्य में भी अन्य साहित्यं की 
स्वच्छन्दतावादी काव्यधाराओं की भति अतीत संस्कृति के प्रति मोह एवं आकषंण 
अधिक मात्रा में उपलब्ध होते है । हिन्दी ओौर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवि भारत 
की अतीत-कालीन संस्कृति के प्रति अक्षीम अनुराग दिखाते है । प्रसाद एवं निराला ते 
अपने काव्य की कतिपय विषय वस्तुं को भी अतीतकालीन भारतीय संस्कृति से 
ग्रहण क्रिया है । अपनी 'परिवर्तन' कविताकेआरम्भमे कविवर पंत भारतीय संस्कृति 
कै विगत वैभव का स्मरण कर इस प्रकार गद्गद्‌ हो जते टै-- 
“कहूं आज बह पुण पुरातन, वह सुवणं का काल ? 
भूतियों का दिगन्त छवि जाल, 
ज्योति चुस्बित जगती का भाल 7" 
अये, विश्व का स्वणं स्वप्न, संस्सृति का प्रथम प्रभातं 
कहां वह॒ सत्य, वेद विख्यात ? 
दुरित, दुख, देन्य न ये जब ज्ञात, 
अपरिचित जरा मरण र पात 1 





१. एदेशमे गिना अन्दुगालिडिन 


ए पीठमेक्किना मेवरेदुरथिन 

पोगडा रा नीतल्लि भूमि भारतिनि 

निलुपरा नीजाति'निण्डु गमम्मु । | 
--रायप्रोलू सुब्बाराव । वेतालिक्लु । संपादकः -मुदृकृप्ण । प्र° १॥। 


२. सुमित्रानन्दन पन्त : परिबतंन : पट्लविनी । तृतीय संस्करण । प° १९५ । 
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तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवि रायप्रोलु सृव्वाराव भी भारत के अतीत 
कालीन सास्कृतिक वैभव की ओर हष्टि आकृष्ट करते हँ । कवि भारतीय सस्कृति की 
स्वणिम विभा को इस प्रकार अंकित करता है-- 


““चऋषिथों के पावन तप-घन से 
घरणोरों के गोय-हार से 
कवि-प्रथुओं के भाव-सूत्र से 
भक्त, रत्न-शुचि-राग-दुग्ध से 
हे पुत्र ! तुम्हारा दिव्य विश्व चिर शोभित । 
हे पुत्र ! तुम्हारा पुन्य देश्च नित दीपित ।'* ` 

इस प्रकार हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने अपने देश्च तथा 
उसकी संस्कृति के प्रति अपने रागात्मक सम्बन्ध को व्यक्त किया । 


अन्त में इतना ही कहा जा सकता हैँ कि हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दता- 
वादो का भावना-पक्ष अत्यन्त सशक्त टै । उनमें स्वच्छन्द तावादी सभी भावनाभों का 
विकास पूणं रूप से उपलब्ध होता हं 1 वास्तव मे भावना पक्ष ही स्वच्छन्दतावादी 
कान्य की प्राण-धारा षै, जिर को हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कान्य मे 
महत्वपुणं स्थान प्राप्त हुआ है । इन दोनों स्वच्छन्दतावादी काव्य-धाराओों में भावना 
| की तीव्रता में पाथंवय हो सकता दै, किन्तु दोनों में सभी भावनाओं का अस्तित्व पूणं 
| र्पसेटै। 
१. विचार धाराः- 


कान्य में हृदय-पक्ष के साथ बुद्धि-पक्ष को भी प्रधानता दी गयी है । हृदय 
यक्ष के अन्तम॑त कवि की रागात्मिका वृत्ति का प्रकाशन होता है तो बुद्धिपक्ष के 
अंतर्गत उसके बौद्धिक चितन को अभिव्यक्ति मिलती है । कवि अन्य प्राणियों की 
भाति विद्व ओर जीवन के रहस्यों तथा उनकी समस्याओं पर चितन करता है 1 वहं 








१. “तम तपम्सुलु छषल्‌ धार बो्यग 
। दोर्यंहारमु राजचन्द्र. लिप 
भावं सुत्रमु कवि वाध लल्ल 
राग दुग्धमु भक्त रत्नमुल्‌ पदक 
1 वेलिगिनादि नीदिन्य विम्बम्बु पुत्र । 
५ दीविचे नी पुण्य देशम्बु पुत्र ! । 
रायप्रोलु सुब्बाराव : जन्मभूमि । गैतालिङ्कलु । (सुदुहृष्ण से सम्पादित) -- 
पु० १ व >\। 
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अपने दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक वक्तु तथा विषय प्र विचार करता है। जगत्‌ 
ओर जीवन की समस्याओं पर चितन ओर मनन करने के प्रष्चात्‌ कवि उन को वाणीं 
देता है । कुदं कवियों मे काव्यमें हूदय-पक्ष का प्राधान्य रहता दतो ओर कुं 
कवियों मेँ विचार-पक्ष का । अतः काव्य मे विचार-पक्ष को एकर प्रमुख स्थान प्राप्त 
हुआ है । | 


हिन्दी भौर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने अपने काव्य में कही-कहीं 
जगतु एवं जीवन से सम्बन्धित विषयों प्र विचार किया ह । हिन्दी ओर तेलुगु के 
स्वच्छन्दतावादी कवियों की विचारधारा को दो मख्य शीषंकों के अन्तगंत विभाजित 
किया जा सक्ता है- 

(१) आध्यात्मिक विचार । (२) जगत-सम्बन्धी विचार । 
(१) आध्यात्मिक विचारः-- 


हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने कहीं-कहीं पारलौकिक या 
आध्यात्मिक विषयों पर अपने विचारों को प्रकट किया। इसका कारण यहदहै कि 
भारत के सभी स्वच्छन्दतावादों के साथ हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादों पर्‌ 
भारतीय आध्यात्मिक चितन तथां विच।र-घारा का प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित होता 
है 1 वास्तव में भारतीय संस्कृति की आधारशिला उसकी घा्मिक भावना दही दै। 
भारत के दानिक विचारों का प्रभाव हिन्दी भौर तेलुग्‌ के स्वच्छन्दतावादों पर 
लक्षित होता है ओर उन विचारों को कतिपय स्वच्छन्दतावादी कवियों ने काव्य में 
अपने रष्टिकोण के अनुसार प्रस्तुत क्रिया है 1 दोनों भाषाओं की स्वच्छन्दतावादी 
कान्य-घाराओं के आध्यात्मिक विचारों को निम्नांकित शीषंकों के अन्तगंत अध्ययन 
किया जायगा-- 

(१) ईश्वर विषयक विचार, (२) अदं त ओर विशिष्टादरं त, (३) पुनजन्म 
भौर कर्म-फल, (४) सवंचेतनावाद, (५) वेदनावाद तथा करुणावाद (६) अन्य 
आध्यात्मिकं विचार । 


(च) ईश्वर विषयक विचार :- हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी 
कवियों मे ईर्वर के प्रति अनन्य आस्था है 1 ये कवि ईश्वर को सर्वंविश्वन्यापी 
महान शक्तिके रूप में स्वीकार करते हैँ । कविवर पंत ने “ईश्वर पर चिर विहवास 
मुम" कहकर ईश्वर के प्रति अपनी आस्था प्रकट की हे । महाकवि जयश्ंकरं प्रसाद 
विश्व के सूत्रधार ईश्वू की अनन्त शक्ति एवं उसके विराट स्वरूप के सम्मुखं नत हो 
जाति ह । कवि ईश्वर के स्वरूप की कल्पना स्पष्ट रूप से नहीं कर पति । परन्तु कवि 
उस महान शक्तिशाली प्रभु की शक्ति को इस प्रकार स्वीकार करते है 








` 


१६८ | स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


“विश्वदेव, सविता या पूषा सोस, मरत, चंचल पवमानः; 
वर्ण आदि सब धूम रहे है क्सि के हासन में अम्लान ? 
किस का था न्न -भंग प्रलय-सा जिसमें ये सव विकल रहै; 
अरे ! प्रकृति के शक्ति-चिम्ह्‌ ये फिर भी कितने निवल रहे । 
“सदा मोन हो प्रवचन करते जिस का वहु अस्तित्व कहां ?" 
हे अनन्त रमणीय । कौन तुम ? यहु भे कंसे कह सकता 
क्सेहो?व्याहो ? इसका तो भार विचार न सह्‌ सकता ।' 
इस प्रकार प्रसाद जी उपस विराट ईश्वर की रूप-कत्पना नहीं कर सकते 
जिसके शासन में प्रकृति के सभी तत्व अपने वर्मोमें लगेहूये हैँ ओौर जिसके एक 
श्र -भंग से सम्पूणं सृष्टिमे प्रलय दछछाजातादहै। अतः प्रसाद जी ईश्वर को विश्व 
तथा प्रकृति की सम्पूणं दाक्ति को नियंत्रित करने वाले शासककेरूप मे देखते है। 
परन्तु कविवर दिनकर इस विषयमे प्रसादजी से सहमत नहीं ह । दिनकर जी ईष्वर 
को एक दिव्य अनुभूति के रूपमे स्वीकार करते हुये कहते टै कि ईश्वर प्रकृति 
कात्या प्रतियोगी नहींहै। दिनकर जी के अनुसार दद्य जगत ही ईश्वरी जगत 
है ओर दृश्य जगत में ही अदृश्य ईश्वर समाया हआ दै - 


“श्नान्ति नही, अनुभूति; जिसे ईदवर हम सद कहते हैः 
शत्रु प्रकृति का नही, न उक्ष का प्रतियोगी, प्रतिवल है 1 
ईश्वरी जग भिन्न नहीं है इस गोचर जगती से; 
इसी अपावन में अदृह्य वह्‌ पावन सना हज है "“ 


इस प्रकार हिन्दी के कतिपय प्रमुख स्वच्छन्दतावादी कवियों ने ईश्वर के 
सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कयि हँ | 


तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों मे देवुलपत्लि कृष्णशास्त्री, बसवराचु 
अप्पाराव ओर चावलि वंगारम्मा आदिने ईष्वर के भ्रति अपनी शाक्ति-भावना को 
अवश्य प्रकट किया है । परन्तु कहीं भी उन्होने ईश्वर के स्तस्प या ईश्वरीय भावना 
के सम्बन्ध में विचार नहीं किया। 


(छख) अद्रं त (१. ब्रह्य, २. जीव, ३. माया) ओर विश्िष्टादवं त : - भारतीय 
दर्शन मे अर्त एवं विशिष्टाद्रौत का प्रमुख स्थान रहा है। गौडपादाचायं 
एवं शंकराचायं ने ब्रह्म को सत्य एवं नित्य सिद्ध किया ओर जगतु को भसत ओर 
मके रूप्‌ में स्वीकार किया। उन्होने ब्रह्म गौर जीव को अभिन्न मान लिया। 








१. जयशंकर प्रसाद : आश्ञा सगं । कामायनी । १० २७-२८ । 
२. रामधारी सिह दिनकर : तृतीय अंक । उर्वशी । १० ७७ । 





स्वच्छन्दतावादो काव्य का तुलनात्मक अध्ययन | १९६ 


उन्होनि इस सम्पूणं विश्व को मायाके सपमे स्वीकार क्रिया ओर कटा कि जगत 
माया के स्वह्पमें रहने के कारण जीव को ब्रह्म से एकाक्रार होने से व्यवधान 
उपस्थित करता है । यह गोचर जगत दुख का समुद्र है, क्योकि वह्‌ जीव को माया 
के जाल मे फमाता दै । अतः उन्होनि विचुद्ध ज्ञान के द्वारा “हूं ब्रह्मा्मि” की अनुमूति 
को जीव ओर ब्रह्म की एकता का प्षाधन मान लिया । इपी दाशंनिक विचार धारा 
को अद्रं त-दर्शन कहा गया है । 
अद्र त-दशंन को विचारधारा का प्रभाव हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी कवियों सें 
निराला, महादेवी तथा दिनकर पर स्पष्ट रूप से दिखाई पडता है । निराला अद्र तवाद 
को भारतीय जागरण के अस्त्रक रूपमे प्रयोग करते है-- 
“मुक्त हो सदा ही तुमः 
बाधा-विहीन-कन्ध छन्द ज्यों 
इवे आनन्द मे सच्च दानन्व-रूप । 
महामंत्र ऋषियों का 
अश्भों परनाणञो मे दका हआ 
“तुम हो महान्‌ 
तुम सदा हो महान, 
है नश्वर यह्‌ दीन भाव, 
कायरता, कामपरता, 
ब्रह्य हो तुस, 
पदरजभरभोहै नहीं पुरा यहं विश्व भार" 
जागो फिर एक बार 1 


महादेवी वर्मा इम जगत को माया रूपी दपणके ्पमें स्वीकार करती है। 

उस मायाषूपी दपंणकेटुटजानेसे जीव ओर ब्रह्म एक्राकार हो जाते टै। उसी 
समय माया के तिसखेभावके कारण जीव को शुद्ध ज्ञान की अनुभूति मिल जाती है 
ओर भ्रमका अतहो जाता है- | 

“टट गया वह दर्पण निमंम \ 

उस्मेरहेसदीमेरी छाया 

मुञ्च मे रो दी ममता माया 

अश्र हास ने विश्व सजाया, 

रहै खेलते आंख मिचौनी 

प्रिय जिस के परदे में “मे” “तुम । 


१ १..सुयंकाम्त भ्रिषाठ न्निपादी “निराला” : अपरा । तृतीय संस्करण । पुण १०1. ए 
२. मंहादेदी वर्मा : आधुनिकं कठि । छठा सस्करण । ¶० ६३ । 
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महादेवी के अनुसार मायाका दपण ही ब्रह्य ओर जीव के बीच परदां 
डालता ह 1 कविवर दिनकर भी शंकरके अद्रंत दर्शन का समथेन इस प्रकार 
करते ट-- 
'“महाशुन्य के अंतर-गृह मे, उस अदं त-भवन में 
जहा पहुंच दिक्काल एक है, कोई भेद नहीं है ।“ 
दिनकर जी द्रत भावनाको मनकी कृति मात्र समञ्चते हैँ । परन्तु दिनकर 
आचाय शकर की भांति ईरवर को प्रकृति या जगत्‌ से भिन्न नहीं मानते, अपितु प्रकृति 
जर परमेश्वर को एक ही मानते है-- 
सन को ृति यह्‌ द्र त, प्रकृति मे, सचमुच, हवेत ॒नहींहै। 
जब तक प्रकृति विभक्त पड़ी है श्वेत-व्यास खण्डो से, 
क्िड्व तभी तक माया का मिथ्या प्रनाह्‌ लगता ह 
किन्तु शुभाशुभ भावों से मन के तटस्थ होतेही 
न तो दीखता भेद, न कोई शंका ही रहती है 1“ 
दिनकर इन्द्रो के आभास तथा दृश्य-अदृए्य के भेद द्रं तमय मानस को रचना 
मान्न मानकर शंकर के अद्रंत दरोनसे भी बवद्ृकर ब्रह्म ओर जगत्‌ को एकाकार 
मानते हं । 
तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने अद्वं तवाद से सम्बन्धित किसी प्रकार के 
विचारों को व्यक्त नहीं किया । 
बरह्म ओौर जीव के पृथक्‌ अस्ति को मानने वाले विशिष्टा््रंत को विचार- 
धारा का प्रभाव हिन्दी के कवियों में निराला पर अधिकतर दिखा पड़ताहै। कवि 
ईश्वर से पुथक्‌ अपनी सत्ता को स्वीकार करते टहं-- 


> तुम तुग हिमालय युग ओर चंचल गीत सुर सरिता 
तुम विमल हदय उच्छवास ओर मँ कान्त कामिनी-कविता''' 





१. रामधारी सिह दिनकर : तृतीय अंक । उवंशौ । प° ७०। 
२. रामधोर सिह दिनकर : तृतीय अंक । उवी । १०७८ । 
३. वही--प० ८३- ८४ । 
"ष्न्द्र रच भर महीं कहीं भी प्रकृति ओर ईक्वर में 
दन्दो का आभास दतमय मानसकी रचनादहे। 
>< >< >< 
द्दय अदृश्य एक हे, दोनो, प्रकृति ओर ईदवर मे 
मेद गुणों का नही, भेद है मात्र दृष्टि का, मन का।'' 
४. सथकान्त त्रिषाटी निराला : तुम ओर म । अपरा 1 तृच्ीय संस्करण ¶० ^= 
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स्वच्छम्दतावादौ काव्य का तुलनात्मक अध्ययन | २०१ 


तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने विशिष्टां त की विचारधारा की पणे उपेक्षा कौ 1 


(ग) पुनजन्म ओर कमं फल :- भारत के सभी दर्शनों ने पुनजंन्म ओर 
कमफल को स्वीकार क्रिया है हिन्दी भौर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने अपने 
कान्य में कहीं-कहीं इनको अभिव्यक्त किया है । महादेवी की धारणा यह्‌ हँ क्रि जीव 
जन्म से पावन होते हुए भी अपने कर्मो के कारण कलुषित हो जाता दहै । इसी कारण 
उसे पूनः जन्म ग्रहण कर कमं-क्रोड़ा में प्रवृत्त होना पडता है - - 

“ओ चंचल जीवन-वाल मृ्यु जननी ने अंक लगाया । 


>< >< >< 
नूतन प्रभात में अक्षय गतिका वरदे, 


तन सजल धटा सा तडितिदछटासाउरदे, 
हस तुके वेलने जग मे फिर पहंचाया ।-- महादेवो । 
तेलुगु के कवियों मे देवुलपट्लि कृष्णशास्त्री, वसवराजु अप्पाराव, नण्डूरि 
सुव्वाराव ने पुनर्जन्म के प्रसंग का उल्लेख क्रिया है 1 उनके अनुसार पुनजंन्म कीं 
कामना अतृप्त अभिलाषाओं को पूर्णं करने के लिए होती है 1 कृष्णशास्त्री अपनी 
प्रेयसी उववंशो की भांति अपने को चिरन्तन मानते ह । कवि उससे कहता ह कि वहं 
(उर्वशी) उसके हृदय में अनेक क्पो स॑ निवास कर रही रै ।१ कवि के कथनका 
तात्पयं यह्‌ है किं जन्म-मरण के बन्धन से वह ओर उसकी प्रयसी मुक्त ट । वसव- 
राजु अप्पाराव अपनी पत्नी से कहते हं कि पूर्वजन्म मे हम ने कु पुण्य क्रिया है जोर 
इसी कारण हमारे यहाँ सुन्दर शिशु का जन्म हुआ हे । वहां अप्पाराव ने कमफल 
का भी उल्लेख परोक्ष रूप से किया है । कविवर नण्डूरि सुव्वाराव के * कि पाटल 
का नायक नायिका से पृं उठता है कि पूर्वंजन्ममें हम कीन ये! उस समय नायिका 
(येकि) लाज से सहम जाती दै । पनः नायक पूछता है कि आगामी जन्ममें हम कहा 
जन्म लगे ? तो वह्‌ कुतूहल से देखने लगती है ।^ इस प्रकार पुनजन्म के प्रति आस्था 
तेलुगु के कु स्वच्छन्दतावादी कवियों मे अवदय वतंमान ह । 





१. “इन्निकल्पालु कालु नायेद नडंगि"-देवुल्पल्लि कृष्णशास्त्री : धो देवुलपल्लि 

कृष्णशास्त्री कृतुलु--प्र° ११८ । रज 
२. “वेनक जन्मलो येमि पेद्टि पुद्ितिमो ! 

ज॑गार पंडटि पस्िवाल कलिगे । ` 

--बसवराजु अप्पाराव : बसवराजु जप्पारन गीताचु । धृ० १३९ । 

३. “येनक अटमंलोन येवरमोनंटि, 

सिगोचिच नाव्विदि सिलक नायेकि 

द मनके जम मून्दोले यटि ह 
तैल्लतेल बोधिदि पिल्ल नारयेकि । -न ण्ड्रि सुखञ्छाराव । यंकि याट्‌. । प° २० 





२०२ । स्वच्छ॑न्शतावादो कान्य का तुलनात्मक अध्ययनं 


(ग) सवेचेतनावादः-सवंचेतनावाद (पांथिजम्‌) विश्व के प्रत्येक अणु मे 
भगवान के अस्तित्व को मानता है ] उक्तके अनुसार ईष्वर की चेतना विश्वके सभी 
पदार्थों मे छायी हुई है । पश्चिम की यह्‌ आध्यात्मिक विचारधारा भारतीय सर्वात्म 
वाद तथा सूफियों क प्रतिविम्बवाद में ईश्वर का संपुणं सुष्टिमे प्रतिविम्वित होना 
सवंचेतनावाद के अत्यन्त निकट प्रतीत होते ह । हिन्दी ओर तेलुगर के स्वच्छन्दतावादी 
कवियों ने रवीन्द्रनाथ ओर अंग्रेजी स्वच्छन्दतावाद के माध्यम से पाश्चात्य सवंचेतना- 
वाद एव प्राकुतिक दशन को ग्रहण क्रिया ओर उनका समन्वय भारतीय सर्वात्मिवाद 
के साथ किया | कविवर सुमित्रानन्दन पन्त ने विश्व के सभी पदार्थोमे एक ही चेतन 
तत्व के अस्तित्व को मान लिया- 


“एक छवि के असंख्य उडगनः | 
एक ही सव में स्पन्दन; | 
एफ छवि के विभात ये सोन | 
एक विधि के रे नित्य अधोन ।''' | 

कविवर पंत की उपयुक्त पंक्तियों में सवंचतनाव्राद का प्रभाव एवे उसकी 
अभिव्यक्ति पाई जाती है । कविवर दिनकर भी ईए्वर को चतनाको विव के प्रत्येक 
पदाथ मे व्याप्त पाते ह-- 

“यहु अरुप आमा-तरग अपतत उसके चरणों पर 

निराकार जो जाग रहाह सारे आकारो 1" 


[प त १ श श 


कविवर दिनकर का कथन रै कि शिखरोंमेजो मौन धारण कर रहादै व्ह 
ज्ञरनों को घ्वनिके रूपमे गजंन कर रहा दहै, अम्वरमें जिस की ज्योति विस्ररी हु 
र, वही गत के अधक्रार मे भी विद्यमान टै-- 
“शिखरो मे जो मोन, यही क्षरनो मे गरज र्हा टै 
ऊपर जिस की ज्योति, छिपा है बही गतं फे तमसें। 





इस प्रकार हिन्दो के कतिपय स्वच्छन्दतावादी कवियों ने सवंचेतनावादौ चिचार- 
। घ।रा का अपने काव्यम वाणी दी) 


| तेलृगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों मे सवंचतनावाद का स्पष्ट प्रभाव एक । 
प्रकार नगष्यदही दै । परततु कुष्ट कवियों परतो सूफियों के प्रतिविम्बवाद का | 








१. युमि्रानन्दन पन्त : परिवतन । पल्लविनी । ततीय संस्करण । प° १२८। 
२, रामधारीसह दिनकर : तुतोय जंक : उवौ । प्रण ७१) 
३. वष्ट । प° ७८। | “ 2: 
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स्वच्छन्दतावादौ काव्य का तुलनात्मक अध्ययन | २०३ 


प्रभाव स्पष्ट ल्पसे लक्षित होता दै इन प्रतिविम्व्रवादसे सप्रेवेतनावाद अधिकतर 
समानता रखता दै । बसवराजु अप्पाराव अपनी कविता “लेजा-मज्नु" में मजनु के 
मुखमसे तेता क विराट स्वल्प करा वणेन करति दै | प्रमंग तो यह है क्रि अपने विवाह 
के पश्चात्‌ लल एकर दिन अपने पूवं प्रियतम मन्तु के दशनकेलिये जातीदहै। उस 
समय मञ्तु अपनी प्रम-समाधिमें था । लना कहती है किं वहं उत्ते देखने आ गयी 
है । परन्तु मञ्जु उस समय तक लौकिक प्रम के धरातल को पारकरर चुका था 1अव 
प्रेम उसके लिये एक आत्मानन्द का विपय वनकर्‌ रह गया । वह्‌ अपनी प्रेयसी लला 
फो विष्व कै प्रत्यक कण मं देखने लगा । इपी कारण उसने लला से इस प्रकार 
कहा -- 
लला हो तुम ? नहीं; तुम कसे लला हो सकती हो ? 
सारे जग में दाकर वह्‌ प्रकाञ्च-फिरणं विखरातौ हि 1" 
यों कहुकरर-- 
"“लेला कहते लतिकाओं को लेकर आलि गन में 
लला कहते पूलों पर अंकित करके ्तुम्बन । 
लला कहते विहगो कौ सस्नेह ब्रुलाकर । 
चल पर्चा मज्तु आनन्द धाम में ।" 


दस प्रकार वसवराजु अप्पाराव पर प्रतिविम्ववाद का प्रभाव दिखाई 


(शा) येदनावाद तया करुणावाद :--हिन्दो ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावदी काव्य 
मे बेदनावाद तथा करुषोवराद को महृत्वपूणं स्थान प्राप्त हुजा है । अधिकांश कवियों 
के काव्य शुओं से गीले है । हिन्दी के कवियों में जयक्लकर प्रसाद, सूर्यकान्त त्रिपाठी 
निराला, सुमित्रानन्दन पंत, महादेवी वर्मा, डा रामकरुमार वर्मा, हरिवंश राय 
बच्चन, नरेन्द्र शर्मा तथा तेलुगु के वचिं में देवलपल्लि कृष्णशास्त्री, वेतुल सत्य 
नारायण शास्त्री, †शिवलंकर चास्वी, नायनि युघ्वाराव, विश्वनाथ सत्यनारायण आदि 
के काव्य में बेदनावाइ तथा करुणावाद को प्रनेखता दी ययी ट्‌ । इत कवियों मे वहतो 





१. “लंलवा कल्ल; नवे लेलबोद्‌ ? 
विक्ष्वतेत्तनु दानयं वेपु नामे । 
मंचु लला यरु गोर्गालचि लतत । 
पूवुलयु लंलायचु मुहुगोपुच । 
पक्षलु लं लायेयु पलु्कारचि । 
लोये सञ्नरनु अमन्द पुरम्‌ जेर 
<--बसनराु अव्यराः सवरा जप्याराब : मीताल्‌ -पृर ५८. 
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२०४ | स्वच्छन्दतावादो काव्य का तुलनात्मक्‌ अध्ययन 


कौ वेदना प्रणय-वैफल्य के कारण है ओर कविगण अपनी प्रेयसी के वियोग मे आभू 
बहाते हये पाये जाति है । परन्तु कृष्णशास्त्री ओर महादेवी के काव्य के मुख्य प्रतिपाद्य 
ही वेदना ओौर करुणा हैँ । इन दोनों का काव्य एक माध्यात्मिक वेदना एवं करणा 
कौ भावनाओं से ओतभ्रोत है । महादेवी के कान्य की वेदना मिध्ित काव्यकी धारां 
पर बौद्ध दर्शन के दुखवाद का प्रमाव स्पष्ट रूप से पाया जाता है ।\ बुद्धने दख को 
राग या तष्णा का पयंवसान मानकर मानव को इच्छा रहित होने के लिये कहा । 
उनके अनुसार यह्‌ रागमय तुष्णामय जगत्‌ दुख का_ अनुभवत करता हि । इस बौद्ध 
दलन का प्रभाव जयशंकर प्रसाद पर भी प्रचुर मात्रामे पाया जाता है । महादेवी 
वर्मा दुःख में अज्ञात प्रियतम को दूढती हं 


“पर शेष नहीं होगी यह्‌ 

मेरे प्राणों कौ क्रोडा, 
तुम को पीडामेंदूढा 
तुमे दूमी पीड़ा ।' 
महादेवी आध्यात्मिक विरह मं स भरती ठ ओर करुणा-कातर हो जाती 
है 1 वह्‌ अपने नेत्रो को आंसू बहाने के लिये कहती ह-- 

“ज्ञरते नित लोचन मेरे हो । 
जलती जो युग-युग से उज्ज्वल 
आभा से रच रच मुक्ताहल, 


वह्‌ तारक-माला उन को, 
चल विद्यत्‌ के कंकन मेरे हों 


दस प्रकार महादेवी वर्माने अपने गीतों मे वेदनावाद तथा करुणावाद की 
अभिव्यक्ति दी । 


० ययि - 
१. “करुणा बाहुल्य होने के कारण बुद्ध-सम्बन्धी साहित्य भी भक्षे बहुत श्रिय रहा 
है । “मेरे सम्पुणं मानसिक विकासमे उस बुद्ध प्रसूत चितन का भी विशेष 
महस्व है जो जोवन को बाह्य व्यवस्थाभो के अध्ययन भें गति पाता रहा है। 
अनेक साभालिक रुदियो मे दबे हुये, निर्जोव संस्कारो का भार ढोति हये ओर 
निविघ विषमतां भे सास लेने क! भी अवकाश्च न पाते हुये भी जीवन के 
ज्ञान ने मेरे भाव जगत्‌ .की वेदना को गहराई ओर जीवन को च्यादीदहै। 


-- महादेवी वर्मा : आधुनिक कवि--१ को भूमिका प° २३६ । 


२. महाहेवी वर्मा : ^“रष्िमि ` । पृ० २४। । 
३. महादेदौ वर्मा : “आधुनिकं कवि" भाग १--छटा संस्करण । १० ६६ । 
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स्वच्छन्दतावादो काव्य का तुलनात्मक अध्ययन | २०५ 


कृष्णशास्त्री के काव्य मे भी अनन्त करुणा एवं वेदना का दशन होता है। 
कवि अपनी चिरन्तन प्रेयसी के विरह में उठताहै। कवि का कथन टै कि उसकी 
प्रयसी ने अनेक कल्पो से उस के हृदय में स्थान पा लिया है । कवि उसकी प्रतीक्षा 
करता है, उसके विरह मे अपार पीड़ा का अनुभव करता है । वास्तव मे कृष्णशास्त्री 
के काव्य की आघार भूमि वेदना एवं करूणा ही रहै । इस प्रकार कृष्णशास्त्री पर 
लौकिक भावनाओं का देवीकरण (डीफिकेशन) ओर वेदनामय खिन्नता धिईनपफुल 
मेलनकल्ली) आदि स्वच्छन्दतावाद की प्रमुख सस्छृतिक विचारधाराओं का प्रभाव 
पाया जाता है । इन का प्रभाव प्रसाद के "आंसू" पर भी देखा जा सकता है । ङृष्ण- 
रास्त्री में घनीभूत वेदना रह रहकर उमड़ पडती है । यहां तक कवि समन्न लेता है 
कि उसके लिये वेदना ही प्राण समान हँ । वह अपनी आदक्ं प्रेयसी की भी वेदना 
एवं करुणा की साकार मूणिके ल्प मे कल्पना करता है] कविको वेदना ही सुख 
प्रदान करती है- 
“मेरे जलते उरः मे दिपकर कितने ही कल्पो से 
ममं वेदना का सुख, जो है मुभे प्रीतिकर प्राणों से । 


96 


कवि के पास निश्वासों के तालवृत्त हैँ ओर आंसू की लडिर्यां भो । उस 
आनन्द प्रदान करने वाली दुख की निधियां भी है 
निश्वासों के ताल-वृत्त आ, 
आंच की लब्यां ह भुक्षमें 
आनन्द मुके देनेवाली 
दुख को निरुपम निधियां मी ह 1" 
इस प्रकार हिन्दी ओर तेलुगु के कतिपय स्वच्छन्दतावादी कवियो में वेदना- 
वाद तथा करुणावाद का सम्यक्‌ परिपाक मिलता है । परन्तु यहां स्वच्छन्दतात्रादी 
वेदना का पूणं रप महादेवी की अपेक्षा कृष्णशास्त्री में अधिकं मृखर हुंजा है । 





१. ““इन्निकस्पालु कालु नायेद नडगि 
नाकु प्राणमे यगु वेदना सुखम्मु ' 
--श्री देवलपतिलि कृष्णशास्त्री छृतुलु -प० ९९८ 
२. नाक्रु निवास ताल वृ तालं कलव, 
नाक गन्नीटि सरल दोन्तरलु कलु, 
नाकम्‌त्य मपूवं सानन्द मोसगु । 
निरूपम नितान्त दुःखंपुनिधुल कलव ` | 
-- श्रो देदलपट्लि कष्णशस्त्ो इतुलु--प्‌° £= । 








९२०६ | स्वच्छन्दतावादो काव्य का तुलनात्मकं श्रध्ययन 


(ङ) अन्य अध्यात्मिक विचार :-- 


हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादो पर कुच अन्य दाशं निक , विचारधारां 
का प्रभाव लक्षित होता है । परन्तु यह प्रभाव तेलुगु के स्वच्छन्दतावाद की अपेक्षा 
हिन्दी के स्वच्छन्दतावाद पर अत्यन्त अधिक टै। इसका कारण उस काव्य धारा के 
कवियों को मानसिक प्रवृत्ति ओौर उन पर पडे हुये प्रभाव ही ह । उपयुक्त दारनिकं 
विचारधाराओं के अतिरिक्त हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी कान्य-धारा में रहस्यवाद, 
सांख्य ओर वेदान्त, शंवागम के आनन्दवाद, सूफी मत ओौर निगुण पंथ आदि की 
विवारधाराजीं का प्रभाव ओर उनकरो अभिव्यक्ति का दशन होता है । परन्तु तेलुगु 
की स्वच्छन्दतावादी काव्य-वारा पर सूफोमत का फ्रिचित्र्‌ भ्रमाव मात्र देखा जा 
सकता ह । 
(ख) जगत्‌-सम्बन्धी विचार :- 

हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छ॑न्दतावादी कवियो ने अपने काव्य मे कहीं-कहीं 
जीवन ओर जगत कें सम्बन्ध में जपन विचार प्रकट किय ह । कवि एक सामाजिक 
प्राणी होनेके कारण वह व्यक्ति ओर समाज की अनेक समस्याओं परर विचार करता 
ठे । स्वच्छन्दतावादी कवि प्रत्येक विषय का अपने दृष्टिकोण से देखकर अपने विचारों 
को वाणी देता है 1 हिन्दी ओर तेलुगु के कविथों के जगतू-सम्बन्धी विचारों का 
निम्नलिखित शीपकों के अतगत अध्ययन किया जा सकता टहै- 


(१) जगत्‌ की परिवततन रीलता, (१) मानवतावादी विचारधारा, 
(२) प्रेम-सम्बन्धौ विचार, (४) सुख-दुख सम्बन्धी विचार, (५) स्वी-पुरुष के सम्बन्धो 
पर विचार, (६) व्प्रक्ति-प्षमाज के सम्बन्धो पर विचार, (७) अन्य विचार । 


(च) जगत्‌ को परिवतन शौलता :--कालचक्र की गति के साथ सम्पूणं विश्व 
घूमता रहता ६ । परिवतन ही विश्व फ नियम हं । ईश्वर के अस्तित्व का निराकरण 
करने वाले स्व्तन्‌ वेद उपनिषद्‌ के अनुसार सम्पूर्णं सृष्टिकर मूल तत्व दो ही है 
प्रथम तो प्रकृति टं जो सभी पदार्थो का जन्मस्रोत एवं सरष्टा है । द्ितीयतो काल दहै 
जो सभी वश्तुभो एवं पदार्थो का नाञ्च करता ह । अतः परिवतन काल का चिरन्तन 
नियम हं । सृष्टि का प्रत्येके पदार्थं इस परिवतन के अटल नियम के नियंत्रण में रहता 
टे । परिवतंन के सम्मुख उन पदार्था का वद नहीं चलता । परिवतंन कै इस विष्व- 
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व्यापी स्वरूप पर हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी कवियों में सुमित्रानन्दन पंत भौर 
रामधारीसिह दिनकर ने प्रकाश डाला है । पंत की “परिवतन'* के विदवव्यापी स्वरूप 
का अत्यन्त विराट रूप चित्रपट पर अंकित किया दै । कवि विष्व के प्रत्येक दृश्य में 
परिवतंन को ही पाता है- ू 

"आज वचपन का कोमल गात 

जरा का पीला पात । 

चार दिन सुखद चांदनी रात 
अर फिर अंधकार अज्ञात ।' `" 


जगत की परिवर्तनशीलता को देखकर कवि चितन करने लगता टै कि वृयों 
जगत का स्वरूप एेसा है । कवि का हृदय इम निष्टुर परखिवतंन को देखकर क्षज्च हौ 
उठता है ओर कवि इस निष्कपं पर पहुच जाता टै-- 
(“अहे निष्टरंर परिवतंन । 
तुम्हारा ही ताण्डव नतंन 
विहव का करुण विवतन ।" 
= 6 न 
“एक सौ वपं नगर उपवन 
एक सौ वषं विजन वन, 
यही तो असार संसार । 
सुजन, सिचन, सहार 1" 
इस प्रक्रार कविवर पंत ने परिवर्तन के विश्व-विजयी तथा विश्वव्यापी स्वरूप 
पर पूणं प्रकाश डाला हे । कविवर दिनकर परिवतंन को विनाक्ञ नहीं मानते । वे 
परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रकृति को सहज प्राण-घारा के रूपमे स्वीकार करते र्द 


"यह्‌ परिवतंन ही विनाश है ? तो फिर नद्वरता से 
भिन्न मुक्ति कुं नही, किन्तु परिवतंन नाज्ञ नहीं है 
परिवर्तन प्रक्रिया प्रकृति की सहज ` प्राण-घारा हं 1 
तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने परिवर्तन कै स्वरूप या उसकी प्रक्रिया पर 
विचार नहीं किया है । 








१. सुमित्रानन्दन पत : परिवतन- पल्लविनी 1 तृतीय संस्करण प° ११७ 
२. वही - प° १४६ ! 

३. वही--पृ ० १२३ । 

४, रामधारीसिह्‌ दिनकर : तृतीय अंक--उवं शो । प ८१ । 


त 1 रकि न 
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(ग) मानवतावादी विचारधाराः--मानवतावादी विचारधारा मनुष्य को विष्व 
का सवेश्र ष्ठ प्राणी मानती है ओर मानवको सव से महान सिद्ध करती है। मानव 
ने अपने मस्तिष्क के वल से प्रकृति पर विजय प्राप्त की है ओर अपने सौन्दयं-वोधसे 
कान्य ओर अन्य कलाओं वी सृष्टिकी दै । मानव ने एक सुगठित समाज का संगठन 
किया । उ्नने प्राचीन नियमों को तोड़कर नवीन नियमों कानिर्माण किया दहै। 
मानवतावादी विचारघारा ने धर्मों के वन्धनों मे जकड हए विश्व-मानव को मुक्त कर 
उसमे स्वाभिमान भरनेकी चेष्टा की । कविवर रवीन्द्र अधुनिक काल मे विश्व- 
मानवतावाद के प्रमुख समर्थक रहे हँ । हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी कवियों में सुभित्रा- 
नन्दन पन्त ने मानवतावादी विचारधारा को सशक्त वाणी दी है । मानव की महानता 
को ष्टि मे रखकर पंतजी ने मानव को सव से सुन्दरतम घोपित किया टै- 


“सुन्दर है विहग, सुमन सुन्दर, 
मानव तुम सबसे सृन्दरतम 1" 


मानवतावादी कवि पन्त मानव में महान गुणों का दन कर उसे सृष्टि के 
अन्य रहुस्यो के अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहन देते रहै । वे मानव को पूणं मानव के 
रूप मे देखना चाहते ठह - 


“"सरानव का मानवे पर प्रत्यय 
परिचय मानवता का विकार, 
विज्ञान-ज्ञान का अन्वेषण 
सव एक, एक सवे में प्रकाञ्च। 
क्या कमी तुम्हे त्रिभुवन में 
यदि बने रह्‌ सक्तो तुम मानव ?". 


इस प्रकार कविवर पन्त ने अपने काव्य में मानव की महाता का गुणगान 
केर मानवतावादी विचारधारा को व्यक्त किया दै । 


तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों पर मानवतावादी विचारधारा का प्रभाव तो 
अवश्य है परन्तु इसन काव्यधारा के किसी कृवि ने इस विचारधाराको काव्य कं 
माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया है । 





(घ) ब्रेम-सम्बन्धी विचारः--हिन्दी व तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने 
परम~मावना को व्यक्त करने के अतिरिक्त प्रेम के स्वरूप पर चितन एवं मनत किया 





५ सुमित्रानन्दन पन्त : आधुनिक फवि-२ । सातवां संस्करण । प° ६< । 


२. वही-पु० ७० 
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है । जयगंकर प्रसादने प्रम-पथिक में अपनी प्रोम-सम्बन्धी वारणा को व्यक्त 
किया है। 


परसादजी प्रम को एक यज्ञ के रूप में ग्रहण कर लेते ह। प्रम यज्ञ में स्वायं 

मौर कामना का हवन करना पड़ेगा । वह्‌ एक पवित्र पदाथ है, जिस मेँ कपट कौ 

| छाया भी नहीं रहती । उसका अस्तित्व व्यक्तिमात्र तक ही सीमित नहीं रहता, 

| क्योकि वह्‌ स्वयं ईश्वर का स्वरूप है । रूपजन्य प्रम तो केवल मोह होता है । प्रम 

| मे एेन्द्रियता नहीं होती । प्रम अत्यन्त उदार ओर अनन्त है । प्रम जगत का चालक 
है, जिस के आकषंण मेँ खिचकर मिदर जलपिड आदि भ्रमण विया करतेर्है 


“यह जो केवल रूपजम्य है मोह न उस का स्पर्धा है 
यही व्यक्तिगत होता है; पर प्रेम उदार, अनन्त अहो 
प्रेम जगत का चालक है, इस के आकषण मे खिच के 
मिद्व वा जलपिण्ड सभी दिन-रात किया करते केरा । ॥: 


। प्रसादजी प्रम को व्यक्तिगत नहीं मानते । इसी कारण विश्व को ही त्रियतम्‌ 
। मान लेने पर प्रसाद का प्रम-पथिक अनन्त आनन्द का अनुभव करता ह। 
। प्रसादजी प्रो म-पथ को अनन्त बताते हृए उसे पाने के लिए प्रथिक को इस रकार 
। प्रित करते ह- 
| 


“इस पथ का उद इ्य नहीं है श्रान्त भवन में टिक रहना 
किन्तु पटुना उस सोमा पर जिस के अगे राह नहीं 1. ९. 


कविवर निराला प्रेम को सभी प्राणियों को आपस मे वांघने वाली आकषण 
| दावितिके रूपमे स्वीकार करते हँ- 





| “प्रेम सदा सी तुम असुत्रही 
` उर उरके हीरके हार 
गुथे हुए प्राणियों कोभी 
गुथे न कभी, सदाहीसार 22 


| 


ए) 


कविवर पन्त अपनी "ग्रन्थि" मेंप्रम के स्वरूप पर विचार र्तः \ (म्य 


प्रम कौ अत्यन्त भोला मानता है । उसका निर्माण ही वेदना के दिकूल इयोः ङे इडाः 
है । उसमे उन्माद तथा तापभी हे । वह्‌ मस्त हाथी की भाँति म्ला ई. उच्न्तु 





१. जयशंकर प्रसाद : प्र म-पथिक । चतुथं संस्करण । प° २३ ॥ 
२. वही- प° २२। 
३. सु्य॑क्ान्त ननिपाटी निराला : अना्भिका । प° ३२३ ॥ 
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वहु चपल ओर अज्ञान भी रहै । उसके पासकेवल हृदग्र ही दै, मरितप्क नहीं । इसी 
कारण वह हृदय को छीन कर किसी अपरिचितों के हाथमे सोप देताहै । कवि के 
ही शब्दो मे-- ¦ 
“पर नहीं, तुम चपल हो, अज्ञान हो, 
हृदय दहै, मस्तिष्क रखते हो नही, 
बस, बिना सोचे, हृदय को छौनकर, 
सौप देते हो अपरिचित हाथमें।' 
कविवर दिनकर ने अपने “उर्वी” काव्य में प्रम पर सभ्यक्‌ विचार विया 
है । वेदो प्रकारके प्रेम को दस प्रकार प्ररतुत करते ह । प्रथम प्रकार कागप्रंम वह्‌ 
मानसिक प्रम है जहाँ प्रिया ओर प्रोमीके वीच आवक्पणतो वना रदता ह्‌, परन्तु 
कोई दंहिक सम्बन्ध नहीं रहता । दूसरे प्रकार का प्रमवह ईं जिसमें प्रिया ओर 
प्रेमी के मानस ही नही, अपितु दोनों के तन भी एक से हौ जाते दै । कविवर दिनकर 
के तकं के अनुसार पहले प्रकार का प्रम, चाहे जितना भी पवित्र देः अ्रुरा ट्‌ । कवि 
प्रन करते है कि इस मानसिक मिलनसेघ्रिया या समी को वया मिलता दै? उन 
का कथन दहै कि एसे प्रमियों में केवल अन्तर्दाट, वेदना एवं अतुप्ति मात्र पपे जाते 
है । परन्तु वे अपने व्रतके भंग होनेके मयर मन कौ इस श्राति कै वारण जलाते 
है कि तन परतो कोई कलंक नहींदै । दिनकर एक ताक्रिक की भाति कहते हं मन 
के मलिन हो जनेसे तन की दोभा भी म्लान पड़ जातीदहै।! अतःवेप्रम के सम्बन्ध 
मं तन-मन के भेद को स्वीकार नहीं करते। एक अन्य स्थान पर दिनकर यहं 
प्रमाणित करना चाहते है किदेह प्रम का आलग्बन होते हृए भी उसका अंतिम 
साध्य नहीं दै । वह देह के धरातल का अतिक्रमण कर मन के गृह्य लोकों में प्रवेश 
करता है । प्रथमतः प्रम आंखों के मिलन से आरम्भ होकर ममं तक ॒पर्हुच जाता 
है । उसके पश्चात्‌ वह मन के गुह्य लोकों मे विलीन हौ जाता दै 1 इसी कारण पहल 
प्रिया एक ही रूपमे दिखाई पड़ती है, उसके पश्चातु वह सम्पूर्णं विध्व मे व्याप्त हो 
जाती टै। कविके ही शब्दों मे-- 
"देह भ्रम को जन्म-भूमि हे, पर, उसके विचरण की 
सारी लीला-मूमि नहीं सीमित है रधिर-त्वचा तक 
जगता प्रम प्रथम लोचन में, तब तरग-निम मन मे 
प्रथम दीखती श्रिया एक देही, फिर व्याप्त भुवन मे ।* 
--- ~ = 
१. सुमित्रानस्दन पर्त : “श्रन्थि' पल्लविनी 1 तृतीय संस्करण । ० ४५। 
२. देखिए-उवंशो (रामधार सिह दिनकर) प° १०० । 
३. दामधारी किह दिनिकर-उर्गलौ । प° ९६२।. 


कः त ण नति दोक च ” कच ह | 
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इतत प्रकार दिनकर आद्शंवादी प्रेम (प्लेटोनिक लाड) को पूणं प्रेमकेषरूपमें 
स्वीकार नहीं करते । 


तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने भी प्रेम के स्वरूप पर विचार कियादे। 
कविवर गुरजाड अप्पाराव ने मोह ओर प्रेम मे अन्तर स्पष्ट किया है । उनके अनुसार 
मोह प्रम नहीं दहै! यौवनके साथ मोह भी समाप्तहो जाता है। परन्तु नारी 
ओर पुरुष मेंप्रंम अन्त तक वना रहता है ।* वसवराजु अप्पाराव कविवर टेनीसन 
कीर्भाति कहते हैकिगप्रोम का अनुभव किएु चिना जीवित रहने की अपेक्षा प्रम में 
विफल होकर विलाप करना ही श्रोयस्कर दै! कवि प्रम को सभी क्राम्य पदों से 
श्रण्ठ सिद्ध करता है । नायनि सुव्वाराव प्रम को सर्वंव्यापी तत्वके रूपमे देखता 
है । कवि के अनुसार प्रम आकाश को मेद कर स्वगं तक पटु सकता है, नरक में 
त॒प्ति का अनुभव करा सकता है, सम्पूणं विश्व में वह फल सकता है । प्रम एेसा सूत्र 
है जिस में सूर्यं, चन्द्र, ताराये, ` आकाश, पृथ्वी तथा अन्य भूवन मोतियों कौ भाति 
पिरोए गए रहै 
सूयं, चन्द्र ओर तारायं 
पुथ्वी नभ ओं सभो भुवन 
प्रम सुत्रमे गुथे हए 
खष्टा के उरके मोती 1 
नायनि सृव्वाराव की प्रोम-सम्बन्धी धारणा निरालाकी धारणा से मिलती 
है । इस प्रकार हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने अधिकतर प्रम पर 
आदशंवादी दृष्टिकोण से विचार क्रिया दे । 





१. “मरलु प्र मनि मदि दलंचकु 
मरुलु मरलुतरु वथसु तोडने 
माय ममंमु लेनि नेस्तमु 
मगुवलकु मगवारि कोक्कटे 1 
--गुरजाड अष्पाराव--मुत्याल सदालु । प्र € । 


२. “वलपेरुगिक ब्रतिकिं कुलिकि मुरिसेकन्न 
वलसि विफलम्मोदि विलपिय मेलुरा 
--बसवराजु अप्पाराव गीतालु--पर० ८० । 


३. “चन्द्र सुयु लु तारकासमुदयस्मु 
पुडमिथूनु नाकमुनु तक्कृ्ुवनम्‌लुतु 
परमसुत्रम्मुनंगरच्चि विरेवकत 


गलम॒नन्दा सुयाल गावे तलुप :" 
.-. नापनि सुव्वाराव : सौमद्रति प्रणय यात्रा) पृ*१५। 





ष्‌, 





२१२ । स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनाटमक अध्ययन 


(ट) सुख-दुख सम्बन्धी विचारः - मानव-जीवन सुख ओर दुख से भरा हुआ 
समुच्चय है । मानव अपनी अभिलाषाओं व आशाओं की पूर्ति होने पर सुख का 
अनुभव करता टै ओर उनके विफल हो जाने पर दुख का 1 हिन्दी के 
स्वच्छन्दतावादी कवियों मे प्रसाद ओौर पन्तने सुख ओौर दुख पर विचार किया 
है । पन्त जी मानव-जीवन में सुख ओर दृख का संतुलन चाहते ह, बयो कि - 


“जग पीडति है अति दख से, 
जग पीडित रे ! अति सुखसे 
मानव-जग मं बट जावें 
दुख सुख से ओ सुख दुख से 1" 
कविवर पन्त मानव जीवन की कल्पना दरहास अधर्‌ पूणं आनन के रूप मे करते ईद 


"यह्‌ साज्ञ उषा का आंगन 
आलिगन विरह भिलन का 
दरहास अश्र मय आन 
रे इस मानवर-जीवन का 12 
तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने सुख एवं दुख की अनुभूतियों को अवश्य ग्क्त 
किया है, परन्तु उन पर विचर नहीं किया । 


(४) स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों पर विचार :--हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्द 
तावादी काव्य मे स्वी-पुरुष के सम्बन्धो पर कही-किदीं विचार किया गया है । हिन्दी 
के कवियों मे जयंकर प्रसाद ने स्तरी-पुरुष के सम्बन्धो पर सम्यक्‌ विचार क्रिया हं । 
कविवर प्रसाद ने स्त्री ओर पुरुष को मानव-जीवन के दो पक्षों केखूप में स्वीकार 
किया है 1 उन के अनुसार वे एक दूसरे के पुरक दँ 1 कवि की दृष्टि में दोनों समान 
है । प्रसाद जी स्त्री ओर पुरुष में समन्वय कौ कामना करते हैं,। पुरूष जव पुरुषत्व के 
मोह में पड़कर नारी की सत्ता को अस्वीकार करता है तो प्रसादजी स्त्री-पुरुष को नारी 
के अस्तित्व को पहचानकर उसे सम्माननीय स्थान देने के लिये यह प्रबोध देते ह-- 


“तुम भूल गये पुरुष्व मोह में कु सत्ता है नारो कौ 
समरसता ही सम्बन्ध बनी अधिकार र अधिकारी को ।'"` 





१. सुमित्रानन्दन पन्त : आधुनिक कवि-२ । साता संस्करण । पृ० ५० । 


२. वही । प° ५०। 
३. `जयशंकर प्रसाद : कामायनी । १० १३२ । 





स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन | २१३ 


कोमल भावनाओं की नारी पुष्प के कठिन हृदय पर॒ केवल अपनी सुकुमारता एवं 
सहदयता के द्वारा शामन कर सकती है 1 इस प्रकार प्रसाद स्त्री ओर पुरुष के वीच 
संतुलन को मानव-जीवन की सफलता का सावन मानते ह । हिन्दी के अन्य स्वच्छन्द 
तावादी कवियोंने नारी के आदशं रूपकी कत्पनादीकीदै, नरि समाज में लक्षित 
होने वाली सामान्य नारो की तेलुगु के स्वरच्छन्दतावादी कवियों ने भी नारी के प्रति 
व भावना को अपनाने के कारण कहीं भी स्त्री-पुरुप के सम्बन्धो पर विचार नहीं 
या । 


(५) व्यक्ति-समाज के सम्बन्धं पर विचार :- चिरन्तन काल सेः व्यक्ति 
ओर समाज की समस्याओं को सुलज्ञाने के लिये अनेक राजनेतिक चिततकों एवं समाज- 
गास्त्रियों ने अनेक समाधान प्रस्तुत विये है । उनमें व्यक्तिवाद, पुजीवाद, प्रजातं 
वाद तथा समाजवाद भव्यन्त प्रमुख हैँ । व्यक्तिवाद समाज को व्यक्तियों से निमित एक 
संस्था के रूप मेँ स्वीकार करता है । वह प्रत्येक व्यक्ति की पृथक्‌ सत्ता को स्वीकार 
करता है । समाजवाद इसके विपरीत व्यक्ति को समाज का एक अभिन्न अंग मान 
कर समाज को एक पूणं इकाई के रूप में स्वीकार करता है । व्यक्तिवाद में "व्यक्ति 
समाज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है तो समाजवाद मे समाज व्यक्ति पर 
नियं्रण रखता है । एक प्रकार से ये दोनों राजनैतिक ` विचारधारा्ये व्यवित्त ओर 
समाज के सम्बन्धो कै विषय मे अतिवादी हैँ । इन दोनों अतिवादो का निराकरण कर 
प्रसादजी एक आदयो प्रजातंत्र की कल्पना करते है, जहां शासक तथा शासित के वीच 
सामंजध्य हो, एक अन्य के अधिकारों का व्यान रखता हो । प्रसादके प्रजातंत्र की 
कल्पना सम्पूणं मानवता को लेकर है । प्रसादजी के अनुसार व्यक्ति का कर्तव्य है कि 
वह समाज का व्यान रक्खे ओौर अपनी ओर से समाज को वंयक्तिक वन्धनों मे न 
जकडना चाहिये । व्यक्ति के लिये अपने व्यक्तिगत स्वाथं के लिये समाज का अहित 
करना उचित नहीं है । प्रसादजी व्यक्ति ओर समाज में भौ समन्वय स्थापित करना 
चाहते हँ । कवि गासक की निरंकुशता का विरोध करते टं 

“तुम दोनों देखो राष्ट्नीति 
शासक बन फलाओ न भीति । 
इस प्रकार प्रसादजी व्यवित ओौर समाज की समस्याओं को समरसता के दृष्टिकोण 


द्वारा समाधान दिखाते है । सामान्य रूप से व्यवितवाद का समथंन करने वाले हिन्दी 
ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने व्यक्ति ओर समाज के सम्बन्ध पर गंभीर 


विचार नहीं किया । 


१।१ 





१. श्ञासन करोगी इन मेरी ऋ रताओं पर 
निज कोमलतसे मानस को माधुरी से प्रलय को छाया : लहर 1 १०५७९ । 


२. जयशंकर प्रसाद : दशन सगं । कामायनी । प० १६४। 
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अन्य विचारः- वसे तो हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने कु अन्य 
विषयों के सम्बन्ध मे भी अपने अमूल्य विचारों को प्रकट क्रिया है । उन्होने वेदना, 
लज्जा, चिन्ता, आशा आदि मानसिक भावनाओं एवं वृत्तियों पर विचार किया है । 
प्रसादजी लज्जा के स्वरूप पर गम्भीर चितन करते रहै । वे लज्जा कोनारीकी 
किशोर सुन्दरता की रक्षा करने वाली के रूप मं देवते ह 
“चंचल किशोर सुन्दरता को 
सै करती रहती रखवाली, 
मै वह हल्की सो मसलन हूं 
जो बनती कानों कौ लाली 1' ` 


प्रसाद ओर दिनकर ने मानव हृदय एवे बुद्धि के पारस्परिक सम्बन्ध प्र विचार 

किया है । कविवर प्रसाद मानव मे हृदय ओर्‌ वृद्धि का संतुलन चाहते ट । किसी एक 

के आधिक्य से मानव-जीवन मँ संतुलन नष्ट हो जाता दै भौर मानव-जीवन में वाधा 

उत्पन्न हो जाती है । प्रसादजी मस्तिष्क (वृद्धि) ओर हदय के संघे को इम प्रकार 
अंकित करते है- 

"मस्तिष्क हृदय के हो विर्ड दोनों में हो सद्भाव नहीं 

वहु चलने को जव कहे कटी तन हदय विकल चल जाय कहीं | 


कवि मस्तिष्क एवं हृदय के सामंजस्यमें ही मानव-जीवन की पूर्णता को मानतेदहं। 
कविवर दिनकर मानव-जीवन मेँ हृदय को वुद्धि से कहीं अधिक महत्व प्रदान करते 
ह । दिनकर के अनुसार बुद्धि तो केवल सोचती है, परन्तु हृदय अनुभव करता हे । 
बुद्धि से निर्मित वस्तुओं मे प्राण-स्पन्दन्‌ नहीं दिखाई पडता । चित्र ओर प्रतिमाओं में 
जो जीवन लहराता है वह बुद्धि के चिन्तनसे नहीं अपितु कलाकार के हृद्य को 
आन्दोलित करने वाले रुधिर के आवेग से निमित इभा है-- 


"रक्त बुद्धि से अधिक बली है ओर अधिक ज्ञानी भी 

क्योदिः बुद्धि सोचती ओर शोणित अचुनव करता है । 
निरी बुद्धि की निमितियां निष्प्राण हमा करती ह; 
चित्र ओर प्रतिमा, इन मे जो जीवन लहराता हैः 
वह सन्नो से नहीं, पत्र-पाषाणों मे आया है 
कलाकार के अंतर के हिलकोरे हए रुधिर से । 

न 

१. जथशंकर प्रसाद : लज्जा सगं । कामायनी । प° र । 

२. जयशंकर प्रसाद : इडा सगं । कामायनी । प° १३६ । 


३. रामधारी सिह दिनकर : उर्वशी । परऽ ५९ । 


११३ 
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इम प्रकर हिन्दीके प्रधुख स्वरच्दरन्दत।वादी कवियों ने जीवन ओर जगत से सम्बन्धित 
अनेक़ विषयों पर विचारोंको व्यक्त्या है । परन्तु इन विषयों पर चितन करने 
की प्रवृत्ति तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों मे नहीं मिलती । 


उपयुक्त विवेचन से निष्कपं निकलतादटै कि दहन्दी गौर तेलुगु की 
स्वच्छन्दतावादी कान्य-वाराओं मे आध्यात्मिक एवं जगत-सम्बन्धी विचार-धारायें 
मिलती है । हिन्दी स्वच्छन्दतावाद का चितन या विचार-पक्ष अत्यन्त दुर्बल ओर क्षीण 
है । हिन्दी स्त्रच्छ्दतावाद मेँ चिन्तन-पक्ष को प्रधानता मिली है तो तेलुगु 
स्वच्छन्दतावाद में भावना-पक्ष या भावुकता को। इतनी भिन्नता तौ दोनों 
च्छन्दतावादों के वीच स्पष्ट दिखाई पडती ह । 
६. प्रकृति चित्रणः- 


अनादिकाल से प्रकरति मानव की सहचरी रही है। फलतः दोनों में अवि- 
च्छिर्न तथा अविभाज्य सम्बन्ध रहा है। उमड़ते मेघ, द्योतित नक्षत्र, कल्‌-कल 
निनाद-गु जित निञ्लर, प्रवाहमयी सरिताययं, विहसती कलिकाय, इठलाती लताय, 
मृस्कराते सुमन, नाय्य-भंगिमामें प्रसन्न मश्रूर तथा कलरव करने वाला विह्ग-वृन्द 
प्रभति प्रकृति के अनन्त वैभव ने मानव को उल्लसित किया । प्राकृतिक प्रांगण 
मे रहकर मानव भपने सुख-दुख मे सान्त्वना एवं आनन्द का अनुभव करता आया 
है 1 सामान्य मानव की ष्टि भी वर्पा की ज्चड़ी के पीछे उनके हषं ओर उल्लास को 
गरीष्म के प्रचण्ड आतप मे उनकी शिथिलता ओर म्लानता को, शिशिर के कठोर 
शासन में उनकी दीनता को, मधघुकाल में उनके रसोन्माद, उमंग ओर हास को, प्रबल 
वात ॐ ्कोरों मे उनको विकलता को, प्रकाश फे प्रति उनकी ललक को देख सकतीं 
है । इसी प्रकार भावुकं के समक्ष वे अपनी रूप चेष्टा आदि द्वारा कुं मामिक तथ्यों 
को भी व्यंजना करते दहं 


(१) म्वच्छन्दतावादी वि ओर प्रकत :--स्वच्छन्दतावादी कृवि प्रकरति के 
अपार प्रेमी होते ह । उनके काव्य में प्रकृति ने एक विशिष्ट स्थानपा लियाहै। इन 
कवियों के सौन्दथं-बोध ने उनको प्रकृति ओर नारी की ओर उन्मुख करा दिया है। 
उन्होने प्राकृतिक दृश्यों के दर्शन से उन के मनमे जो भाव-चित्र उमड़ आये है, उन्द्‌ 
अल्यन्त स्पष्टता के साथ अभिव्यक्ति दी है 1 अंग्रेजी स्वच्छन्दतावाद के वड्‌ सवथ, 
कोलरिज। वाहइरन, शैली ओर कीट्‌स आदि कवियो के काव्य में प्रकृति विभिन्न छूपों 
मे अपना साक्षाक्रार करती है । उपी प्रकार हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावाद 
के कतिपय कवियों की काव्य-प्रेरणा भी प्रकृति दी 8 । प्रकरृत्ति को अपने काव्य की 


१. पञ रापबन्द युस्च : "कविता द्याह" । चित्राणि माप--१ प° ९५२ । 
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मूलभूत प्ररणा मानते हमे मित्रानन्दन पत लिखते दँ---कविता करने की प्रोरणा 
मुभे सव से पटले प्रकृ्ि-निरीक्षण से मिली टै, जिप्तका श्रय मेरी जन्मभूमि वूर्माचल 
प्रदेश को है 1 कवि-जीवन से पहले भी, मुभे याद हैमे घण्टां एकान्त मे व॑ठा 
प्राकतिक वृष्यो को एकटक देखा करता था, ओौर कोई अज्ञात अकण, मेरे भीतर 
एक अन्यक्त सौन्दयं का जाल बुनकर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था । जव कभी 
मै आंखें मूदकर लेटता था, तो वह्‌ दृश्यपट, चुपचाप मेरी आंखों के सामने घूमा करता 
था 1* पंत की यह्‌ युक्ति उनक्रे लिये तथा बड सव्यं के लिये ही लागू नहीं होती, 
अपितु सभी स्वच्छन्दतावादी कवियोंके लिये भौ ठीक प्रमाणित होती हं । 
हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने मारत की प्राछृतिक सुपा को कई 
दुष्टियों से देखकर अपने स्वभावानुरूल उसका अंकन किया दं । सूर्यकान्त च्रिपाठो 
निराला, सुमित्रानन्दन पंत तथा देवुलपल्लि कृष्णज्ञास्तरी ने प्रकृति को आलम्बन के रूप 
मे ग्रहण कर उक भ्य एवं कोमल पक्ष करे साथ उघके विरार-पक्ष का भी चित्रण 
प्रस्तुत क्रिथा दै । ये कवि अधिकतर प्रकृति में मानव्र भावनाभ्रों एवं चेष्टाओं के आरोप 
करने के साथ-साथ उपक सौन्दर्यमथी विभव का भी अंक्नन करते हये दिख!ई पडत 
ह । तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों में रायश्रोनु चु्चाराव, दृव्यूरि रामिरेड्‌डी तथा 
वसवराजु अप्पाराव एेसे कवि हं जिन्होने तेलुगु प्रान्त के प्राकृतिक दृश्यों का विक्ञेष 
चाच से वर्णन किया है । इन तीन कवियोंने प्रकृति के साध प्रामीण जीवन को भौ 
विधित किया है 1 उन कीप्रक्रृति ग्रामीण जीवन के एक अभिन्न अंग के रूप में 


दृष्टिगोचर होती ह॑। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, डा० रामकुमार वर्म, 


रामधारी्षिह्‌ दिनकर, विर्वनाथ सत्यनारायण, नायि सुव्वाराव, वेदुल सत्यनारायण 
शात्री, तल्लावञ्न्रूल शिवशंकर शास्त्री आदि स्वच्छन्दतावादी कवियों मे प्रकृति 
मानव-जीवन के साथ सम्बद्ध होकर उससे मिल जाती है । सानव ओर प्रकृति को 
समान महत्व देने के कारण इन कविधों ने अपने काव्य में प्रकुति को मानव-जीवन 
की पृष्ठमभि के खूप में अंकित क्रिया दै । इन्दोने अधिकतर अप्रस्तुत विधान कौ 
योजना में प्रकृति का उपयोग क्रिया है 1 यदि सुमिव्रानन्दन पंत ने अपने जन्म-स्थान 
ूर्माचल प्रदेश कै प्रा्रतिक्र-सौन्दयं का चित्रण किया हं तो कविकोडल वेकटराव ने 
अपने जन्मस्थान राजमहेन््रवरमु के पास गोदावरी नदी तथा उसके तट कै दोनों ओर 
रहनेवाले ग्रामीणों के जीवन को भी प्राकृतिक पृष्ठभूमि के साथ चिन्नांकित कर 
दिया । वास्तव मेँ प्रकृति को ग्रामीण जीवन के साथ सम्बद्ध कर वेकटराव ने वड्‌ सवं 
क मां -को अपना लिया विष्वनाथ सत्यनारायण ने “किन्न रसानि पाटलु'" मे तो 
क्रति ओर मानव को वेकार कर दिया । उस काव्य मे नाधिका ससुराल से रूट्कर 
जलने लमी तो नायक्र ने (पति) आकर उसे पकडना चाही । उसी क्षण नायिका 





१. सुमित्रानन्दन पंत : आधुनिक कवि --भाग २। पर्थासोचन ॥ प° ८1 
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धीरे-धीरे नदीके रूपमे परिर्बात्िति हो गयी ओौर नायक हताश होकर वहीं पर 
[सला वन गधा । कविवर सत्यन(राथगने नाय एवं नायिका की वियोग जन्य 
भावनाओं को पत्यर ओर नदी अदि प्राकृतिक उपक्ररणो के माध्यम से प्रस्तुत क्रया 
है 1 नण्डूरि सुव्वाराव ने प्रकृति को मानव-जीवन के साथ अवश्य लिया है, किन्तु उनके 
एकमात्र गीत-सं्रह॒ “ए क पाद्ल'' के नायक ओर नायिका निर्जन प्रकृति के अभिन्न 
अग हँ । रामयारीिहं “दिनफर' ने अपने कान्य के प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत योजना में 
प्रकृति का उप्रयोग क्रिया है तो वच्चन ने अधिकतर अप्रस्तुत योजना मे उसका 
उपयोग क्रिया है । इपर प्रकार यह्‌ देखा जा सक्ता है कि हिन्दी गौर तेलुगु के स्वच्छ 
न्दतावादी कवियों ने प्रकृति को विभिन्न रूपो में देखकर अपने काव्य मे उसके वभव 
का दरोन कराया है। 


प्रचीनकाल के कविं के विपरीत स्वच्छन्दतावादी कवियों ने प्रकृति मे चेतन 


तत्व का आरोप किया है | प्रायः इन कवियों ने इमे आलम्बन केरूप में ही. ग्रहण 
किया है ] परन्तु उन क काव्य मे प्रकृति कै अन्य रूप भी प्राप्त होति ह । हिन्दी भौर 
तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों के प्रकृति-चित्रण का अध्ययन निम्नलिखित दीषकों 
के अतगत किया जा सकता हे ।-- 

१. प्राकरतिक सौन्दयं का चित्रण । 

२. उहीपनकेरूपमें प्रकृति । 

३. अलम्बनके ख्पमें प्रकृति । 

४. प्ृष्ठभूमिके रूपमे प्रकृति । 

५. अप्रस्तुत के रूप मे प्रकृति भौर प्राकृतिक विम्बों को योजना । 

६. प्रतीक तथा संकेतके रूपमे प्रकृति 1 

७. परोक्ष के आमास तथा प्रतिविम्ब केरूपमे प्रकृति । 

८ नारीफेसरूपमें प्रकृति । 

(१) प्राकृतिक सौन्दयं का चित्रण --हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी 
कवियों ने प्राकृतिक सौन्दयं के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत किया है । प्रकृति के संदभं 
ने सौन्दर्यं प्रधानत : रूपाधित होने के कारण उन्होने प्राकृतिके दृश्यो का विम्ब-ग्रहुण 
किया है । प्रकृति के अनन्त भण्डार से इन कवियों ने अपनी मनोप्रकृेति के अनुरूप 
कोमल, सुन्दर तथा भीषण दृश्यों को प्रस्तुत किया है । उन्होने दो प्रकार के प्राकृतिक 
विम्बों मे सीन्दयं-दर्शान किया है- (अ) निश्चल विम्बों का सौन्दयं (आ) गयात्मक 
विम्बों का सौन्दयं । इन दोनों प्रकार के सौन्दयंमथी विम्बों की <परेखा पर विचार 
किया जाय 1 

(अ) निश्चल बिम्बो का सोन्दयं :--दिम्दी भौर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी 
कवियों ने निश्चल, बिम्बो के सौन्दयं का वणन किया दे । नदी, वन, पर्व॑त, तारे तथा 
गणनं आदि के निस्चल बिम्बो के सौन्दयं का जकन उनके काव्य में मिलता है । प्रकृति 
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के निरु्चल विम्बं के सौन्दयं से सम्पूणं स्वच्छन्दतावादी काव्य भरा हुआ द । सुभित्रा- 

नन्दन पंत के काव्यमें तो प्रकृति के निश्चल विम्बो की सुपमा ही दिखाई पड़ती दै। 
गंगा के निश्चल जल के दपंण मे रजत पुलिनों का क्षण भरः के लिये दुंहरे ऊचे 
लगना तथा जल मे काला ककर के राजभवन करा पलकों मे अपरिमित स्वप्न-वंभव 


| 
१ 
4 
# 





को लकर सो जाना आदि प्रकृति के निए्चल बिम्बो का सौन्दयं द्रष्टव्य है- 


“निहचल जल के शुचि दपंण पर, बिस्वित हौ रजत पुलिन निभर, 
दुह्रे ऊचे लगते क्षण भर 1 
कालाकःकर का राजभवन, सोया जल मे निहिचन्त, परमन, 
पलकों मे वैभव स्वप्न सघन 1" 


प्रसाद, निराला, महादेवी तथा डा० रामकरुमार वमां के परकरति-वणन मे भौ निश्चल 
विम्बं का सौन्दयं मिलता है । उदाहरणाथं प्रसाद की “क्रामायनौ' में कवि ने हिमः 
धवल देवदारु वृक्षों के सौन्दयं को निम्नित विम्ब मं अंकित किया-- 
(“उसी तपस्वी से लम्बे, थे 
देवदार दो चार खड; 
हये हिम-धवल, जये पस्यर 
बनकर टिद्ररे रहे अड 


तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों में गरजाड्‌ अप्पाराच, ततल्लवकर भुल. शिवकर 
लास्बी, नण्डूरि सुव्वाराव आदि प्रकृति के निर्चल विम्वों के सौन्दर्याकि मे विशेष रुचि 
लते ह । गरजाड अप्पाराव ने निम्नांकित चित्र मे निश्चल विस्व का सौन्दयं दर्शाया 
है 1 एक युवती ने गीत गाया ओर उसके गीत को पेड पौधों के साथ चन्द्रमा भी ताङ्‌ 
के वन में रुककर सुनने लगा-- 
“गीत गाया, पेड-पौधे 

सुन रहै थे सुदित होकर 

चाँद रुककर ताल-वन भे 5 

सुन रहा था गीत उसका ।' ` 


१. सुमित्रानन्दन पंत : “'नोका-बिहार ` (१९३ ई०) पल्लविनी । तृतीय संस्करण । 
पु० १८६५ । 
२. जयशंकर प्रसादः “चिन्ता सगं --कामायनी । प० € । 
३. “पाट पाडनु, चेलु चामचु 
कोटि चेब्लनु घोलि यलरग 
ताटि बनमुन नागि चरु 
तानु चेवियोगगेषु 1” 
, ~ गूरजाड अप्पाराव--“मुत्याल सराल्‌ ` ५० १५॥ 
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स्व॑च्छन्दतावादो कान्य का तुलनाटम॑क जध्यंयन | २१६ 


। शिवशंकर शस्व्रीने भी प्रकृति कै निवल विम्बों के सौन्दयं का अंकन किया ठे । 
उनके निश्चल व्रिम्बों के सौन्दथं का आभास निम्नलिखित छन्द मे देखा जा सकता दै- 


'क्िलमिलते थे सितारे, 
सेघ-खण्डां मे धिरा नभ, 
सामने दिखता महीधरः, 
सोहते थे वृक्ष जिस 
| उभय पार्श्वो मे 1" 
1 
1 


इश प्रकार हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने प्रकृति क निर्चल 
विम्बो के सौन्दयं का छाया ओर प्रकाश के माध्यम से चित्रान किया है । 


(आ) गत्यात्मक तिम्बों का सौन्दर्यः-- हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी 
वचियोां ने प्रकृति के गत्यात्मकता सौन्दयं काभी अंकन क्रिया दै । उन्होने प्रकृति के 
विभिन्न ह्यो में गत्यात्मक्रता, कान्ति आदि गुणों मे सौन्दयं का दरान किया है। 
परकृति कै गत्यात्मक विम्वों की योजना से स्वच्छन्दतावादी कवियों ने अपने विकसित 

| सौन्दयं-बोध का परिचय दिया । चित्रया विम्ब में गति को उत्पन्न करनाही 
| चित्रकला की महान उपलव्धि है । हिन्दो के स्वच्छन्दतावादी कवियों मे प्रसाद, पन्त 
ओौर निराला तथा महादेवी वर्माके काव्यम प्रद्रुति के गव्यात्मक् विम्ब का सौन्दयं 
| विखर्‌ पड़ा है । एक तरह से प्रसाद की “आंसु तया “कामायनी '', पन्त की रच- 
| ताओं मे “पत्लव'' तथा "“गु जन", निराला को “राम को शदवित पुजा तथा “यमुना 
कै प्रति" एवं महादेवी के गीत आदिमे प्रकृति के गत्या्मक्तं विम्बों का अनन्त 
सौन्दर्यं देखने को मिलता है । उदाहरणाथं पन्त की “नौका विह्‌।र“ कविता में कु 
गत्यालमक विम्बों का सौस्दयं द्रष्टव्य है । गया नदी पे अपने पालो रूपी पो को 
| खोलकर तरणि (नौका) सुन्दर हंसिनी की भांति मंथर गतिसे चल रहीदट्‌- 





 =59 ~ 


"सदु मंद, मंद, मंधर मंथर, लघु तरणि, हे सिनी-सी सुन्दर, 
* तिर रही, खोल पालो केषर ।“' 


कन ~= 


प्क क" रौन 


य प वी 
को ठ ऊः ` => # 


१ मिनक्कु मिनुकनि दुक्कलु गेरयुश्रुड 
आघरिचेनु चिरुमञ्बु लाकराम्बु 
नेदुरगा दो चुचु ॐ महीधरम्मु 
सुभय पाहर्याल जोभित्ते नुविजमतु ।'' 
-- तत्लांवक्षभुल शिवशंकर शास्त्रौ “"हृश्येश्वरो'' 1 प° ७ । 
| सिन्नायव्न शन्त : “नौका विहार" (१६३२) ““पत्लविनी'' तृतीय संस्करण । 
| । --पुऽ १८४। 








२२० | स्वच्छ॑न्दतावादी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


उसके पञ्चात्‌ प्रकृति के अनेक गत्यात्मक विम्बों का सौन्दयं कत्रि प्रस्तुत करता 
है । गगा कै जल के अंतस्तल को प्रकारासे भरकर तारिकाओं का - अपलक ओखोंसे 
खोजना, उन ताराओं केद्ोटे दीपोंको अंचल की ओटमे छछिपाकर लुकचिप कर 

हरो का फिरना तथा लहरों के धूधट से ुक-ञक कर दशमी के चन्द्रमा का अपने 
तिर्यक्‌ मुख को मुग्धा की भाँति रुक-रुक कर दिखलाना प्रकृति के गत्यात्मक विम्बों 
के सौन्दयं को प्रकट करते हैँ । कवि के ही शन्दों मे- 


““विस्फारित नयनों से निश्चल, कुद खोज रहै चल तारक दललः 
ज्योतित कर जल का अतस्तलः; 
जिन के लघु दीपों को चंचल, अंचल को ओर किए अविरल, 
फिरतीं लहर लुक छप पल पल । 
लहयो के घू घट से भुकू-भुक, दशमी का श्चि निज ति्यंक सुख 
दिखलाता, मुग्ध-सा रक रक 1" 


महादेवी वर्मा के गीतों में प्रकृति के गत्यात्मक विस्बों का सौन्दयं विखर गया 
है । महादेवी कहती है कि दरक्रर नतंन करने वाली तारक-परियां त्रपुरों से ओस 
कणों के मोती चायो ओर विखरा देती हँ ओर मलयानिल परिमल से अंजलि भरकर 
हिम-कणों पर आया जाया करता द -- 


“मोतो विखराती नूपुर के चिप तारक-परियां नतेन करः; 
हिमकण पर आता जाता मलयानिल परिमल से अंजलि भर) 
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कविवर कृष्णशास्त्री अप्रस्तुत खूप में ही सही प्रकृति के गत्यात्मक विम्बों के 
सौन्दयं का दर्शन कराते हें । प्रथम प्रभात में बहने वाले वायु-मागं मे दोडने वा 
कौकिल के गीत तथा गगन के पुलिनों को इवोकर बहन वाली युवा चांदनी में इवे 
हुए बादलों के टुकड़े आदि का सौन्दयं मपने आप सभी के मन को मोह लेता है-- 
“प्रथम उषा के समीर-पथ मं 
विबणप्रवेग से चलने वाले कोकिल के गीतो-सा , 
बाद में बहर वाली 
युवा चाँदनी भें इवे बादल के कड्‌ -सा ` 
--~------ ~ ~ 
१. सुमित्रानन्दन पन्ते : “नौकः विहार” (१६३२ ई ०) पल्लविनी । तृतीय सं° । 
-प्र9 १८५ 
२. महादेवी वर्मा : आधुनिक फवि-- माग १। गोत संख्या ४१ 1 प° ६५। 
३. “तोलिप्रोडु तेम्मेर बोंवलो वयनमं 
परवेत्त. कोल पाटवोले 
वेल्लुबलें पारु वेलदि वेन्नेल लोन 


मुनिगि पोयिन मञ्बु तुसुकु बोले । 
शी देषुलपलिलि कृष्णशास्त्री छृतुलं । प° २१ । 


, 


~ मृ 


क 


स्वच्छन्दतावादो काव्य का तुलनात्मक अध्ययन | २२१ 


कवियित्री सौदामिनी की रचनाओं में भी प्रकृति के गत्यात्मक विम्बों का सौन्दयं देखने 
को मिलता टै । पहाड़ी घाटी मे वह्ने वाला जल फेन उगलने वाली लहरो 
से फुप-फम करते चलने के विम्त्र का सोन्दयं कविथिव्री इस प्रकार अंक्रित करती 
^“लो ! घाटी मे बहुने वाले 
उस क्षरने का जीवन जल 
फन उगलती लहरो से 
फ़स-फुस करता जाता है ।` 
विदवेद्वरराव के एक्‌ प्रत्यात्मक विम्ब का सौन्दयं दष्ट्व्यदै। वहु भाक्राश में प्रकाश 
भरने वाते चन्द्रमाका वणन इम प्रकार करता है- 
“नाव-सा शशि-विम्ब लो । 
वहू तरता ह गगन में 1" 
चावि वगारम्मा एफ़ गत्यत्मफ़ तिम्बको यो प्रस्त करती दहे । वृक के समान 
दीखने वाले सप तालाव में रंगते धं ` अर्थात्‌ वृक्षो की परद्धायां तालाव की लहरों 
से चंचल होकर एेसी लगती ह मानों तालाव-भरमें सांप रेगते हो। 
हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्ुन्दतावादी काव्य को देने से यहं स्पष्ट दिलाई 
पड़ता रै करि हिन्दी के कविं के गत्यात्मक प्राकृतिक बिम्बो की सौन्द्य-योजना 
तेलुगू-कवियों के गल्याट्मक विम्बं की सौन्दयं-योजना की अपेक्षा अधिक्र विकसित 
तथा सुव्यत्रस्थित्त दै । तेनुगु के ऋतरि्रों कौ अक्षा हिन्दी के स्वच्छरन्दतावादी कवियों 


च 


का सौन्रयं-बोध अधिक उव्रंर तथा उराफी व्यजना अधिकं कलात्मके ह । 


१. “कोण्ड लोय दिशे वागु 
नु डि जीव जस लविगो 
तुरग ग्रक्कु नलल तोड 
गुसगुत्त लाच पोयेड 1 ' 
- सौदामिनि । बंतालिक्षुल 1 प° ४८। 
२. तेप्पथोलिक चन्द्रनिम्बं 
तेलिषोतो यु दि निगिनि।'' 
-- विश्येशवरराव । वतालिक्चु । प्र° €१। 
“चेलं पायु चेस्वेह्ल पाकेयि"' | 
। - . चावलि बंगारम्मा 1 बतालिक्‌ल । प १४३। 


९.11 
# 








२२२ । स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलंना्मंक अध्ययन 


(२) उष्टीषन के रूप में प्रकृति :--हिन्दी ओौर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी 
कवियों ने प्रषति को उदीपनकेखूप मँ अंक्रित क्रिया है । प्राचीन काव्य भे श्रकृति 
नायक्त या नायिका के मनोविकारों को उत्तेजित करने के लिए सहायक होती धी । 
करिन्तु स्वच्छन्दतावादी युग मे आकर वह्‌ स्वयं कवि के ही मनोविकारों को उहीप्त करने 
लगी । प्रकृति मे चेतन सत्ता का जारोप होने के कारण प्राकृतिक वस्तुं स्वच्छन्दता- 
वादी कवि के साय सहानुभूति दिखाती है तथा उसके हाष-अभ्र+ ुख-दुल मे भाग 
लेती ह । कविवर पन्त ने “उच्छवास, “आंसु, “गृह काज'' तथा “याद'' आदि 
कविताओं मे प्रकृति के उदहीपनकारी स्वभाव पर प्रकार ञला हे 1 “"गृहु-काजः' में 

कवि अपनी प्रेयसी से गृह कै कार्यों का छोड देने की सलाह देते हँ । इस 
काकारण यह्‌ है क्रि प्रकृति कवि मे मधुर भावना ये भर कर उसे उदीप्त कर 


रही है-- 


“माज रहने दो यह्‌ गृह्‌ काज; 
प्राण ! रहने दो यह्‌ गहु काज | 
आज जाने कसी बातास 
छोडती सौरभ इलथ उच्छवास, 
प्रिए लालस सालस वातास 
जगा रोओं मे सौ अभिलाष । 
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पंत ते 'याद' में भी प्रकृति का उदीपनकारी चित्र खीचा है । रोगग्रस्त कवि प्रकृति 
के विषादपू्णं चित्र इस प्रकार प्रस्तुत करते हं -- 
“बिदा हो गई साँश्च विनत सुख पर लीना आंचल धर, 
मेरे एकांकरो आंगन मे मौन मधुर स्मृतिं भर । 
नै बरामदे में लेटा श्ञय्या पर पीडति अवयवः 
मन का साथी बना बादलों का विषाद है नीरव 1" 


पत कै अतिरिक्त प्रसाद, निराला, महादेवी तथा वच्चन के काव्य मे भी प्रकृति 


उदीपन के रूपमें चित्रित हुई दे । तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने भी 
उदीपन कैरूप भें श्रकृति का चित्रण किया हे । कविवर कृष्णशास्त्री कहते हं कि 
लहरों की शान्ति हरनेवाली घायु तरंगे स्वयं कवि हृदय मे जलने वाली काष्ट की 


~~~ ~ 
१. सुमित्रानन्दन पर्त : गृहुफाज (१९२२ ६०) पटलविनी । ततीय संस्करण । 
पृष्ठ १६१ । 


२. धशुमित्रानन्डन पन्त : याद (१९३९६) अधुनिक कवि : भाग २। सातवां संस्करण । 


प० ६९। 


क [ 


"षड ~ 


क्रः ` 


॥ 
१ 


स्वच्छन्दतावादीकाव्य का तुलनात्मक अध्ययन | २२३ 


लपटों को ओौर भी उहीप्त कर रही हैँ !\ कविवर शाप्त्री अपने को पत्र रहित डठल 
कहते हैँ जिते देखकर सहानुभूति वश्च कोकिल अपने कण्ठ खोलकर रोने लगता है ओौर 
मन्दपवन उच्छवासं भरने लगता दहै-- 


““पत्र हीन उंठल था जव मं 
तो मुभे देल कर कोकिलने 
रोया अपना कंठ खोलकर, 
देख मु तव मन्द पवन ने 
पथ तज निज, करणोच्छवास भरा 1 ` 


तेलुगु के अन्य प्वच्छुन्दता वादी कवियों मे शिवंकर शास्त्री, वेदुल सत्यनारायण 
शास्त्री, नायनि सुव्वाराव आदि उहीपन के रूप में प्रकृति का अंकन करते हं । 


आलम्बन के ल्पते प्रकृतिः-अनादिकाल से काव्य मे प्रकृति-चित्रण 
अधिकतर आलम्बन के रूपमे ही किया गया है । आलम्बन के रूप म जव प्रकृति रह 
जाती है तो कवि स्वयं आश्रय केरूप में होता है। जसे चित्रण मे प्रकृति का 
यथातथ्य वणन किया जाता है अथवा उसका सजीव एवं संदिलष्टं चित्रण होता है 
जिसमें कवि के सूक्ष्म निरीक्षण के साथ प्रकृति के साथ उसका रागात्मकं सम्बन् भो 
दिखाई पडता है! हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवि व्यक्तिवादी तथा अन्त- 
मुखी होने के कारण सम्पूणं वाह्य जगत उनके राग विराग का आलम्बन बना ओर 
स्वयं वे आश्रय वने । इन स्वच्छन्दतावादी कवियों ने प्राकृतिक दृश्यों मे चेतना एव 
अपुवं सौन्दयं का समावेश कर नवीनता ला दी । स्वच्छन्दतावादी काव्य मे आलम्बन 
के रूप मे परकृति-चित्रण दो मृख्य॒स्पों मे मिलता है--(१) प्रकृति के खण्ड-चित्र, 
(२) प्रकृति के संरिलष्ट चित्र । | 

(क) प्रकृति के खण्ड-चित्न : हिन्दी ओर तेलुगु ऊँ स्वच्छन्दतावादी कवियों 


ने प्रकृति के अनन्त खण्ड-चिघरों को प्रस्तुत किया है । प्रकृति के किसी आकर्षक दृश्य 
अथवा गतिमान प्रकति-सौन्दयं के किसी एक नयनाभिराम क्षण को मूतंरूपदेनेमें 





१. ““अलथु तेर यृचं गालुल कदल्चि 
रगु न॑ते ना काष्ठाल रेगर मन्ट'- श्री देवुलपल्लि कृष्णशास्ची कृतुल्‌- प १११ 
२, “अपु नावैषु चि, नायलरुलेनि 
शून्य मौ मोड़ प्राकुनु जुचि, योक्क 
कोकिलम्मु को यनि, येड्चे गोतु नेत्ति । 
माकोरक्‌ दारिज्बोयेड सन्दपवनु 
डोकड जालिग नोक्कच निटटुपु बिसरे ।--वही प्र ४८ 
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हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवि सफल हए हँ । प्रपराद, पन्त, निराला, 
महादेवी, डा० रामकुमार वमा, नरन राम दिनकर एवं बच्चन आदि हिन्दी के 


स्वच्छन्दतावादी कवियों के काव्यमें प्रकृति के खण्ड-चित्र विखर पड़ है । प्रमाद 
के कुछ खण्ड-चित्र इस प्रकार अपने “ वीती विभावरी जाग री" शीषंक गीतां में प्रस्तुत 
करते है- 
"“लगकूल कुल-कूल सा बोल रहा, । 
* । 
किसलय का अचल डोल रहा 
लो यहु लतिका भी भर लाई 
मधु मुकुल नवल-रस-गागरी 1" 
कविवर पन्त ग्राम-प्रान्त की प्रक्रि कै अनेक खण्ड चि इस प्रकार अंकित 
करते है :- 





~~ 


"नीरव संध्या मं प्रान्त 
ड्बा है सारा ग्राम्‌ प्रान्त) 
पत्रों के आनत अधरों पर सो गया निखिल वन का ममर, 
ज्यों वीणाके तारों सस्वर 1 
(गंगा के चल जल मं निमल, कुम्हला किरणों का रत्तोत्पल 
है सूद चुका अपने मृदुदल ` 
लहरों पर स्वणं रेख सुन्दर पड़ गई नील' ज्यों अधरो पर 
अरूणाई प्रखर शिखिर से उर \" 
तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों मे भी प्रकृति के खण्ड-चित्र अनेक मिलते है । 
कविवर कृष्णशास्त्री ""विश्नान्ति ` नामक कविता में अनेक श्रकति के खण्ड-चित्र प्रस्तुत 
करते है 1 यथा- 


(नभ के नील सरोवर मं शि 
राजहंस-सा करता विहारः; 
वाथु-वीचियां पत्रोमंया 
छप गयीं नदी की लहरो मः; 
मधुर गान ओौ' नाट्य छोडकर 
खो गयी ज्ञैवलिनि निद्रा मः; 
ईरवर के कर-जलज-युगरम मं 
विश्नाम लिया अखिल विव ने । 


न कः क 


[म 





११३ 





। १, जयशंकर प्रसाद-“लहर ` । | 

. २. सुमित्रानन्दन पन्त : “संध्या तारा (१९३९ ई०) पल्लविनी 1 तृ° स° । 

= छु १८१ । | 

प ३, सुमित्रानन्दन पन्त : संध्या तारा" (१६३२ ९०) पल्लविनी । तृ°सं° । 
० १८१ । 
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स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन | २२५ 


तेलुगु के अन्य स्वच्छन्दतावादी कवियों के कान्य में भी प्रकृति के खण्ड-चिव्र सम्यक्‌ 
परिमाण मे मिल जाते है । 


(खल) प्रकृति के संदिलष्ट चित्र :--आलम्बन के रूप में प्रहित का संरिलष्ट 
चित्रण प्राचीन महाकवियों मे अधिकतर मिलता दै । आचायं रामचन्द्र शुवल प्रकृति 
के संश्लिष्ट चित्रण पर अधिक जोर इसलिए देते हैँ कि उस प्रकार के चित्रण मं प्रकृति 
के सम्पणं चित्र का विम्ब-ग्रहुण होत्ता दै जिससे उसका समग्र सौन्दर्यं विशाल धरातल 
पर स्वयमेव प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त कलाकार याकविको ठेस चित्रण में 
खण्ड-चित्र की अपेक्षा अधिक विस्तृत चित्रपट पर॒ अपना कौशल दिखाने का अवसर 
मिलता है 1 हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी कवियों में पन्त भ्रकरृति के संश्लिष्ट चिन्न अक्ित 
करने मे अत्यन्त कुशल रहँ । उनका एक संश्लिष्ट चित्र द्रष्टव्य है :-- 


पावत छतु थी, पवत प्रदेश; 
पल पल परिवतित प्रकृति वे्ञ । 


मेखलाकार पवत अपार 

अपने सहस्र हग सुमन फाड़ 

अवलोक रहा है वार वार 

नीचे जल मं निज महाकार; 
जिसकेचरणों मं पला ताल 
दपण सा फला रहता है विश्ञाल । 


पावस ऋतु का यह संरिलष्ट चित्र प्रकृति के खण्ड चित्रो की पक्तिन होकर अपनेमें 
ही एक स्वतन्त्र सृष्टि है । सम्पूणं विम्ब चक्षु-पटल पर अक्रित हौ जाता है । प्रसाद 
तथा निराला में मी जैसे संश्लिष्ट चित्र दिखाई पडते हं । 





१. “शनीलाभ्र सरसिलो निण्डु जावित्लि 

रापन्च वले विहारमु सत्पु चुडे; 

कम्म तेम्भेरलु शाखा पत्र सुलनो 

कल्लोलिनी तरगमुलनो डागे; 

नाटयंव्‌ मधुर गानवुनु मानि 

गाटपु निहृर गांचे शेव लिनिः; 

सवेरवरनि इस्त जलज युग्ममुनि 

विश्वमे हायिगा विश्रान्ति जेदे ।“--भी देबुलपत्लि कृष्णतास्त्रि कृठुलु । १० २७. 


२. सुमित्रानन्दन पन्त : "उच्छवास" (१९२१ ई०) पल्लविनी ॥ तु° स० । १० ६५ 
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क = ऽ 


तेलुग्‌ क स्वच्छः कवियों व्यमें प्रकृति के संर्लिष्ट ? 
कम्‌ मिलते है । ल हती द प तीः त 4 न क 
- अधिक नदीं र्ही। 
कविवर श्रीरंग श्रीनिवास राव ने “एक रात शीषंक कविता में प्रकृति का एक 
संश्लिष्ट चित्र अंक्रित किया है । बहुलपेचणी की रात मे आक्राश का संश्लिष्ट चित्र 
कवि इस प्रकार प्रस्तुत करता है- 
“घूम-सा सारे गगन में फलकर 
बहुल पन्चमो कौ ज्योत्स्ना मुज्ञे उराती है । 
अम्बर-मरुथल मं टागं हरी 
एकाकी ऊट सदृश है चाँद ।'' 
बहुल पंचमी की रात का संश्लिष्ट चित्र अपरनेमे स्व्रयं पूणं दै । इम में खन्ड-चिव्रं 
का अस्तित्व होने पर भी वे संणिनिष्ट चित्रके अंग मात्र वन गएट्‌। अंतमे यही 
टना पड़ता है कि हिम्दी ओौर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी काव्य मेप करति के संहिलष्ट 
चित्रो का बाहुल्य नहीं हे 1 
(४) पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृतिः--अनादिाल से कवि प्रक्रुति को अपने काव्य | 
की पृष्ठमूमिके रूपमे अंक्रित करता रहा दै । आधूनिकर कालमें भी.खण्ड काव्य | 
तथा महाकाव्य से लेकर सामान्य प्रगीतो तक का आरभ प्राकरृतिक-पृष्ठभूमि के साथ 
होता है । हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी वः वियो ने पृष्ठभूमि के ख्प में प्रकृति 
का उपयोग किया टै । कविवर प्रसाद ने अपने । कामायनी” महाकाव्य का आरम्म 
प्राकृतिक पृष्ठभूमि के साथ किया दै-- 
“हिमगिरि के उत्तु ग शिखर पर 
बैठ शिला की रीतल चछांह 
एक पुरष, भीगे नयनो से, 
देख रहा था प्रलय प्रवाह । 
नीचे जल धा, उपर हिम थाः 
एक तरल था, एक सघन । 


एक तत्व की ही प्रधानता | 
कहो उसे जड़ या चेतन ।' ` 





१, “गगनंमन्लानिडि पोगलागु कऋम्मि 
बहुल पञ्चम ज्योत्स्न भयेपेत्‌ट नन्त । 
आकाशपु टेडारिलो काल्लुतेगिन 
ओंट रि आओटेला गन्द जावित्लि ) 
~ श्नीरंगम श्रीनिवास राव “भी श्री वृतांलिमुल्‌ १० 


२. जयशं कर प्रसाद : । "कामायनी" । पृ० & । 


२०६ । 





॥. स्व्रच्छन्दतावादी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन | २२७ 


कविवर पन्त ने “ग्रन्थि का आरभ मधुमा की मोहक लोभा के वर्णन के साथ 
करिया टैः- 
“वहु मधुर मधुमास या, जव गध से 
मुग्ध होकर भूपते ये सधुप दलः; 
रप्ति पिक से सरक्त तण रसाल थे, 
अवनि के सुख त्र्‌ रहे थे दिवस-से ।''' 


तेलुगु कं स्वच्छन्दतावादी कविं ने भी प्रकृति करो प्ृष्ठभूमिके रूप मे चित्रित किया 
दै 1 कविवर दिव्रश्णकर रास्त्री अपने कात्य “हुदयेक्वरी'" का आरम्भ प्राक्रतिक 
। वात(वरण के साथ करते हः- 
“सिलसिलाते थे सितारे, 
मेघ-खन्डो से विरा नभः 
सामने दीखता महीधर, 
सोहृते थे वृक्ष जिसके 
उभय पार्स्वो मे 1" 


नायनि सुव्वाराव अपनी “ननिद्राभंगसु" नामक प्रगीत कविता काञआरम्भ 
प्राक्रतिक पृष्ठभूमि के साथ करता है-- 
"स्निग्ध चादनी कौआ गयी वाड 
सिलमिलाते चमकते तारे गगन मे! ` 
हसी तरह अन्य स्वच्छन्दतावादी कवियोंनेभी प्रृष्ठभुमिके रूपमे प्रकृति 
का चित्रण किया टै । 





(५) अप्रस्तुत के रूप में प्रकृति ओर प्राज्तिक विम्बों कौ योजनाः-- किसी 
प्रस्तुत वस्तु की सश्चक्त व्यंजना तथा उसकी प्रतीति के लिए अन्यक्सिी दण्यया 





१. सुमित्रानन्दन पतः “ग्र थि" (१६२० ई०) पर्लविनी । त° सं० । पृ०३६। 
२. ““मिनुक सिनुकनि चुक्कल्‌ मेरयु चु ड 
आवरिचेन चिरुमब्बु लाकसस्मु 
तेदूरुगा दोचु चु डे महीधरभ्मु 
लुमय पार्श्वाल शोभित्ते तुविजमुलु ।'" 
-तत्लावुल शिवशंकर शास्त्री “हुदयेदवरो ` । १० ७ 
३. ““पंड्‌ वेन्नेल वेत्लुवल येकोनंग 
मिरि चुक्कुल िलमिल मेरथुचु ड, 
--नायनि सुब्वाराव : “सौभद््‌नि। प्रणय यात्रा 1 ¶ू० २० ॥ 
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वस्तु को भी उक्षके साथ सम्बद्ध क्रिया जाता दै जिसे अप्रस्तुत कहते दँ । अप्रस्तुत के 
माध्यम से कवि अपने कथ्य विषय को ओर भी प्रभावोत्पादक दंग से कहू सकता है । 
प्रभावसाम्य के कारण अप्रस्तुत के वर्णेन से प्रस्तुत विषय तथा उसके स्वभाव एवं 
प्रकृति पर सम्थक्‌ प्रकाश पडता टै । अप्रस्तुतके रूप मे प्रकृति का उपयोग हिन्दी 
ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने किया है 1 अप्रस्तुत-विधान के अन्तग॑त 
इन कवियों ने मुख्यतः प्रकृति का दो रूपों में चित्रण किथा टै-- (अ) उपमा के रूप, 
(आ) रूपक के रूप मे | इनका संक्षिप्त विवेचन किया जाय) 


(अ) उपमा के रूप सेः-- हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी काव्यम उपमाका 
सर्वाधिक प्रयोग भिलता है) काव्यमें प्रस्तुत को पूणं रूष मे व्यक्त करने के लिए | 
उसके सपान गृण रूप वाले अप्रस्तुत की प्रकृति के वियाल भण्डार से चुन लिया जाता 
है । हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी कवियों कौ प्राढ्रतित उपमायें ृष्टव्य ई-- 


“कोमल किक्तलय क अंचल से नन्दं कलिका ज्यो छिपतो सी 
गोधूली के धूषिल पट सें दीपक कै स्वरं दिपती सी । 
वसी ही माया में लिपट अधरों पर अंगुलौ धरे हए" 
माधव के सरस कुतूहल का आंखो ने पानी भरे हुए, 
नीरव निलीय ने लघ्िका-दी तुम कौन आ रही हो बढ़ती ? ` ॑ 


उपयुक्त उद्धरण में “लज्जा को दीपरिषवा, कलिका ओर लतिका के रूपमेंदेखा ही 
गया है । प्रत्युत उसे मायाविनी नारी के रूपमेंभी देखा गया है । उसके साथ-साथ 
उपमानं के रूप, गुण, क्रिया ओर धमं का मी उल्लेख क्रिया गथा है । पेसे अप्रस्तुतों 
द्वारा रूप, रंग, ध्वनि, स्पशं आदि एेन्द्रिय घर्मो का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। 


| च्व वि नी 


प्राक्रतिक उपमाओं का सौन्दयं पन्त के काव्य मे एकर विशिष्ट स्थान रखता 
# ह 1 कवि को अत्यन्त दूर क्षितिज पर वृक्षों की मालां अपलकः आकरा के नील नयनो 
4 के उधर श्र रेखा की भांति दिखाई पड़ती दै । उनका कथन है कि गंगा के उर्मिल 


| ¬) ) 


त प्रवाह मे एक द्वीप माता के वक्षक्थल पर दिग की भति सोया दै-- 





“अति दूर, क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्र रेखा सी अराल, 
अपलक नमे नील नयन विशाल । 
माके उर पर क्षिणु सा, समीप, सोया धारा मे एक द्वीप, 
उमिल प्रवाहं को कर प्रतीप 1" 
--------- 
१. जयशंकर प्रसाद : लज्जा सगं से । कामायनी 1 प° ७८-७६ । | 
२. सुमित्रानन्टन पन्त ; ` (नोक चरिहार 1 पटलविनी । तृतीय संस्करण । ६० १८६। 





स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन | २२६ 


पन्त अपनी भावी पत्नी को उपमा मृदूमिल सरोवर में विक्रसित सूकूमार लज्जा-नत 
अरुण कमल से देते है-- 


““पृदुमिल सरसी मे सुकुमार 
अधोमुख अरुण सरोज समान,” 


इसी प्रकार हिन्दी के अन्य स्वच्छन्दतावादी कवियों ने प्राकृतिक उपमां को सुचारू 
रूप में प्रस्तुत क्रिया है । तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने भी प्राकृतिक उपमाओं 


का अत्याधिक उपयोग त्रिया है । पत की भाति शिवश्चकर शास्त्री भी अपनी प्रेमिका 
कै मुख की उपमा सरोवर की लहरों पर डोलने वाले कमल से देते हः-- 


“आश्चयं चकित करदे मुक्षको लगता है तेरा आनन 
सरसी की लहरों पर डोलायमान नीरज समान!“ 


<“ 


दिवशंकर शास्त्री अपनी प्रेयसी से कदते ह करि तुम अपनी सहेलियों के साथ थीं तो 
तुम्दारा मुख-कमल पत्रोंकीओटमेंचिपि हृएपृष्पकी भांति स्पष्टसरूपमे दिखाई 
नहीं देता- 
“जव खड़ी तू सखी-जन के बीच में 
दीखता था नहीं तेरा पुख-कमल 
किसलयों की ओट मं स्थित पुष्प-सा 1 
तेलुगु के अन्य स्वच्छन्दतावादी कवियों के काव्य मे भी प्राकृतिक उपमां कौ छटा 
अत्यन्त मनभोहक है । फिर भी इतना तो कहा जा सकता है कि दहन्दी का 
स्वच्छन्दतावादी काव्य तेलुगु के काव्य की अपेक्ष प्राकृतिक उपमाओं के लिये अधिक 
प्रसिद्ध है। 
(ख) रूपक के रूप में :- उपमा के परचातु ङपक अलंकार के लिये प्रकृति 
` 1 अधिक उपयोब हआ है । ल्पक्र अलक्रार में प्रकृति करो अप्रस्तुत के रूप में हिन्दी 





१. सुमित्रानन्दन पंत : भावो पत्नी के प्रति (१६२७ ई०) पल्लविनी 1 तुर सं० । 
पु० १४८ ॥ 
२. “श्रक्रजमु कोल्पि तोचे नीयाननम्मु 
सरसिपं देलियाडेडि जलजमट्‌लु 1 ' 
-- तल्लावक््मुल शिवशंकर शास्त्री : “हृदयेइव री ` 1 १० ८ । 
““नीवु स्वजनांतरितवृगा निलिचि युड 
कान रादाये नीमुख कमल सत्यो 
वणं पुल माद्र वडिन पुष्पम्मु वोले 
--शिवश्ंकर शास्त्री : तल्लाबक्ष्भुल । हदयेऽवरी । प° १२-१३ । 
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२२३० | स्वच्छन्दतावादी काव्य का चुलनत्सक अध्ययन 


जौर तेलुग्‌ के स्वच्छन्दतावादी ववियों ते अधिक मान्ना में प्रयोग किया दहै । स्वच्छ 
न्दतावादी काव्य में अधिकतर सादृश्य ओर साधम्यं मूलक अप्रस्तुतों का प्रयोग हुमा । 
इस प्रकार रूपक, रूपकातिशयोक्ति तथा अन्योक्ति आदि की योजना प्राकृतिक अप्रस्तुतों 
द्वारा हई है 1 हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी कवियों के काव्य में निरंग रूपक तथा 
सांगरूपक के रूप मे ही प्रकृति दृष्टिगोचर होती दै । पंत की 'वादल" कविता में 
निरंग रूपक की प्राकृतिक्‌ छटा द्रष्टव्य ह - 


हुम सागर के धवल हास हैः 
जल के रम, गगन को रूल 
अनिल फेन, उषा के पल्लव, 
वारि बसन, वसुधा के मूलः; 
नभ सं अवनि, अवनि मं अंबर # 
सलिल भस्म, मारत के एूल }"' ` 9 


दिवदंकर शास्त्री ने रूपक में प्रकृति को अप्रस्तुत के रूपमे लिया टै- 


“मन-खग मेरा उलज्ञ गथा हं 
तुम्हारे धितवन जालो सं 1" 


प्रभाव-साम्य पर दुष्टि होने के कारण स्दच्छन्दतावादी कवि अप्रस्तुते की 
आकृति तथा अन्य गणो को समानता पर ध्यान नहीं देता । इसी कारण स्प को 
अतिदयोक्ति या अत्योक्ति अलंकार की योजना की जाती ह | खूपक। तिरायोक्ति मे प्रस्तुत 
का उल्लेख किये विना ही अप्रस्तुत से उस की अभिन्नता दिखलाई आती है । कविवर 
पंत “ग्रथि की नायिका की यौवन-जन्म-चंचलता को इस प्राकृतिक अप्रस्तुत के 
द्वारा व्यक्त करते द- 


वी ज नः कक. = 





“कमल पर चारू खंजन थे भरथम 
| पंख फडकाना नहीं थे जानते | 
| चपल चोखी चोटकर अब पंख कौ | 
ये विकल करने लगे है भ्रमर को 1" | 





१. सुमित्रानन्दन पंतः “बादल” (१६२२ ई०) “पटलविनी'' तु° सं° । प° ८५ 
२. “शचिककरुकोन्नदि मामक चित्तखगयु । 
संकुल भवद्विलोकन जालकमुल । ' 
~ तत्लावक्षभुल शिवशंकर शास्त्री--“/हंदयेशवर "--पु० २५। 
३. सुमित्रानन्दन पंत : “ग्रथि पुण १०। 





= च भत मः स च यो जक = क = = क ऋः ज 


ॐ ॐ कह = ` = काक [गिरी 1 + 4 9 1" 


ध्वच्छुन्दतावादी काव्य का तुंलनात्मकं अध्यथन | २३१ 


कविवर वसवराजु अप्पारात्र ने अपनी “ताजमहल"' नामक कविता मे शाइन 
तथा मूमताज के स्निग्ध प्रेमवो प्राछतिक वातावरण में रूपकातियशयोक्ति दारा 
व्यक्तं किया है- 
'जलाघ्र वृक्ष से लिपट गयी है एक माधवौ कौ लतिका 
कहु न सकंगे उन उोनों को प्रेम-सम्पदा कौ सीमा 
देख न पाया क्रूर वागु ने उन्मूलित कर दिया लता को 
वना हठ तत्र आन्न बरृक्ष, मुख पर छायी दुख कौ रेखा 
पत्रों ओर फलों कै उष्णिम आमु कौं धार बहाकर 
हरे पत्र-सी ाल-कूरी में मीठा फल एक गिरा कर 
मादव लता के साय चला आस्र वृक्षभो माया में 
इष्ट-प्रदाता अमर आस्न फल वचा अंत मं कवियों को । 


११९ 


उपयुक्त रूपकातिशग्रोषित मे आम्र वृक्ष शाहजहां के लिये, माधवी लता 
मुमताज के लिये तथा आश्र फल ताजमहल के लिये प्राकतिक्र अप्रस्तुत दै । 


(७) प्रतीक तथा संकेत के रूप मे प्रकृति --प्रतीक के रूपमे प्रकृति का 
चित्रण करना अत्यन्त प्राचीन काल से चला आ रहा है । प्रकषिद्ध मनोर्वज्ञानिक युग के 
अनुसार जव परोक्ष वस्तु को स्पष्ट करने के लिये किसी प्रत्यक्ष वस्तु का चित्रण 
किया जाता है, उस चित्रण को प्रतीक कदा जता हे । जव किसी प्रत्यक्ष किन्तु सूक्ष्म 
तथा भावात्मक सत्ता की अभिव्यक्ति अपेक्षाकूत अधिक सामान्य ओौर स्थूल वस्तु के 
चित्रण द्वारा होती है तो उसे सकेत कठा जाता है । प्रतीक एवं संकेतं हारा न तो 
अर्थग्रहण होता दै न विम्व-ग्रहण 1 उनसे केवल भाव-ग्रहण होता दै । हिन्दी के 
स्वच्छन्दतावादी कवियों ने प्रतीक एवं संत के लिये प्रकृति का उपयोग किया है। 
कविवर पंत ने लहरों को जीवन्त मानव के प्रतीक के रूपमे अंक्रित किया है 





१. “माभिडि चेट्‌टु्र अल्लुकोन्नदी माधवीलतोकटि । 
सेमा रंडिटि अम संपदा इ तितनलेस्‌ । 
चडलेनि पापिष्टि तुच उडबीके संतनु, 
मोड पोयी भासिड चेद्‌ मोगमु वेलवेसे । 
मुच्चटन आकुला कायलने वेचचनि कन्नीट्लोडची, 
पञ्च नाकूलु योम्मारटिलो पंडोक्कटि राल्चो, 
भाभिडि चेदहं माधि लततो मायलो मर्लिसिदि, 
कामित मिच्चे माभिडि षड्‌ कग लक्‌ भिर्गिलिदि 1 ` 
--खसवराजु अष्टाराव : वसवराजु अप्पाराच गीताल । १० ७३ । 
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२३२ | स्वैच्छ॑न्दतावादो कात्य का तुलनात्मक अध्ययनं 


“अपने ही सुख से चिर चचल 
हम खिल खिल पडती हँ प्रतिपल, 
जीवन के फेनिल मोती को 
ते ले चल करतल मं टलमल'' " 
तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों के काव्य में प्रतीकं का धिक प्रयोग नहीं मिलता । | 
फिर भो कहीं-कहीं इस की छटा हमे मिल जाती दै । वसवराजु अप्पाराव अपनी 


कक 


“नव जोवनमु"" नामक कविता मे भगवान स यों प्राथना करते हं-- 
““मुरक्षाये हुये फूल को फिर 
परिमल क्यों देदे भगवान ? 
सखे हुये कु ओं सं पानी 
फिर से क्यो भरते भगवान ! 
ट्टो सागर को लहरों को 
फिर क्यों लहराते भगवान ?'" 
उपयु क्त पक्तियों मे कवि ने सावक या भक्त की दशा को मूरञ्लाये हये 
पुल, सूखा हुआ कुजा तथा टूटी हई सागर-तरगों के प्रतीकं वारा व्यक्त किया हे । 
हिन्दी के कवियों मं महादेवी वर्मा अलोफ्रिक तथा अज्ञात सत्ता की प्रताति 
संकेतो के माध्यम से कराती हं-- 
“लाये कौन संदे नये घन: 
अम्बर गवित 
हो आया नत 
चिर निस्पन्द हृदय में उल के उमड़ री पुलको के सानन 1 “ । 





१. घुभिन्रानन्दन पंतः “हिलोरो का गील"' (१९३२ ई०) पल्लविनो 1 तु सं 
। 


२. वाडिन पून कैटिकि सरलनु 
परिमल मोसगेड देवा † 
ञंडि पांयिनटिट बावि तूट्ल 
तेटिकि नूररिचेदं देवा ? 
| ग्रछलन संद्रपुटलटा नेटिकि 
| वैकि तिरिगि पपे देवा ? ` 
{ _ वसबराज्ु अप्वाराव 1 बस्वराच्चु अप्पाराव् गातालु । ५० ४१। 
३. महादेवो वर्मा : गीत संख्या ४४। आधुनिक कवि-- १ । प° ६९ । 
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स्वच्छन्दतावादौ काव्य का तुलनात्यक अध्ययन | २३३ 


कश्री-कभी आकाश की ““गुसक्षान'" अलौकिक त्रिय के आगमन को इ गित करती है-- 
“मुसकाता संकेत भरा नभ 
अलि द्धा त्रिय अने वाले ह? 

तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी काव्य मं दादंनिक पृष्ठभूमि के अभावके कारण 
प्राकृतिक संकेतो का अभाव-सा दीखता है । 

(८) परोक्ष के आभास के रूप में प्रकृति :--हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्द- 
वादी काव्य में प्रकृति को परोक्ष की अभिव्यक्ति के रूप मे अंकित करने वाली कविताये 
अधिक नहीं हं । स्वच्छन्दतावाद के चित्तनशील तथा दारंनिक कवियों न प्रकृति को 
परोक्ष के आभास के रूपमे चित्रण विया ह । सुमित्रानन्दन पंत की “चांदनी तथा 
“"विहववेख" आदि कविताये दसी प्रकार की हँ । पंत प्रकरति को स्पन्दनशील जीवन- 
युवत तथा सर्वव्यापी चेतना से परिालित मानते ह । यह सर्वेवादो दशन पंत के 
काव्य मे दिखाई पडता है! “परिवतंन'* नामक कविता में कत्रि इसका आभास 
देता दै- 

“एक ही तो असीम उल्लास 

विद्व मं पाता विविधाभास 

तरल जलनिधि में हरित विलास 

जञान्त अम्बर में नील विकास ।'** 
तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी काव्य मे परोक्ष के आभास के रूपमे प्रकृति- चित्रण का 
सर्वथा अभाव टै । 

(&) नारी के रूप में प्रकृति :- नारी जौर प्रकृति सौन्दयं के मूलाधार होने के 
कारण हिन्दी अौर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने प्रकृति में नारी को तथा नारी 
म प्रकृति को देखा है । स्वच्छन्दतावाद के अत्यधिक कवियों ने प्रकृति को नारीके 
ल्प मे अंकित किया है । इस संदभं मे पन्त कहते द्रति को मने अपने से अलग, 
सजीव स्ता रखनेवाली, नारी के रूप मे देखा दै “कभी जव मने प्रकृति से तादात्म्य 
का अनुभव किया दै तव सने अपने कोभीनारी रूपमे अंकित किया दै।3 नायनि सुन्बा- 
राव कहते है कि प्रकृति उस आत्मा में प्रतिविभ्वित होकर प्रणयिनी का रूप धारण 
कर उसे पकड़ लेती है ।* इस प्रकार हिन्दी ओौर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने 


महादेवी वर्मा : गोत संख्या ४१ ॥ आधुनिक कवि -भाग १1 पु० ६५। 
सुमित्रानन्दन पन्त : “नित्य जग आधुनिकं कंवि-भाग २1 पृऽ ४१। 
सुमित्रानन्दन पन्त : “पर्यालोचन' ' । आधुनिक कवि- भाग २१ पर < । 
“्रढरृति नायात्मलोपल प्रतिकलिचि 
प्रणयिनी रूपम॒न नन्तु पट्टकोवुनु । ` 

--नायनि युव्बाराव : सोयद्रनि प्रख्य यात्रा । १० ९६ ॥ 
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प्रकृति को विभिन्न नारी रूपों मे अक्रित किया टै । प्रक्रति के रमणीय ह्यो मे उषा, 

सन्ध्या, रजनी तथा नदी इन कवियों की नारी-कतल्पन। को अत्यधिक शक्ति प्रदान 
करती है । प्रकति के इन सुषमापूणं दृदयं मे स्वच्छन्दतावादी कवियों की कोमल 
कल्पना ने नारी-मूतियों को गढ लिया । कविवर पन्त ने आशासूपी नारी को 
प्राकृतिक परिदेड मे अंकित क्रिया हु- 


“देवि ! उदा के खिले उद्यान मं 
सुरभिवेणिमंश्चरसरकोशूथं कर 
. रेण कौ साडो पहन, चल वु्हिनि का 
मक्ट रख, बुस खोलतो हौ संदल कौ । 
8 उपा के वातावरण मेँ आद्यारूपी नारी का चित्र अत्यन्त सुन्दर उतरा दे। 
तेलुग॒ के स्वच्छरन्दतावादी काव्यमे उपा कर नारी विस्वको न सींच कर उसे केवल 
""उषा-युन्दरी ' कहकर केवल अ्थं-ग्रहण वराया गया ह । हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छ 
न्दतावादी वाय में घन्ध्या का वर्णेन एक नारीके रूपमे हृथा टे । कविवर निराला 
सन्ध्या-युन्दरी का चित्रण इस प्रकार करते ह 


११६ 


""दिवक्षावसान का लय, 
मंघमय आसमान से उदर र्हट्‌ 
वह सन्ध्या-युन्दरी परो 
घोरे धीरे धीरे । 
तिमिरांल मं चंचलदा का नहीं कहां आमास 
मधुर मधुर ह दोना उसके अधर-- 
कित जरा गमभ्भीर,- नहं ह उनमें हाप्त-विलास । ` 
इसमे सन्ध्या-सृच्दरी का निध्चल एवं नीरव सौन्दयं चकु-पटल पर अंकित हा 
जाता है । नायनि चव्वाराव ने सन्ध्या को मेव-पटों कै वीच नादटूय भंगिमा में जडति 
नतकी कै र्पमें देखा ह्‌- 
“हलिने बाले मेच~पटों के बरीच 
सोह रही है सान्ध्यं राग की लक्ष्मी 
खरस नाट्य क्ती नुद्रामे 1 





९. सुधिच्ानर्श्न पन्त : “श्रन्थिः ( ६९० ई) । पल्लविनी । त< सं० । पृ० ४६ 

२. सर्यकान्त न्रिपटी “निराला : सन्ध्या सुन्दरी (१९२१ ई) । “अपरया' तु° स । 
प्रठ १२॥ 

३. “पोरु पोरलन मेदपुं देरल मध्य 
र्विगद्िनि या सारथ्यं रागलीक्षत् 
नटय श्चन {विनेस्स ५५१५ ००७१००००५५००१ | 

तायनि खव्वाराव । सौभद्‌ नि प्रणय यात्रा ` पृष्ठ ५२ 
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हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने रजनी को अधिकतर नारी 
रूप मे अंकित किया ट । महादेवी ज्लिलमिल तारों को जाली ओढ कर चलने वाली 
रजनी को इस प्रकार प्रस्तुत करती ह॑- 

“रजनी ओदृ जाती थी 

क्िलमिल तायो की जाली 

उसफे तरिखरे वभव पर 

जघ रोती थी उजियाली 1" 

रजनी के उपयूक्तस्प से मिलने बाले रञनीकेनारी रूपको देवुलपट्लि 
कृष्णशास्त्री चित्रित करते हं । काली साड़ी पर्हेनकर आनेवाली रजनी के अचल 
कं लोके विखरं कर विपादपूर्णं च््‌तियां फलान वाले नक्षत्र का चित्र अपने जप खड़ा 
हो जाता दै- 


“काजल-सी साड़ी से कर न्धगार 
पाख धारण कर आती है रजनो 
जिस के तिमिरांचल के सोके से 
उड्-मणि जो बिखर गयी है, 
वही विपादमयी य तिया टपकाती हे 1" 
दिवी वर्मा एक अन्य गीत में वस्रन्त कालं को रजनी को आभूपण पहन 
दए एक भारतीय नारी के रूप मे चित्रांकित करती ह-- 





“धीरे धीरे उतर क्षितिज से 

आ वसन्त-रजनो । 

तारकमय नव वेणो वन्धन, 

दीशषएूल कर शोश्च का नूतन 

र हिम वनय सित धनं-अवगुण्ठन, 
मुक्ताहुल अभिराम विद्धा दे 
चितवन से अपनी । 
पुलकती ज वसन्त-रजनी 1" 





१. महादेवी वर्मा : आधुनिक कवि~ भाग १1 गोत संख्या ४६। प० ६ । 

““रेक्चलं तादत्चि परतेचु रे लतानि 

कार काट्रुक खीर प्षिगार मोदव 

चीकटि चेरगु विसरुन जेदरियोक्क 

गुटुमणि विषादपूरित ख. तुल्‌ राल्घु । ` भरौ दे० कष्णशास्मरी इतस । प॒५ ६१1 
महादेवी वर्मा-~ आधुनिक्त कदि--याग १। गोत सख्या २८ । १० ४९। 
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नायनि सुव्वाराव ने भी रजनी को अभूषण पहने हृए एक भारतीय नारी के 
रूप मे देखा है जिसके उर पर उलङे हए तारक रत्न-दार मेघांचल की ओटमें 
चिप जते दै- 
“रजनी का कण्ठ-सुशोमित 
करने वाले तारोंके 
रत्नहार उलभ उर पर 
जो आवृत हो मेर्घाचल से 
ओभल हो जाते तव तो 1" 
प्रकृति में उपयुक्त नारी-ूपों के अतिरिक्त ओर्‌ एक नारी-षूप स्वच्छन्दतावादौ कान्य 
म प्रायः भिलता है । हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दता्रादी कवियों ने नदी तथा 
सरिताकोनारीके खूयमे चित्रित किया है । नदी को नारी-ह्पमें तथा सागर कों 
पुरुष-ल्प मे देने की परिपाटी कन्य के षाथ ही चली आ रही है । परन्तु इन 
स्वच्छःदतावादी कवियों ने नारी-गुन्दरियों मे ननीन सौन्दयं भर द्विया । कविवर 
पंत गंगा को एकर अम्लान तापसत-वबालाके रूप मे देखते ह - 
''सेकत शया पर दुग्ध वल, तन्वंगो गंगा, भ्रीऽम विरल 
लेटी है श्रत स्लान्त, निश्चल । 
तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित सुद करतल, 
लहरे उर पर कोमल कु तल । 
) गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुन्दर । 
3 चंचल अंचल सा नीलाम्बर ।' 
कविवर विश्वनाथ सत्यनारायण ने अपने “किन्नर सानि पाटलु' में ““किन्नेर 
सानि" नामक एक सरिता को एक भारतीय गृहिणी के रूप में अंकित कियादहं। वह्‌ 
अपने पति ओौर सास पर रूठकर चलती टं । जव परति उसे पकड लेतादैतो वह्‌ 
उसके हाथों मेही पिघल करसरिताके सूप म वहने लगती दै । किन्नेरसानि का 
पसति वहीं पर एक शिला बन जाता हं 1 किन्तेरसानि सरिता का खूप ग्रहण करने के 





१. “यामिनी कान्त गलमीम नंदागचु 
तारका रट्न हारमुल्‌ पेरुरमुन 
चिक्कुवडि मेचपुडट चेत नाष 
तम्मुले चेन्यु मासिन तरुणम्‌ ` 
-नायनि सुव्बाराव : “सोभेद्रनि प्रणय-यात्रा | ¶० ४० । 
२. समिन्रानन्दन पंत : नौका-विहार (१६९३२ ई०) पट्लविनी । तृतीय संस्करण ॥ 
पृष्ठ १८४ 1 








श्वच्छन्दतावादो कन्य का तुलंनात्मक अध्ययन । २३७ 


पश्चात्‌ लहर रूपी करो से अपने पति का आलिगन करती है । सरिता काल्प धारण 
करने के पदचात अपनी इच्छा के विशुद्ध उसे वहना ही पडा । अंचल पकड़ने पर गल- 
कर सरिता कैषूपमें परिणत होने वाली अपनी पतनी करो देखकर उसका पति यों 
उस्षका रूप-वणन करने लगता टे- 


““ज्योरस्ना-से धवल तुम्हारे 
कोभल तन की सुन्दरता 
आंखों को दीख रही हं 
लधु लहूरों की लकीर सी 
फेन बनी हि हंसो तुम्हारो 
लहरो-सी हँ तन-रेलायं 
मोनो-से ह नयन नुम्हारे 
यों तुम बहती जाती हो 1" 
इस प्रकार हिन्दी गौर तेलृग के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने प्रकृति मं अनेक 
नारी मूतियों की रूप-कलत्पना को टे 1 
अंतमे यही कहाजा सकता है क्रि हिन्दी ओौर तेलुग्‌ के स्वच्छन्दतावादी 
कवियों ने प्रक्रति का निरीक्षण प्रत्येक दृष्टिसे क्रिया दै । तथा उशते मनोमुग्धकारी 
सौन्दयं को अपने काव्य मे अंकित कर, उसे एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व प्रदान किया दै। 
उनके सम्पूणं काव्य में प्रकृति का सीन्दयं विखरा हमा ठं । प्रकृति को इतनाऊचा 
स्थान अन्य किसी काव्य-धारा मे नहीं भिल सका 1 





"~= 


१. ““वेन्नेल तेहटानि नी 
सन्नति मेनि पसन्दल्‌ 
फन्नुल कुन कनिपिचेनु 
चिन्नि तरग चाल्‌ बोले 
लीनध्पुलवि नुरुगुलुगा 
नीवलुलवि तरगलुगा 
नीकन्वुल्‌ मौोनुलुगा 
सीफरणिनी प्र्वाहिचेदर 
_ _. विश्वनाथन सत्यमारायण । “किन्नर सानि पाटलु ' । ¶० ७ । 











षऽ अध्याय 
फएक-- पञ्च : 


काव्य के विवेचन मे अंतरंग पक्ष (शाव पक्ष) ओौर वहिरंग पक्ष (कला-पक्ष) 
समान महत्व रसते है 1 कला-पक्ष कव्य को उत्कषंमय बनाता है तो अतरग-पक्ष 
कात्य को सार्थकता प्रान करता टै 1 कंवि अपनी कृति के द्वारा सूक्ष्म भावनाओं, 
अनुभूतियों तथा कत्पनाओं को अभिव्यक्त करता है। कवि शब्द ओर अथं कौ 

हायता लेकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। हिन्दी ओरतेलुगु के स्वच्छन्द 
तावादो कवियों ने अपने काव्य की रचना मे कलात्मक सतकता कौ अभ्िन्यक्ति की । 
उनके कान्य की रचना-प्रक्रिया के सम्बन्ध मे तृतीय अध्याय मं सम्यक्‌ प्रकाश डाला 
गया है । हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी काव्य के कला-पक्ष को निम्नलिखित 
विभागों के अतगत विभाजित कर अध्ययन किया जाता हैे-- 

१. भाषा ओर शब्द-चयन, २. शली-तत्व, ३. अप्रस्तुत विधान या 
अलंकार-विघान, ४. चिव्रण-कला (विम्ब-विधान)) ५. छन्द, लय ओर संगीत, 
६. काव्य के रूप । 

१. भाषा जर शब्द-वयन :-- 

कत्रि अपने मन की सुक्ष्म भावनाओं, अनुभूतियो तथा कृल्पनाओं को भौतिक 
माध्यम (भापा) के द्वारा प्रकट करता है : भाषा में प्रयुक्त शब्दों मं अथं तथा चित्रो 
को अभिव्यत्रत करने की शवित रहती है ! कवि भापाके विशिष्ट ब्द-समुदाय के 
द्वारा अपने भावों को प्रेषणीय वनाता ई । काव्य की भाषा बोलचाल की साधारण 
भाषा से भिन्न जर उक्छृष्ट होती है । काव्य की भाषा भे भावात्मकता की मात्रा 
अधिक होती है ।' काव्य की भाषा चित्रात्मक होती है । कवि काव्य की भाषा के 
1. ““प्र< (९714162) 2180 71181112175 718111४ 11791 ©007685701) ४608 
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द्वारा ही भाव का चित्रण कर सकता है । छन्द की सय फी भाति प्रत्येक भाषा की 
अपनी स्वतंत्र लय होती है जो उच्चारण, व्याकरण आदि के नियमों मे निय॑त्रित 
होती है । प्रत्येक भाषा का शब्द-मण्डार भिन्न होता है, ओर शाब्द चयन की भिन्नता 
के कारण उनकी लय मे भेद उपस्थित हो जाता है । सभी भाषाओं की लय एकत 
प्रकार नहीं होती । कोई भी जीवित भाषा सामाजिक वस्तु होती है ओर वहं समाज 
की लय के अनुरूप होती है । उसमें प्रेषणीयता का गण अपने जाप होता दै। काव्य 
की भाषा बोलचाल की भाषा की अपेक्षा परिष्कृत होती है । कवि की रागात्मकता 
तथा उसके व्यक्तित्व की विचित्रता काव्य-माषा को एकं विदिष्ट व्यवितत्व प्रदान 
करती है । कवि भाषा पर पूणं अधिकार प्राप्त कर लेता दै । वह शब्द-दिल्पी होता 
है । भाषा की प्रकृति से पूणं परिचित होने के कारण वहु उसकी लय का व्यान रलकर 
काव्य को प्रेपणीय वनाता है । अत : भाषाओं की प्रकृति तथा उन की दौली की दृष्टि 
से हिन्दी ओर तेलुग्‌ की स्वच्छुन्दतावादी काव्य का विवेचन किया जाय । 


हिन्दी गीर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने अपनी भापाओं को नयी 
अभिव्यंजना तथा नवीन शक्ति प्रदान की है। हिन्दी अधयंभाषा परिवार की भाषा हे 
तो तेलुगु द्रविड़ परिवार की भाषा दै हिन्दी भाषा का उच्चारण हृलत (व्यं जनांत) ल 
तेलुगु भाषा का उच्चारण स्वरान्त तो है 1 इसी कारण हिन्दी ओर तनुगु भाषाओं के 
उच्चारण-संगीत मे पार्थक आ जाता है। अपनी सीमा में हिन्दी भौर तेलुगु के 
स्वच्छन्दतावादी कवियों ने अपनी भाषाओं को नया अभिव्यक्ति-कौशल प्रदान 
किया । परंतु तेलुगु कवियों की अपेक्षा हिन्दी कवियों ने काव्य-भाषा के विषय 
मे अपनी विशिष्ट विचारधारा को स्पष्ट रूप से प्रकट क्रिया है । हिन्दी ओर तेनुगु के 

स्वच्छन्दतावादी काव्य की भाषा का अध्ययन भाषा के अवयवो के आधार पर 
करना युक्ति-संगत प्रतीत होता दै । वणं, शब्द ओर वावय भाषा के अवयव रहै । 
दोनों स्वच्छन्दतुवादी कान्य-धाराओं की भाषा का अध्यव्न उन्हीं के आधार पर 
किया जाय । 

(क) वणे-संगीत : - वणं भाषा की लय का लघुतम अंश है 1 वर्णो से ही 
शव्द का निर्माण होता है । अतः वणं मापा की आत्मा हं । उसका स्वत॑त्र॒व्यव्तित्व 
होता है ओर उनके विभिन्न रीतियों मे जुड़ जाने से साथंक शब्दों का निर्माण होता 
है । हिन्दी ओर तेलुग्‌, भाषाओं की वणमाला दो-तीन वर्णो को छोडकर एक ही हं। 
इसी कारण उन भाषाओं के वर्णो का उच्चारण-संगीत भी एक ही दै। परन्तु जसे 
पहले ही कहा जा चुका है, हिन्दी का उच्चारण हलंत दै तो तेलुगु का उच्चारण 
स्वरान्त । दोनो मापाओं ने मपनी प्रवृत्ति के अनुसार शब्दों को ग्रहण कर लिया। 


(1 


इन गृहीत शब्दों के रूप मे भाषा की भिन्तता के कारण भिन्नता आ गथी दहै । हिच्दी 


# 1 


नं स्वच्छन्दतावादी-युग के पे ब्रजभाषा थौ । उसमे संस्कृत के तत्सम शब्दो कै कुच 
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वर्णो को परिवर्तित कर लिखा जात्ता था] श्च" “स के रूपमे, “ण'' न" केरूप 
मे, "व “बके रूपमे लिखे जाते थे । परन्तु खडी वोली मे सं्क्रृत के तत्सम शब्दों 
का ग्रहण उनके मूलरूपमे ही हृभा । हिम्दी के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने शब्दों के 
तत्सम ख्पको ही ग्रहण क्रिया 1 पंत ने व्रजभापा के तुते रब्दोंमं प्रौटता का संचार 
किया । तेलुगु के कवियों ने संस्कृत के शब्दों के साथ उसके वण-संगीत को भौ ग्रहण 
किया है 1 तेलुगु की काव्य-परम्परा में संसटरृत के तत्सम राब्दों के साथ संस्छरत समासं 
काभी प्राधान्य रहा है तेलुगु की काव्यरभापा की यद्‌ विज्ञेपता रही है कि वह दीर्घं 
संस्कत के समासो को भी पचालेती दै । तेलुगु कौ काव्य-परम्पगा ते संस्कत के सभी 
समासो एवं शब्दों को अपने सचि मे दाल द्या टै सं स्कति समासो की 
बहूतलता ही तेलुगू की प्राचीन भाषा का लक्षणद। उदाहरणाधं “मतृचरि्र" 
मे कवि हिमालय का वणन इस प्रकार करते दै- | 
“अटजनि काव भूमियुरुडम्बर चुभ्विशिरत्‌ सरित्‌ रित्‌ 
पटल मुहुर मुहुर चुलदमंग तरंग मृड ग निस्वन 
स्फुटनट नानुकूल परिफुटल कलाप कलापि जाल युन 
कटक चरित्‌ करेण कर कश्पित सालु शोतशलमुन्‌ । १. 
इस पद्य का सम्पूणं कलेवर दो समासो मेहं सिमट गया है 1 आधुनिक कालमेतो 
तेलुगु कवि संस्कत के मोहम न पड़। इतना होति हए भी तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी 
काव्य मेँ संस्कृत शब्दों एवं समासो की वमी नहीं । तेलुगके व्‌ णो में णः के स्थान 
परन्न' ओर श्वाके स्थान पर “स' का प्रयोग नहीं होता । तेलुगु भाषा संस्कत के 
तत्सम शब्दों के रूप में अधिक परिवर्तन उपस्थित नहीं करती । हिन्दी कै 
स्वच्छन्दतावादी कवियों ने भी संस्कृत शब्दों की लेकर भिन्न शब्दों का निर्माण 
किया । हिन्दी स्वच्छन्दतावाद के प्रतिनिधि कावि सुमित्रानन्दन पन्त के 
अनुसार काव्य मे व्यंजनों कौ अपेक्षा स्वरों की प्रघानता रहती दै 1 उनका कथन है 
काव्य-संगीत के मूल तंतु स्वरदहैन कि व्यंजन" -“"कवितामे भी भावनाका 
खूप स्वरों के सम्म्श्रिण, उनकी यथोचित मैत्री पर निर करता दैः ध्वनि-चित्रण को 
छोडकर (जिस में राग व्यंजन प्रधान रहता, यथा-“घन्‌ घमण्ड न गरजत घोरा 1" 
अन्यत व्यंजन-संगीत भावना की अभिव्यक्ति को प्रस्फुटित करने मे प्रायः गौण-रूप 
~~ ~ ~ 
१. “खड़ी बोलो का उत्थान त्रेजभाषा के पञ्चात्‌ होता है, इसलिये ब्रजनाषा के कुद 
“  जीवन-चिन्ह उसमे रहने जरूरी ह । हम देखते हं कि बजभावा मं "श्ल “स 
दोनों “स'' बन गये है, “ष'' “ख” हो गया है “ण, न" न" मेंहीमा गये 
वहत जगह “व “ब बन गयाहे 


-- सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला : ध्रवन्ध प्रतिभा : धृ २७०७१ । 


अल्लसानि पेह्नः सदुचरित्रभ्र । १८ १५ । 





ज तायि द त ककः = 


[का 


यक ितिीयानश््तिकुकूके ह णी 





स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनात्मक जध्ययन | २४१ 


से सहायता मात्र करता है । पंतजी भाषा की लय को भावानुगामिनी वनाने के लिषए 
इतना सचेष्ट ह किवे व्यंजन ओौर स्वर वर्णो का व्यवहार भी सोच समञ्च कर करते 
है । हिन्दी ओौर तेलृगृ के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने अपनी वंयक्तिक रचि के अनृरूप 
वर्ण-संगीत की योजना की है । उन्होने दोनों भाषाओं मे कोमलकान्त पदावली का . 
समावेश कर उसे प्राजल वना दिया। उनमें सुक्रूमारता एव विशिष्टता का संचार 
हुआ । हिन्दी के कवियों ने अविक्रतर संस्कृत के तत्सम शब्दों को ग्रहण किया ओर 
उन्हे हिन्दी भाषा की प्रकृति के अनुरूप ढाल दिया । उन्होने अपनी रुचि के अनुद्रूल 
वणं-संगीत लाने के लिए तत्सम रूपों मे परिवतंन कर दिया । उन्होने “ण के स्थान 
प्र (न का प्रयोग किया जसे कण, वाण, प्राण, किरण के स्थान पर कन, वान, त्रान 
किरन ! हिन्दी के प्रमुख स्वच्छन्दतावादी कवियों ने भावानुङ्ूल व्णं-योजना की है । 
“प्राण-घन को स्मरण करते, नयन क्षरते, नयन ज्ञरते” (निराला) मं--§्न दो 
पंक्तियों मेन, ्ञ, रकी आवृत्ति से जलधारा की ज्ञरज्ञर की ध्वनि निकलती है ॥ 
तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने भी भावानुवूःल वर्ण-योजना की है । सौदामिनि 
की निम्नलिखित पंक्तियों मे वणं-योजना भावानुकूल हई दे-- 


“चलि गड गड ब्डाकिचेनु 
जगति ग्रस्मे नन्धकार 
मच्च टचट मिनुकु निनुकु 
मनु दीपिक लोना था 1" 


“ग' 'ड' वर्णो की आवृत्ति से ठंडक से कम्पायमान होने की, “गरस्मे' वर्णो से अघकार 
के फलने की, “भिनुक्‌ मिनुक्‌” के वर्णो से तारके चमकने की प्रतीति अपने आप हो 
जाती है । भयानक या रौद्र हदय का चित्रण कृरने के लिए पन्त ने "परिवतन' में 
परुष वर्णो की योजना की है- 


"लक्ष अलक्षित चरण तुम्हारे विल्व निरन्तर 
छोड रहै है जग के विक्षत वक्षस्थल पर । 
शत-शत फेनोच्छ वसित स्फीत-फूत्कार भयंकर । > 


कविवर कृष्णशास्त्री ने भी भयानक एवं रद्र दृश्य का अंकन पुरुष वर्णो के द्वारा 
१. सुभित्रानल्दन पन्त : प्लव का प्रवेरा । पल्लव । प० २०। 

२, सौदामिनि : आतंगी ति, वंतालिक्‌नु । ९० ९२ । 

३. सुभित्रानम्दन पन्त : परिवर्तेन । पट्लविनौ । ततीय संस्करण । प° ११६ । 
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किया है - 
“प्रलय काल महोग्र भयद जीभरतोर 

गल चोर गम्भीर फेल फलामंडल लो 

भेर पेला 7" र 

इस प्रकार उपयुक्त दोनों उद्धरणोंमेक्ष,ण,श, म, घ, भ पुरुप वर्णासे 
भावानुक्रूल वणं-संगीत का विधान हुआ है । | 

हिन्दी ओर तेलुगु की कान्य-भाषा्ों का दूमरा पहलू एसा ठै, जिस मे संस्कृत 
के शब्दों की बहुलता नहीं दिखाई पडती । एेमी कात्य-भाषा वाोलचाल क भाषा के 
अत्यन्त समीप होने पर भी उससे भिन्न है ।* हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी 
गीतों मे अधिकतर सामान्य व्यवहृत भापा (वोलचाल की मापा] का ही प्रयोग हआ 
है, जिसमे हिन्दी ओर तेलु की बाब्दावनी करा प्रयोग निलता दै । उसमें संस्कृत के 
तत्सम शश्रोका अभव दीवतारे । सस्र शब्दोके तदभव रूप इय भापा में 
अवश्य प्रास्त होते है । इन कव्प्र-भापाओं के उर्दाहूरणाधें नरेन्द्र दर्मा, वच्चन, नण्डूरि 
सुब्बाराव, विश्वनाथ सत्यनारायण, वसतराजु अप्पाराव के गीतों को लिया जा सक्ता 
है । वच्वन के एक गीत को एेसी काव्य भाषाके उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत छिमा 
जा सकता है - 

““मृक्ष को भी संसार मिलाहे 

जिन्हं पुतलियां प्रति पल सेतौ 

जिन पर पलक पहरा देती 

एसी मोती की लडियों का 

मुक्षको भी उपहार मिला है ।"' 
तेलुगु के गीतिकारो कौ भाषा भी व्यवहृत भापा कै अत्यन्त समीप रहती है । नण्डूरि 
सुव्वाराव के एक गीतां को उदाहरणार्थं उद्धत करिया जाय-- 

"आनारि नावो सेन्दुरुडा 


अलिगि रालेदोयि सेन्दुरुडाः 

येकि, मनमिहूरमे येव्वरोदृन्नाड़ । ° 
यासेलु यीतोट लिक नीवन्नाड्‌ 

भाटाइ्‌ तु डग सेन्दुरुडा ! 

मंचिडा पोवेवु सेन्दुरुड़ा 1'* 
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स्वच्छुन्दतावादी कान्य का तुलनात्मक अध्ययन ¦ २४३ 


ष स श (१ भ्रौर तेलुगु के अगीतों में संस्कृत शब्दों का ब्राहुल्य है तो हिन्दी ओर 
६ संस्कृत शब्दों का अभाव जौर देशी शब्दों का बाहुल्य रहता दै । 
: दोनों शलियों का प्रसार दोनों भाषाओं मे पाया जाता है। 


सम्बस्ध व ध र नः ~ भौर राव्द का अन्यान्योधित 
श ग का प्रयोग अथं को परपणीय बनाने कै 
न र  स्वनात्मक व्यापार ही शब्दा का व्यापार है 1 अतः 
वि ह 1 शब्दों पर पूणं अधिकारहोता है गौर जो शब्दों की 
आत्मा से पुणं परिचित रहता दै ।* एकं सफल कवि के लिये अधिक-से-अधिक शब्दो 
५ ही स नहीं है, अपितु उसे शब्दों की अन्तरात्मा का भी ज्ञान होना 
हिये । शब्द-रशित्प या शब्द ओर अथं म्यक योगर्हं 
प्रकट करता है । कवि भावों के त स ५ के 
है ओर भाषा के 
माध्यम से वस्तु को एक स्वरूप प्रदान करता है । कवि शब्दों को काट-छँटकर अपने 
भावानुकूल प्रयोग करता है। | 
हन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी काव्य के पूवं उन भाषाओं मे समृद्धि 
तथा व्यवस्था तो आ चक्रो थी, परन्तु उन में शब्द-शिल्प को प्रमुख स्यान प्राप्त नहीं 
हुआ था उनमें लालित्य की मात्रा कम थी । हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी 
कवियों ने अपने शब्द-रित्प के कौराल द्वारा भाषाओंकेखरूपको ही बदल दिया । 
स्वच्छन्दतावादी कवियों ने अपनी भाषाओं को पहले से भी अधिक समृद्ध 
बनाया । तेलुगु कवियों की अपेक्षा हिन्दी के कवियों का शगनब्द-भण्डार विशाल है। 
दोनों भाषाओं के कवियों ने शब्दों की अंतरात्मा का परिचय प्राप्त क्रिया था। इस 
का अथं यहहै कि कवि को शब्द का प्रयोग उचित रूपसे करना चाहिये । एक ही 
अथं के वाचक शब्द अनेक होते है ओर कवि को ठीक अर्थं मे शब्द का प्रयोग करना 
चाहिये । शब्द का उस के ओौचित्यपूणे अथं में प्रयोग करने मे ही कवि का काव्य 
कौशल निहित र्ता है ।२ पर्यायवाची शब्द समानार्था होते हुये भी अपने उच्चारण- 
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२४४ | स्वच्छुच्दतादादौ काव्य का तुलनातेमक अध्ययन 


संगीत के कारण भिन्न विम्बं को उपस्थित करते है उदाहरणार्थं स्त्री वाचक शब्द 
नारी, कामिनी, वनिता, महिला, तन्वी, आदि के विभ्वो में भिन्न दशेषतायं वतमान 
है 1 इस संदभं में सुमित्रानन्दन पंत के विचार ध्यान देने योग्य हे । उनका कणन ह 
"विन्न भिन्न पर्यायवाची शब्द, प्रायः संगीत-भेद के कारण, एक ही पदां के भिन्न- 
भिन्न स्वरूपो को प्रकट करते हैँ । जसे “ध से क्रोध की वक्रता "भृकुटि" से 
कटाक्ष की चंचलता, ““भौहो" से स्वाभाविक प्रसन्नता ऋजुता का र्टूदय मे अनुभव 
होता है ।* इस प्रकार कविवर पंत अन्य दिन्दी स्वच्छन्दतावादी कवियों के साथ 
सृक्ष्मातिसृक्ष्म मन के विवेक का परिचथदेते हँ तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने 
शब्द-चयन मे सतकंता दिखायी । परन्तु यह स्पष्टरूप से कहा जा सकता है कि 
तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों की अपेक्षा हिन्दी के कवियों ने अत्याधिक कलात्मके 
सतर्कता दिखायी है 1 हिन्दी के कवियों ने हर एक शब्द का नाप-तोल कर प्रयोग 
किया है तो यह प्रवृत्ति तेलुगु के कवियों मे अधिक नहीं पायी जाती । इसके अतिरिक्त 
हिन्दी के कवियों ने नवीन शब्दों का निर्माण क्रिया ओर कुछ राब्दों का नवीन अथंमें 
प्रयोग भी किया । उन्होने परम्परा से प्राप्त, भाषा मे नवीन जीवन तथा स्पूति का 
संचार किया । अपनी परम्परा से प्राप्त भाषा को तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियीं 
ने उसी मात्रा मे प्राण-शक्ति का संचार नहीं विया । उन्होने भी प्राचीन भाषा का 


नवीन प्रयोग तो अवश्य किया, परन्तु उस मे आमूल परिवतंन दिखाई नदीं पडते 


हिन्दी भौर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने जसे पहले भी कहा जा 
चुका है, शाब्दो को संस्कृत के शब्द-भण्डार से ग्रहण किया दहै! परन्तु हिन्दी के 
स्वच्छन्दतावादी कवियों ने सस्कृत शब्दों के रूप को परिवर्तित कर अपनी इच्छा के 
अनुसार उनका उपयोग किया ह । अपने भावों को प्रेषणीय वनाने के लिये उन्होने 
प्रत्येक शब्द को सोच-विचार कर ले लिया है । उन शब्दों को भी उन्होने हिन्दी भाषा 
के उच्चारण-संगीत एवं उसकी परवृत्ति के अनुसार ग्रहण किया है| कविवर 
सुमित्रानन्दन पंत की धारणा है करि संस्कृत के शव्द लँसे नपे-तुते, कटे-कटे 
ध 01) होते है वसे वंगला ओर अग्रजी के नहीं, वे जैत लिते जाते है वसे 
नहीं पदे जाते 1 इसी कारण हिन्दी के कवियों ने संस्छृत के प्रचलित शब्दो को ही 
अधिकतर स्वीकार किया । परन्तु तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने संस्कत क 
शब्दों के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया 1 निराला तथा करष्णरास्त्री ने संस्कत कै 
अप्रचलित तथा दुरूह्‌ शब्दों का भी प्रयोग किया है । 








१. सुमित्रानन्दन पतः पट्लव का प्रवेक ¦ पल्लव । प॒० २४। 
२. सुमित्रानन्दन पंत : “श्रवेश'” 1 पत्लव तृतीयावृत्ति ! प० ५४ । 
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स्वच्छन्द तावादी कान्य का तुलनात्मक अध्ययन | २४५ 


हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने विज्ञेषणों के प्रयोगं द्वारा 
काव्य-सौन्दयं करौ विदोष वृद्धि की है । सुमित्रानन्दन पंत द्वारा प्रयुक्त “नीलक्षकार' 
ध "नील" विशेषण से आकाश का बोध तथा "श्लंकार'' से ध्वनि-गुण का वोध होता 
ठं । अतः इन दोनों शब्दों के माध्यम ते कवि ने आकाश के रग ओौर ध्वनि के गुणों 
को एक साथ मिला दिया है । स्वच्छन्दतावादी कान्य में विशेषणो का साभिप्राय प्रयोग 
होता है । “कामरूप नभचर” में “कामरूप” वादलों का साभिप्राय विश्चेपण है । 
हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने साभिश्राय तथा सौन्दर्य -व्थंक विशेषणो 
का अधिक मात्रामें प्रयोग किया है । निम्नलिखित तालिका मेँ हिन्दी ओर तेलुगु के 
स्वच्छन्दतावादी कवियों से प्रयुक्त कतिपय विशेषणो का उत्ेख किया जाय- 


प्रसाद : - अनन्त नीलिमा, किशोर सुन्दरता, उज्ज्वल वरदान, सुरभित 
हर, नीली किरणे, आलोक मधुर शोभा, सुप्त व्यथा, शीतल ज्वाला, नील आवरण 
आदि ॥ 


निराला :--ज्योतिमंय लता, अपलक तप, स्निग्ध आलोक, शिथिल तत्री, 
सोई तान आदि । 


पत :--नील इकार, कामरूप नमचर- पीत कुमार, रेशमी वायु, ज्योतिमंय 
जीवन, मधुर रोर, निराकार तम, चमत्कृत चित्र, उज्वल आदलाद, कनक छाया, 
लचका गान आदि । 


महादेवी : - पुलकित स्वप्न, हिम अधर, नीरव उचछृवास, अरुण वान, 
दापमयवर, निमंम दपंण, वुज्ञते प्राण, शीतल चुम्बन आदि । 


दिनकर :-उहाम किरण, उवलता मन, शीतल तम, चकित पुकार, तृषित 
व्यथा, सगुण कल्पना, अपसर्प विभूति भीगी तान, हरित सघत आदि । 


वच्चनं १-- कमनीय कमर, मादक दशंन, तरल उन्माद, क्षिलमिल स्कर, 
मानिक मदिरा आदि । 


करष्णरास्त्री :- नीलम्पु सिग्गु (नीली लज्जा), क्रयं श्य खलमुलु (कर 
शु खलाय), आनन्दन अश्यकणमु (आनन्द के आसू), दारूण रोदन ध्वनुलु (दारुण 
रूदन ध्वनियां), मधुर चद्विक (मधुर चांदनी), भयंकर माधुरुलु (मयंकर माधुरी), 
चीकटि चाय (अधंकरार की छाया), व्रतिक्रियुनन मृच्युबु (जीवित मृत्यु), नीरव समाधि 
(नीरव समाधि) आदि । 


ह्िवशंकर शास्त्री :- पांडर चेलांचल (पांडर वेलाचल), सांद्रम॑न विभावरी . 
(सार विभावरी), संकुल विलोकन जालकमुलु (संल हष्टि-जाल) भोदि । 
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२४६ | स्वच्छन्दतावादो काव्य का तुलनात्मक्‌ अध्ययन 


पन्त ओर हिवंकर शास्ी कभी-कभी अनेक विदोषणों का प्रयाग क 
साथ करते ह । दोनों कवि अपनी प्रेयसियों की प्रेम भरी दष्टिया का करई विशेषण 
दवारा साकार बना देते है । दोनों के विशेषणो का प्रयोग द्रष्टव्य है-- 


"देखत थी स्लान मुख मेरा, अचल, 
सदय, भीर, अधोर चितित दृष्टि से 1" ` 
“विमल, सुकोमल, मन्जुल तरलित 
दीतल तेरी दिव्य दृष्टियां । 


इन विेषणों के सुन्दर एवं चमत्कार पूणं होने का कारण यह है कि वे कहीं साभिप्राय 
है, कहीं उनमें विरोध का चमत्कार है ओर कहीं लाक्षणिकता है । इससे भाषा व्य जकर 
तथा चि्रमयी वन गयी है । इस प्रकार हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्न्दतावादौ कवियां 
ने विशेषणो का नवीन प्रयोग किया है। 


हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने शब्दों का कहीं-कहीं दुरुपयोग 
भरी किया है ओर उनके काव्य में शब्दों की पुनरुक्ति भी पर्याप्त साव्रा मे भिलती है । 
दाब्द-दित्प के ज्ञाता कवि शब्दों के प्रयोग मेँ अत्यन्त सतकं रटकेर उनके दुरूपयोग 
की त्रुटि से वचना चाहता है । एक ही अथंवाले शब्दों का एक साथ प्रयोग करने से 
तथा व्यथं शब्दों का प्रयोग करने से पुनरुक्तिदोष तथा शाव्द-अपव्यय-दोष आ जाते 
है । हिन्दी ओौर तेलुगु क प्रमुख स्वच्छन्दतावाद के कवि इन दोषों की ओर सचेष्ट हं । 
फिर भी ये दोष स्वच्छन्दतावादी कवियों के काव्य में पाया जातादहै। उदाह्रणके. 
लिए दो उद्धरणों को देखा जाय- 


“भेरा पावस छतु सा जीवन 
मानस-सा उमड़ा अपार मन 
गहरे धु धले धुले सवे 
मेघो से मेरे भरे नयन 1" 


इसमे ऋतु-सा, अपार, गहरे, आदि शब्दों का प्रयोग अनावद्यक रूप से हुआ है । 
इनको अनुपस्थिति मे काव्य-वस्तु की व्यंजना भौर भी सफल होती 1 ये शब्द छन्दपूति 
के लिए प्रयुक्त हुए ई । तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कृवियों मे शाब्द अपव्यय का दोष 
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शिवशंकर शास्त्री : हृदयेइवरी । प° १२। 
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नहत कम पाया जाता है । परन्तु पूनरक्ति का दोप हिन्दी के कवियों की अपेक्षा तेनुगू 
के कवियों मे अधिक है। एकर उद्‌।हुरण पर्धाप्त होगा- 
ˆपडति किन्नेरसानि विडनेक तिररििदि 
मुगरुद किन्नेरसानि वगचेदि तिरदिपिदि 
वेलदि किन्नेरसानि गलगला तिरि्िदि ।*' 


इसमें पडति, मुगुद, वेलदि ये तीनों शव्द नारी अथं कँ सूचक हं भौर तिरिगिदि क्रिया 
का तीन वार प्रथोग करिया गया है । 


हिन्दौ ओौर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों में शृब्द-निर्माण प्रवृत्ति दिखाई 
पड़ती हं । तेलुगु कवियों की अपेक्षा हिन्दी कवियों मे यह्‌ प्रवृत्ति अधिक है । तेलुगु के 
कवियों की अपेक्षा हिन्दी कवियों मे शब्द-मोह अधिक दिखाई पड़ता है । हिन्दी के 
स्वच्छन्दतावादी काव्य में “रे'', “चिर, “नव,'' (^त्वर्ण" “मधुः, “सुभग, “तार” 
` मलय", “मधुर”, “ममंर'', “न्नन"', “ नीरव", आदि शन्दों का प्रयोग अत्यधिक 
हभ ह । तेलुग्‌ के स्वच्छन्दतावादी काव्यमें भी मधु, मधुर, शवं री, प्रविमल, नीरव, 
इष्लु अदि शब्दों का वाहृत्य मिलता है । शिवंकर शास्व्ी ने चार पंक्तियों मे 
मधुर शब्द का कदं वार प्रयुक्त करिया है, यथा- 

मधुर भावावली लसन्मतिनि नेन । 

मधुरिममु कन्न मधुरमौ मधुरमूति, 

मधुर यामिनि वेल नीमधुरिममुन 

पणमुग मुग्ध भावमु पोंदिनाड””* 


एसे शब्दों की आवृत्ति के कारण एकरसता आजाती है । 


हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी काव्य में शब्द-ल।लित्य तथा शब्द- 
संगीत क प्रमुख स्थान मिला दै । इन कवियों ने अपनी कोमल भावनाओं को व्यक्त 
करने के लिए कोमन्ल-कान्त-पदावली का उपयोग किया है । शब्दों के ओौचित्यपूणं योग 
से ही शब्द संगीत की उत्पत्ति होती है । कविवर पन्त इस शब्द-संगीत को महत्व 
देते हुए कहते ह जिस प्रकार सम 7 पदाथं एक दूसरे प्र अवलम्बित है, छणानुबन्ध 
है, उसी प्रकार शब्द भी; इनका आपस का सम्बन्ध, सहानुभूति, अनुराग-विराग जान 
लेना," “इनकी पारस्परिक प्रीति मंत्री, शत्रुता तथा वमनस्य का परता लगा लेना 
क्या आसान है ? प्रत्येक शब्द एक कविता है; लक्ष ओर मलद्रीप को तरह कविता 


भी अपने बनाने वले शब्दो की कविता को खा-खा कर बनती है।' पन्त जी के 
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अनुसार भाषा के संमीत मे प्रत्येक शब्द को अपना संगीत मिलाना चाहिए 1 जहां 
वात्य या पक्ति के संगोत-परव्रा्ह से शब्द का संगीत नदीं मिलता तो वह्‌ शब्द वाक्य 


"जो गति मे अवरोध उसन्न करता दं । इसके उदाहरण हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छनद- 


तावादी काव्य में प्याप्तं मात्रा मे मिल जाति है । संस्कत के तत्सम शाब्दो के बीच 
देशज शब्दों का प्रयोग भी संगीत को नष्ट कर देता ह । ध्वन्यात्मक राष्दो से भाषा 
का लालित्य वठ्‌ जाता है तथा भावों की प्रेषणीयता मे सहायता मिलती है, जंसे- 


“गुरो को स्षीनी क्षनकार 
घनो कौ गुर गम्भीर घहुर । 
विन्दुओों की छनतौ छंनकार, 
दादुरों के वे दुरे स्वर ।' 
इसमे शब्दो से ही ञींगुर, घन, विन्दु भौर दादर को वोलियों की ध्वनि अपन अप 
निकल पडती ह 1 नाण्डूरि सुव्वाराव ते भी कोकिल की कूक को इन पंक्तियों मे सुन्दर 
ध्वन्यात्मकं अभिव्यक्ति दी- 
“तरिमि तस्मिशानरु, तिरिगि को को यंदि 
आडदे आटगा पाडदे पाटगा 
कोम्मलो कोथिला “को” पंटदे "` 


इस प्रकार हिन्दी ओर तेलुगु के वच्छन्दतावादो कवियों न शब्द-चयन में 
अपनी कलाटमक सतकंता दिखाई है । 


माषा का तीसरा मुख्य अवयव वाक्य ह जिसका विवेचन शेली-तत्व के अतगत 
किया जायगा । 


२. ज्ली-तत्व :- 


शब्द ओर अथं मे चमत्कार या विशिष्टता उत्पन्न करने वाली रीतिकोदही 

ज्ञलो कहते है । कवि अपनी विशिष्ट भावानुभूति को अन्यो तकं पूर्हुचाने के लिए एकं 
[४ | द्‌] न्‌ ~~ > न ५ = १ १ 

५५ ट रली ध अपनाता हं 1 जव विचारों को व्यक्त करना पड़तारहंतो शैली 

गय।त्मक होती है । जव मावना एवं अनुभूति की प्रधानता है तो शैली कान्यात्मक होती 

है । काव्य चौली शास्त्र ओर विज्ञान की शेली से भिन्न होती है । कवि कामाषा पर 
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अधिक्रार होता है ओर वहु अपनी मारानुभूति को काव्य की एक विशिष्ट शैली के 
धरा श्रकट करता ठ । अतः अपनी अनुभूति को प्रेषणीय बनाने के लिए कवि एक 
विशिष्ट शली को अपनाता है । चैलीके द्वारा कवि अपने व्यक्तित्व को काव्यात्मक 
अभिव्यक्ति देता है । शैली की निम्नलिखित तीन विशेषतायं दै-- 


काव्य-रली कवि के व्यवितत्व की अभिन्यत्रित है ।' 

२. ग्यक्रिित्वों की भिन्नता के कारण प्रत्येक कवि की दौली भी भिन्न होती ई । 
सानुरूप भावाभिव्यं जन (76०5० 6०७०) के कारण ही काव्य-सैली में 
उत्कृष्टता उत्पन्न होती है । 


कवि के व्यवितित्व के साथ विपय-वस्तु भी सैली मे अंतर ला देती ३} इसी 
कारण आदशंवादी कल्पना-प्रधान काव्य-श्ैली से यथार्थवादी कान्य-कञ॑ली पृथक्‌ होती 
हे । कुछ कवि जपनी विशिष्ट काव्य-शैली मे ेसी शित उत्पन्न करते दै कि 
उसका आस्वादन करने के लिये पाठक को भी उसकी विशिष्टता से अवगत होना 
पडता दै । अन्य कवि अपनी सामान्य भापा-लैली के द्वारा अपनी भावानुभूति का 


दूसरों तक प्रेषण कर सकते हैं । 


हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी काव्य मे मुख्यतः चार प्रकार की 
काव्य-दलियां उपलब्धे होती है--१. गूढ़ या सकित्तिक दाली, २. गुम्फित या विलष्ट 
शली, ३. अलंकृत शली, (४) सरल चली । 


क) सके तिक शली :-हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने अपनी 
गु 


. भाषाओं के अन्तगंत नवीन काव्य-शंलियों को जन्म दिया । यह्‌ साकितिक शेली तेलुगु 
-कवियों की अपेक्षा हिन्दीके कवियों मे अत्यधिक पायी जाती है। प्रसाद ओर 


महादेवी में इस सकितिक शली का पूणं परिपाक मिलता है। इनकी शैली में भाषा 
चित्रात्मक ओौर सकितिक होती है। सकितिकता मे प्रतीक-योजना, लाक्षणिकता, 
व्यंजकता के साथण्घ्वनि का भी समावेश होता है । हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दता- 
वादी काव्य मे प्रतीको का विधान ्रभाव-साम्य की दृष्टि से किया गया । इस काव्य 
मे कही-कीं प्रतीक रूपकातिशयोक्ति था समासोक्ति अलंकार के रूपमे अति हं मौर 
कहीं तो लक्षणा-व्यंजना के स्प में! इस शैलीके उदाहरण हिन्दी भौर तेलुगु के 
स्वच्छन्दतावादी काव्य से प्रस्तुत क्रिये जायं- 
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"टट गया वहू दपण निमंम। 

उसमे हंस दी मेरा छायाः 

मुञ्चमे रो दी ममता माया, 

अश्न हास से विद्व सजाया है 

रहे खेलते आंखमिचौनी भ्रिय जिसके परदे म (तुमः । 
महादेवी के इस गीत मे ब्रह्म भौर जीव का अद्वैत रूप दिखाय 
कारण जो द्रतकूप दिखाई पड़ता हे वह्‌ भ्रामक है । ज्ञानोपलब्धि के पश्चात्‌ जीव का 
भ्रम टूट जाता है । माया भी ब्रह्य का अविद्यारूप है । जीव उसी कारण सुख-ठुल के 
बन्धनो मे आवद्ध हो जाता है । इसी आध्यात्मिक तथ्य का चित्रण कवयित्री ने प्रतीक 
मौर अन्योक्ति पद्धति के अनुसार किथा दै । इसी प्रतीकं ओर अन्योक्तिके माध्यमसे 
वसवराजु अप्पाराव ने ताजमहल का चित्रण अंकित किया हे। 


7 गयादहै। मायाके 


“आम्‌चरक्ष से लिपट गयी है एक माधवी को लतिका 
कह न सकेगे उन दोनों की प्रेम-सम्पदा की सोमा 
देख न पाया करूर वायु ने उन्मूलित कर दिया लता को 
बना हठ तव आम्‌वृक्ष, मूख पर छायी दख को रेखा 
पन्नं जौर फलों के उष्णिम स को धार बहाकर 
हरे पत्र-सी बाल-क्‌टी में मीठा फल एक गिराकर, 
माधवी लता के साथ चला आम्‌वृक्ष भी सायासें 
इष्ट -प्रदाता अमर आम्र फल बचा अन्त में कवियों को 1*'' 


इपसे जम्नवृक्ष तथा माधवी लता को शाहजहां तथा मुमताज के प्रतीक के खूप मे ग्रहण 
किया गया । मू रूपी तूफान ने माघवी लता को उखाड़ फक दिया तो आ्नवृक्ष 
अमू वहाकर अन्तमेंएक आम को संस्तारके लिएदान कर दिया गया । वही भम 





१. महादेवी वर्मा : आधुनिक कवि--१। छटा संस्करण । प° ६३ 
२. “मामिडि चेदुनु अल्ललुकोन्नदी माधवीलतोकरी | 
येमा रडिटि प्रेम सम्पदा ईतितनलेम्‌ 
चूडलेक पापिष््टि तुपानू उड तीके लत, 
मोडयि पोयो मामिडि चेद मोगमु वेलवेसी 
भुच्चटेन कायलु कायलने वेच्चनि कन्नोलोची 
` पच्च नाकुला बोम्मारटिलो पंडोच्करि रास्चो, 
मामिड चेदु. माधवि लततो माथलो गर्लासिदि 
कामित मिच्चे माभिडि पन्ड कवुलक्रु मिर्गिलिवि 1 


--वसवराजु अप्पाराव : ताजमहल । बसवराजु अप्पाराव गीतालु । ¶० ७३ । 


ध्वच्छन्दतावादो कान्य का तुलनात्मक अच्ययन | २५१ 


ताज महल दै । इस कविता में कवि ने अत्यन्त सतकंता के साथ प्रतीक ओर अन्योक्ति 
को शेली का निर्वाह किया है। हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी काव्य में 
सकरितिक्र शैली का पर्याप्त उपयोग ह है 1 


॥ ख) भ्फित शल :--इसी शली में अधिकतर गृम्फित समासो तथा वाक्यों 
का प्रयोग होतादै । जसे वाक्यों मे मुख्य कथन तक पहुंचने के लिए कटिनाई होती 
है । काव्य के लिए यह शली कष्टसाध्य है । हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी कवियों मे 
निराला ओर प्रसाद, तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों मे विष्वनाथ सत्यनारायण तथा 
कृष्णशास्त्री आदि के काव्यो में गुम्फित हौली के उदाहरण मिल जाते है । प्रसाद की 
“कामायनी, निराला के "तुलसीदास" गौर “राम कौ शक्ति पूजा” में यह रली 
दिखाई पड़ती है । इस दौली का मुख्य लक्षण यह है कि इसमें तत्सम शब्दों तथा 
समस्त पदों का अधिक प्रयोग होता है । “राम कौ शक्ति पूजा” के आरम्भकी 
१८ पंक्तियों मे एक ही वाक्य है । उसका थोड़ा-सा अंश इस शली के उदाहरण स्वरूप 
प्रस्तुत किया जाय - 

“ आजका, तीक्षण-श्र-विधृत-क्षिप्र-कर, वेग-प्रर, 

शत-शेल-सम्यरण-शील, नील-नभ-गजत-स्थरः 
प्रतितल-्पारवतित व्यूहु-भेद-कोराल-समूह 
राक्षस-विरुद-परत्यूह^व द्ध-कपि-विषम-हुह, : " " 
कृष्णशास्त्री की कतिपय कविताओं में गुम्फित शेलो का दशंन होता है । यथा-- 
“प्रबल नीरधाच्र जनित गाढ च्यान्त 
निविड हेमन्त रात्री कुन्तलमुललो चुबकला ? 
०९ >< >< 
वित छर क्षुधा क्षुभित मृत्यु केर 
विकट धांडर शुष्कं बदन दंष्टाग्नि लो न वेला ?'* 
दस तरह दोनों भाषाओं के कविथों ने इस रली को अपनाया ह । 


(ग) अलंकृत शंली :--यह्‌ ज्ञंली अलंक्रार-वहुला भाषा में होती है । हिन्दी 
ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कान्य मे अलंकारो को साधनके रूप में गृहीत किया 
गया) वे भाव के उन्मीलन मे अधिक्र सहायक सिद्ध हुए ह । परन्तु कंदीं-कदीं 





{ ¢ 9 (४ 2} ९ 
१. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला : स्रामं की शक्ति पूजा" “अपरा ती° सं° । 


पष्ठ ३३ | - 0 
२. कृष्णशास्त्री : “शनी देवुलपति्लि करष्ण्ास्तर कृवुचु 1 ¶° ५६ 


२५२ | स्वच्छन्दतावादो काव्य का तुलनाह्मक अध्ययने 


अलंकायो की अधिकता ओर उनके प्रति मोह भी दिखाई पडते है, जसे र के 
''आंश्" तथा पन्त की “छाया” में हिन्द स्वच्छन्दतावाद के प्रथम दशकं मे तथा 
तेलुग्‌ के स्वच्छन्दताव।द के द्वितीय दशक मं यह्‌ शली मिल जाती है । अलंकृत शैली 
के उदाहरण स्वरूप "छाया" की ये पवितां द्रष्टव्य ट्‌-- 
“आज्ञा के नव इन्द्रनाल-सी 
सजनि । नियति सी अन्तधनि, 
कहो कौन तुम तर के नीचे 
भावी सो हो छिपी अजान 1 


क, 9 


तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों मे कृष्णरास्वौ, शिवशंकर शास्त्री तथा नायनि 
सुब्बाराव आदि ने अलंकृत दोली का प्रयोग किया है । नायनि सुव्बाराव की कविता 
का अश द्रष्टव्य है- 


(“यामिनी कात गलसीम्‌ नं्दागचु 
तारका रत्नहारमुल्‌ पेररमुन 
चिक्करुबडि मेघपु वेट चेत नाव 
तसमु चेन्यु मासिन तरुण संद ॥"" 


(घ) सरल जली :- लबु वाक्यों तथा प्रसारगुण-युक्त भाषा को सरल दौली 

की भाषा कहते ह । सरलता के साथ रसात्मक्ताके योगसे ही उक्छृष्ट भाषा-दली 

। बनती ह । हिन्दी गौर तेलुगु कौ स्वच्छन्दतावादी काव्यधारा के अधिकांश गीतिकासों 
। की भाषा-शेली अत्यन्त सरल तथा रसात्मक है । ठेसे गीतिकारो मे निराला, बच्चन, 
। नरेद्र शर्मा तथा विश्वनाथ सत्यनारायण, वसवराजु अप्पाराव, अडवि बापिराजु, 
नण्डूरि सुव्वाराव, वगारम्मा प्रमुख द । बच्चन तथा दिनकर की भाषा-श॑ली सरल 


होने के साथ प्राजल भी है । इस शली का एक उदाहरण वच्चन के काग्यसे उद्धत 
किया जाय- 8 


क्या या उस मादक लाली मे, कया उश्च मोहक हरियाली मे, 
निस से छाती में तीर चशे, जिससे अंतरमें चाहु जगी । 
सहा बिरवाों मे पात लगे, सहसा बिरही की आगर जगौ ५ 

। वगारम्मा का निम्नलिखित गीतां सरल दौसी का उदा 


षणी 





दरण प्रस्तुत करता है- 


१. सुमित्रानन्दन पन्त : “छाया” । पल्लविनी । त° सं० । पृ० ५७। 
२. नायनि सुब्बाराव : सौभद्रनि प्रणय यात्रा । पृ० ४० । 
३. हरिवंश राथ बच्चन : भिलनेपामिनी । पू० ८२। 








स्वच्छ॑स्दतावादो कव्य का तुलनात्मक अध्ययन | २५३ 


“अंदालु ताने चुसिदि, 
नीटिलो चंदालु ताने र्चोपपदि 
नातोरि, 
योड्डग्न मंदार योगि बोट्टेद्टुक्नि, 
अंदालु ताने चूसिदि 1" ` 


इष प्रकार हिन्दी तेलुगु के स्वेच्छन्दतावरादो कविधों ने अनेक काव्य-रलियों का प्रयोग 
कियाद । 


३. अप्रस्तुत-विधान या अलंकार विधान - 


हिन्दी ओौर तेलुगु स्वच्छन्दतावादी कवि आत्मामिव्यवित के द्वारा सौन्दर्यानुभूति 
का चित्रण करना काव्य का चरम लक्ष्म मानते थे । उन्होने वस्तु के स्थूल बाह्य 
सौन्दयं से अधिक उसके परोक्ष सौन्दयं को महत्व दिया । वे कवि सौन्दयं को रूपा- 
त्मक से अधिक भावात्मक मानते थे । अतः उनके काव्य मे प्रयुक्त अलंकारो का 
सम्बन्थ उनके सौन्दर्य-बोय से है । अलंकार काव्य की रसात्मकता के उत्कपं भें योग 
देते है । इनके द्वारा अभिव्यविति में स्पष्टता, भावों मे प्रभाविष्णुता एवं प्रेपणीयता के 
साय भाषा में सौन्दर्य वृद्धि होती है । काव्य मे सौन्दयं का उन्मीलन करने के लिये उनका 
योगदान आवश्यक है, अनिवायं नहीं । कविवर पंत के अनुक्षार अलक्रार केवल भावा- 
भिव्यवित के साधन मात्र ह अपने मे साध्य नहीं । उनका कथन है--अलंकार केवलं 
वाणी की सजावट के लिये नही, ये भाव की अभिव्यक्ति के विरेप द्वार दै भाषा 
की पुष्टिके लिये राग की परिपूणंता के लिये आवश्यक उपादान है, वे वाणी के आचार, 
व्यवहार, रीति, नीति हे; पृथक स्वरूप, भिन्न॒ अवस्थां के भिन्न चित्र हं ।““वे 
वाणी के हास, अध्‌, स्वप्न, पुलक, हाव-भाव हे ।' इस प्रकार टिन्दी ओर तेलुगू के 
स्वच्छन्दतावादी कवियों ने प्राचीन कव्य-परम्परा मे पाये जाने वाले वेधे-वधाये 
अलंकारो का विरोध क्रिया है 1 अलंकार-विधान को अप्रस्तुत-विधान भी का जाता 
है 1 अग्रस्तुत-विध्ान में अधिकतर रूप, गुण तथा तरभावसाम्ब्‌ के आधार पर अप्रस्तुतों 
ङ्का योजना की जाती है । अभ्रस्तुत-विधान का उदस्य बण्येवस्तु को अधिक स्पष्ट स्प 
से प्रस्तुत करना होता है । अतः हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने एेसे 
अप्रस्तुतों का विधान किया, जो प्रस्तुतों के रूप-गुण-प्रमाव को स्पष्ट करत है 
भारतीय समीक्षा-पदडति में शब्द ओर अथं को चमत्कृत करने के कारण 


अलंकार दो प्रकार के होते ह-१. शब्दालंकार ओर २. अर्थालंकार । शन्द म 


~ 
१. बंगारम्मा : बंतालिकरलु (०) ४० १७७ 1 | 
र्‌. सुमित्रानन्दन पंत : पल्लव क ('सवेश'" 1 प्लव । तृ° सं० 1 प° २८ । 





२५४ | स्वच्छम्दतावादौ काव्य का ठुलनात्मक अध्ययने 


चमत्कार उत्पन्न करने वाली अश्रस्तुत योनना को शन्दाल कार भौर अधर में चमत्कार 
उपस्थित करने वाली को अर्थालंकार कहत € । 

(क) शब्दालंकार :- हिन्दी भौर तेलुगु कं १ ४९। न 
शब्दालंकारो का प्रयोग जानवृञ्च कर नहीं किया है, फिर भी उनको कविता म शन्दा- 
लकारो कौ छटा दरशंनीय है । वे अनजाने ही या ध्वनि-साम्य केकारणञ गये ह। 
शब्दालंकारों मे अनुप्रास यमक गौर वक्रोक्ति प्रधान है । अनुप्रास को छटा निमम्माकित 
उद्धरणों मे द्रष्टव्य है- 

“वह्‌ मधुर मधुमास था, जब गध से 
मुग्ध होकर ल्मे थे मधुप दल ` | 
“मधुप बाला का मधुर मधु मुग्ध ` राग 1 (पंत) 
“मधुर भावावलो लसन्मतिनि नेनु 
मधुरिममु कन्न मधुरमो मधुर सूति, 4 
मधुर यामिनी बेल नौमधुरिममुन'' (शिवशंकर शास्त्री) 
यमक अलंकार में एक ही शब्द का दो अर्थो में प्रयोग होता है । हिन्दी ओर तेलुगु के 
स्वच्छन्दतावादी कान्य मे कहीं-कहीं इसकी छटा देखने को मिलती है- 
तरणि केही संग तरल तरगमं 
तरणि इबी थी हमारी ताल में ।" (पंत) | 
एक “तरणि” शब्द का अथं है “सुर्यं” भौर दूसरे “तरणि"" शब्द का अथं है "नाव" 
इन पंकितियो मे गनुप्रास का सौन्दयं द्रष्टव्य है । 
“इनु पर, उस इन्दु-मुख पर, साथ ही 
थे पड़ मेरे नयन, जो उदय से 
लाज से रक्तिम हुये थे; पूवं को 
भूव था, पर वह्‌ द्वितीय अवं था ।'' (पंत) 
४ { च} ० [ < "दः "+ १ 
` जुत्तरपु गालि चलिबाध कोचि मिचि 
मलय पयनम्मु नामीद मलम ेपुडो ।" (नायनि सुम्बाराव) 
रेखांकित म यमक अरलकार्‌ है, बयोकि प्रथम शब्द “मलय मारत” के लिये 
= ठेत द्वितीय रन्द संचार करने" के अथं में । वक्रोवित अलंकार का प्रयोग 
दोनो भाषाओं की कविता मे कम ही हआ है । 

(ख) अयलिंकार : 

परद्चन करने, उक्तिवंचि5 


-हि"दी भौर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने पात्य 
4 का चमत्कार दिखने के लिए अलंकारो का प्रयोग नहीं 


स्वच्छ॑न्दतावादो काव्य का तुलनात्मक अध्ययन | २५५ 


दिया है । उनके अप्रस्तुत विधान मे लक्षणा-व्यंजना के प्राधान्य के कारण अनेक 
नवीन प्रयोग भी मिलते है, जिनका अलंकार-शास्तर में नामकरण भी नहीं हुभा है । 
विश्व-साहित्य तथा भारतीय कान्य-साहित्य के अध्ययन से अलंकार संस्कार रूप में 
उनके मन मे समाये हुए थे । इन कवियों ने काव्य रचना मे उनका उपयोग किया दै । 
इनके काव्य मे भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों ही प्रकार के अर्थालंकारो का प्रयोग 
मिलता है । इन्होने प्रचीन अलंकारो मे भी नये अप्रस्तुतों का सर्वाधिक प्रयोग किया 
है, प्रचीन परम्परागतत अप्रस्तुतों का नहीं । -सादुश्यमूलक तथा विरोधोमूलक- दोनों 
प्रकार के अलकारों में यह प्रवृत्ति अधिक मावामें दिखाई पडती हं । सादुष्यमूलक 
अलंकारो मे उपमा, उत्मरक्षा, रूपक, सांगरूपक, रूपकातिशयोक्तिः तुल्ययोगिता दृष्टान्त 
आदि का अधिक प्रयोग हुमा है । वैषम्यमूलक अलंकारो में विरोधाभास का प्रयोग 
अधिकं प्राप्त होता है । इनके अतिरिक्त अन्योवित, संदेह, यथा संख्या, सहोवित, तद्गुण, 
पथय, स्मरण आदि अलंकारो का प्रयोग कहीं-कहीं दिखाई पडता है । पाश्चात्य 
अलंकारो मे विशेषणविपर्यय, ध्वन्यात्मकता, अंगांगी प्रयोग तथा मानवीकरण आदि 
प्रधान अलंकार भी अपनाये गये । 


किया है । उन्होने अप्रस्तुत-विधान में सर्व॑था अपनी स्वच्छन्द प्र वृत्ति का परिचय 
| 


1 
ब, 1 


` योन यन नाय += 


हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी काव्य मं उपमाका सर्वाधिक प्रयोग 
हुआ है । जब दो वस्तुओं मेँ समानता प्रदशित की जाती है तो वहां उपमालंकार माना 
जाता है। काव्य मेँ प्रस्तुत को पूणं रूप से स्पष्ट करने के लिए उसके समान जाति, 
आकृति, रूप, रंग, गण एवं प्रभाव वाले अप्रस्तुत का विधान किया जाता है इसके लिए 
हिन्दी में “सा” “जैसा” “सदृश्य" आदि का तथा तेलुगु मे “योले , "यले" “लागु 
"ला" आदि का प्रयोग किया जाता है। हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी कवि पन्त ने 
अपनी “छाया” नामक कविता मे उपमां की लड़ी गुथ दी टै 


“कौन कौन तुम परिहत बसना 
म्लान मखा, भर पतिता-सी 
यात हता विच्छिन्न लता-सी 
रति भान्ता ब्रज वनिता-स 


पन्त ने अपनी “भावी पत्नी" की उपमा सरोवर के नतमूल अरुण कमल से दी है- 





क 





ॐ 


4: 


““मृदुमिल सरसो मे सुकुमार 
अधोमुख अरूण सरोज समान ˆ 





१. सुमित्रानन्दन पर्त : धाया । पल्लविनी । तृतीय संल्करण । ¶० ५६ । 
२. घुमिश्रानन्दन पन्त : भावौ पत्नी के भ्रति । पटलविनी तृतीय संस्करण । ¶० १४० ॥ 








२५६ ! स्वच्छन्दतावादो काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


शिवंकर शास्त्री ने भी अपनी प्रिया कै आन्न की उपमा सरोवर में डोलने वाले 
कमलके साथदीरै) 


"सरसी पर लहराति जलल- सदश 
तब अनिन ने आंहचयं चकित कर डाला" 


इस प्रकार अन्य | हिन्दी ओौर तेलुगु के कवियों के काव्य मे उपमाकी छटा देखने को 
मिलती है । स्वच्छन्दतावादी उपमा की एक ओर्‌ विदोषता यह है कि उसमे मूतं 
्रस्तत के लिए अमूतं अप्रस्तुत ओर अमूतं प्रस्तुत के लिए मूतं अप्रस्तुत का विधान भी 
निस्संकोच रूप से किया गया है । कभी-वभी अमृतं प्रस्तुत के लिए अमूत प्रस्तुत का 
भी प्रयोग हथ है । प्रसाद, पस्त, कृष्णशास्त्री तथा रिवशंकर शास्त्री मे यहं प्रवृत्ति 
सर्वाधिक दिखाई पडती ह । “छाया के लिए पन्त अमूतं अग्रस्तुत करते है- 


(“गूढ़ कल्पना सी कवियों को 
अज्ञाता के विस्मय सी, 
ऋषियों के गम्भीर हदय-सो 
बच्चों के तुतले मय -सी 12 


इसमे उपमाओं की माला होनेके कारण मालोपमा अलंकार है! प्रसादजी ने 
“लज्जा” की अमूर्तं भावना के लिएे अनेक मूतं-अमूतं अप्रस्तुतों को माला प्रस्तुत 
की है-- 
“कोमल किसलय के अंचल मे नन्ही कलिका ज्यों छिषती सी, 
गोधुली के धरमिल पट मं दीपक के स्वर में दिपती सी 
मंजुल स्वप्नां की विस्मृति मे मन का उन्माद निखरता ज्यो, 
सुरभित लहरों की छायाम बुल्ले का विभेव विखरता यों ;""' 


उपयु क्त उद्धरण मे उपमाका प्रयोग नवीनदढंग से हुमा हे लज्जा को दीपशिखा, 
कलिका ओर लतिकाकै रूपमे देखा गया है 1 इनके अतिरिक्त लज्जा को मायाविनी 
नारी कारूपमी द्विया गया है । कवि ने उपमानोंके शूप, गुण, धमं ओर क्रिया का 
भी वणन क्रिया दै इस से भाषा मे चित्रात्मकता ओर भावों मे संहिलष्टता आ गयी 
है । इन अप्रस्तुतों से कान्य मे मूत्िमत्ता आती है। रंग, रूप, ध्वनि, स्परां आदि 
एेन्दियिक धर्मो तथा उनके विषयों का प्रत्यक्षीकरण होजाता है1 तेलुगु के 


१. “अक्कजमु कोत्पि तोचे नोयाननम्मु 1 

सरसिपे देलियाडेडि जलज मृदल शिवशंकर शास्त्री : हदयेश्वरी । प° ८१। 
२. सुमित्रानस्दन पन्त : छाया । पल्लविनी । तृतीय संस्करण । पु° ५७ । 
३. जयशंकर प्रसाद : लज्जा सर्ग । कामायनी । प्र० ६७ 


र च 4. ट 
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स्वच्छन्दतावादौ काव्य का तुलनात्मक अध्ययन | २५७ 


स्वच्छन्दतावादी कवियों मे भी अमतं प्रस्तुत के लिए अमूतं अप्रस्तुतों को लाने की 
प्रवृत्ति अपक दिखाई पड़ती है । शिवशंकर शास्त्री ने अपनी “हषयेकवरी" में प्रस्तुत 
के लिये मूतं अप्रस्तुत का विधान सुन्दर ढंग से करिया है-- 


“विमल सुकोमल मंजुल तरलित 
शीतल तेरी दिव्य दुष्टियां 
मेरे आनन पर उतरी 
स्निरध चांदनी कौ चिडियां-सी""९ 


इस मं नायिका को शीतल तथा दिव्य दष्टियां चाँदनी की चिडियों की भाति कवि 
के मुख पर उतरी हें । यहां चादनी की चिडँ दुष्टियों के लिये उपम के रुपमें 
गृहीत हं! चांदनी की चिडियोंको हम मृतं अप्रस्तुत केरूपमे भी ग्रहण नहीं कर 
सकते वयोकि र्वादनी को वनी हुई हैँ । शस प्रकार उपमा अलंकार की छटा इन 
स्वच्छन्दतावादी काव्य-धाराओं में पूणं रूप से पायी जाती है। 


उपमा के पश्चात्‌ उर्प्रक्षा तथा रूपक अलंकारो का प्रयोग स्वच्छन्दतावादी 
काव्यमे मधिक हुआ है । ये अलंकार प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, कृष्णशास्त्री, 
वेदुल सत्यनारायण शास्त्री, नायनि सुव्वाराव, शिवशंकर शास्वी, वसवराजु अप्पाराव 
आदि कवियों की कविताभों में ही अधिक दिखाई पडते ह । स्वच्छन्दतावादी कवियों 
के काव्य मेँ रूपक का विधान नवीन प्रकार से हुमा । इनके कव्य में अधिकतर 
सादृश्य ओर साधम्मंमुलक अप्रस्तुतों का प्रतीकयत्‌ व्यवहार किया गया तथा रूपकं 
के वाचक पदोंके स्थान पर लक्षकया व्यंजक पदों का प्रयोग हुआ । वण्यंवस्तु के 
स्थान पर उसके व्यंजक अप्रस्तुत चित्रोंकाभी विधान हुआ | इस तरह रूपक, 
रूपकातिरायोकिति, अन्यो क्ति आदि अलंकारो का हिन्दी ओौर तलुग के स्वच्छन्दतावादों 
मे अधिक प्रयोग मिलता है । रूपकों मे भी सागरूपक का विधान तेलुगु के स्वच्छन्दता- 
वाद मे नहीं दीखतु । रुपकों का सौन्दयं दोनों भाषाओं स्वच्छन्दतावादों में द्रष्टव्य है 


“हम सागर के धवल हास है, 
जल के धुम, गगन को धूल, 
अनिल फन, उषा के पल्लव 
यारि वसन, वसुधा के भूल । 


११३ 





१. “कोमल मनोज्ञ विमल दुक्कोण तरल 

दिव्य श्ीतल्ल मवदीय दष्टलबल 

पिक्कटिर्लि सदानन बिम्बमुपयि १ | | 

चेलृब्गा वाले येभ्नेल पुलुगु लटचु । क्षलिवशंकर शस्त्रीः ' हूदयेहवरी'; १०१२ । 
२. ` बुमित्रानन्दन प॑त : बादल । पटलविनी । तृतीय संस्करण । १० ४० 


२५८ | स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनात्सक अध्ययन 


“तापस बाला गंगां निमंल, श्चि मुख से दीपित मुदु करतल ; 
लहरे उर पर कोभल कुन्तल । 
गोरे अंगों पर सिह रसिहर, लहराता तार तरल सुन्दरः 
चंचल-चंचल सा नीलाम्बर 1" 


“लक्ष गया मेरा चित्त-विहुग 
तव संकुल चितवन जाल में 


“स्वच्छ प्रणय की जल धारा से 
पलों की स्नेह्‌-लता पालित 
पड़ी धरा पर बात-हता हो 
विना विरे सौरभ............ ९२ 


प्रथप उदाहरण मे कविवर पन्तने वादलोंको विभिन्नसरूपो मेदेखादै। द्िितीय 

उदाहरण मेँ पन्त ने तन्वंगी गंगा को एक तापस-वालाके रूपमे चित्रित कियाद +. 

तृतीय उदाहरण मे शिवशंकर शस्त्री ने अपने चित्त-विहग को प्रिय की दष्टि-जाल में 

| बन्दीकेसरूपमे पाया । चतुरं उदाहरण में कविवर कृष्णशास्त्री स्वच्छं प्रणय की 
जलधारा से पालित स्नेह की पुष्प-लताको विना सौरभ को फलाय ही वातहता हो 
जानां देखते है । सगरूपकों का विधान निराला तथा पन्त में मिलता है 1 पन्त परि- 
वतंन का मानवीकरण कर उसे विभिन्न सांगरूपकीं के द्वारा प्रकट करते हैँ । परिवतंन 
को सहस्र-फणी वासुकि कह कर पन्त ने आद्यन्त सांगरूपक का निर्वाह क्रिया है-- 





( > म 1 


१. सुमित्रानन्दन पन्त ; नौका-विहार । पत्लविनी । तृतीय संरकरण । प° १८५। 
२. “चिक्कुकोन्नविन्मामक चित्त उगु ।" 
स्कल भवद्विलोकन जालकमुल 1" 





--शिवश्चकर शास्त्री : “हृदधेऽ्वरी"° 1 प° २५। 
३. “स्वच्छमनदटिटी प्रणयंपु सलिल धार 
बोति पंचिन स्नेहूपु चूल तीव 
तावुलनु लिम्मु नलरुल दाल्प कुण्ड 
गालि तान नेलपे त्राले नकट ?" 


-एष्णशशास्त्री : भो वेवलपतिल ष्णात तुल्‌ । ध० ४५ । 


योय 
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स्वच्छन्द तावादी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन | २५९ 


“अहे वासुकि सहस्रं कन । 
लक्ष अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरन्तर 
छोड रहे ह जग के विक्षत वक्ष-स्यल पर । 
शत-शत फेनोच्छव सित एुत्कार भयंकर 
घुमा रहे हँ घनाकार जगती का अम्बर । 
मृत्यु तुम्हारा गरल दन्त, कचुक कल्पान्तर । 
अखिल विश्व ही विवर, वक्र कुण्डल दिङ्मण्डल ।'' 
तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी काव्य में सांगरूपकों का सफल प्रयोग नहीं दिखाई पडता । 


हिन्दी ओर तेलुग के स्वच्छन्दतावादी काव्य में रुपकातिशयोकति ओौर अन्योक्ति 
अलंकारो की भी प्रमुखतादहै। इसका मूल कारण यह है कि इनमे प्रतीकों तथा 


<; लाक्षणिक प्रयोगो के लिए अधिक अवसर रहता है । प्रभाव-साम्य पर दृष्टि होने के 


कारण कवि अप्रस्तुत की आकृति, गृण आदि प्र घ्यान नहीं देता । एसे अवसर पर 
कवि रूपक्रातिशयोक्ति या अन्योकित अलंकार की योजना करता है । अन्योक्ति में 
प्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाले अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत की ओर संकेत किया जाता 
है" रूपकातिरयोकित मे प्रस्तुत का उल्लेख किये विना ही अप्रस्तुत से उसका अभेद 


` दिखलाया जाता है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि रूपकातिशयोक्ति अलंकार में 


उपमान कै द्वारा ही उपमेय का वोध कराया जाता है । प्रसाद की “लहर, निराला 
की “जलद के प्रति" माखनलाल चतुर्वेदी की “फूल कौ चाह" महादेवी की “ सुरज्ञाया 
पल  वच्चन की “मधुञ्ाला'', वसवराजु अप्पाराव की “ताजमहल” आदि कवितायं 
इसी प्रकार की है । रूपकातिरयोक्ति के निम्नलिखित उदाहरण द्ष्टव्य है 


“कमल पर को चारु खंजन ये प्रथम 
पंख फडकाना नहीं थे जानते 

चपल चोखी चाट कर अव पंख की 
ये विकल करने लगे हैँ भ्रमर को 1"? 


व्रांधा & विधु को किसने इन काली जजीरो से । 
मणिवाले फणियों का मुख क्यों भरा हुमा हीरो से ॥ ' ‡ 

''आस्न वृक्ष से लिपट गयी है अक साधवी को लतिका 
कहु न सकेगे उन दोनों की प्रेम-सम्पदा कौ सोमा 





१. सुमित्रान्नदन पन्त : निष्टुर परिवतन । आधुनिक कवि -२ । सातवां संस्करण 

०१९९ ४ 
२. सुमित्रानन्दन पंत : ग्रथि । धृ १२। ु 
३. जयशंकर प्रसाद : आपु । 





॥ 
| 


=" ऋक्रन्यदिश 
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देख न पाया करूर वायु ने उन्मूलित कर दिया लता को 
बना हठ तब आम्‌ वृक्ष, मुख पर छायी ख की रेखा 
पन्नं ओर फलों के उष्णिम ओम की धार बहाकर 

हरे पन्न-सी बाल-कुटी में मीठा फल एक गिराकर 

माधवी लता के साथ चला आम्‌ वृक्ष भी मायामे 
इष्ट-प्रदाता अमर आम्‌ फल बचा अत में कवियों को 1” " 


प्रथम उदाह्रणमे पतजी ग्रथिकी नायिका की आंखों की यौवन-जन्य 
चंचलता को स्पष्ट करने के लिये कमल पर वटे हुये खंजन पक्षियों की विकलता को 
अंकित करते है । द्वितीय उदाहरण में प्रसादजी आं की नायिका के मुख सौन्दयं को 
व्यक्त करते है । तृतीय उदाहरण मे शाहजहाँ तथा मुमताज के प्रेम को आम्र वृक्ष 
ओर माधवी लताकेप्रेमके रूप में अंकित किया गया है ओौर आञ्रफल को ताजमहल 
के प्रतीक के रूप में देखा गया है । 


स्वच्छन्दतावादी काव्य में उक्पक्षा अलंकारको भी प्रमुख स्थान प्राप्त ह्ये 

गया है । स्वच्छन्दतावादी कवियों ने स्तुत को अप्रस्तुत रूपमे संभावना कीहै। 
इस अवसर पर कवि अपनी कत्पना-शकविति द्वारा अप्रस्तुतों कौ संभावना करते हैँ । दिनकर 
तथा कृष्णशास्त्री ने अपनी “उवंशी".की कल्पना करते हये अनेक सौन्दयंमयी अप्रस्तुतों 
का प्रयोग किया है । इनके अतिरिवत स्मरण, मुद्रा, यथासंख्या, सहोवित, पर्याय 
भादि अलंकारो का व्यवहार भी कही-कहीं हु है । 

स्वच्छन्दतावादी-युग के काव्य में प्रभाव-साम्य मूलक अप्रस्तुतों के अतिरित तुलना 
एवं विरोधमूलक अप्रस्तुतों की भी योजना मिलती है । भाव तथा उपित के चमत्ार 
के लिए विरोधाभास अलंकार का प्रयोग होता है ओौर लाक्षणिक या व्यंजक पदों 
दारा उसको योजना होती है । वास्तव मे इस अलंकार में विरोध का भाव नहीं, 
अपितु विरोध का आभास दिखाई पडता हे 1 अलंकार का चमत्कार प्रसाद, पंत, 
महादेवी, कृष्णशास्त्री, शिवदांकर शास्त्री मे अधिक देखने को मिलता ठै- 


शीतल ज्वाला जलती है, ईधन होता द्ग 
नाश मी हें मँ जनन्त विकास का क्रम-भी 


त्याग का दिन भी चरम भासवितत का तम-भी 
तार भौ आघात भी, षकार की गति भी 


पात्र भी, मधु मो, मधुप भी, मधुर विस्मृति भी, 


भधर भी हं ओर स्मिति कौ चांदनी भौ हं 1" (नीरजा-महादेवी) । 
---- ~ 


१. बतवराययु अप्पाराव : ताजमहल । बसवराजु अप्पारात गीतालू : प° ७३ । 


जल का {“' (आसु : प्रसाद) 


क [ दन थ ~ कोः हाया == 99 यि जका = >. = = 


य 


[त य 


क 
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व ५ प्रयोग के ९ के कारण विरोव तो अवश्य दीखता है 
8 म भावा की अभिव्यवित हई हे । तेलृग्‌ के स्वच्छन्दतावादी 
कवियो मे विरोधाभास की खटा कृष्णशास्त्री मेँ अधिक पायी जाती टै- | 
मिं वन्रुगा मधुपभी ओंरचन््रमा भी 
मेँ वन्रुगा मेघ भी ओर, चंचला भी 
मं धनुगा पल भी ओर किसलय भी 
मं वनरुगा गीत भी ओर सरिता भी ।'"' 


इसमें कवि विरोध के द्वारा महादेवी कौ माति भाव तरण = ते 
थ वि ठ्‌ ई त भाव-चित्रण कर रहा है । वास्तव में इन 

व । तत्व ्ञलकंता ट । कविवर कृष्णशास्त्री अपनी विरह-दशा का 
वणन करते हयं कहते हँ कि वे वेदना-सुख का अनुभव कर रहै ई 


मेरे जलते उर मं धिपकर कितने ही कल्पो से 
मम-वेदना का सुख जो है मु प्रीतिकर प्राणों से 1*२ 


“भम-वेदना का सुख'"--इसमे विरोधाभास अलंकार स्पष्ट खूप से दिखाई 
पड़ता है । 


भारतीय अलंकारो के अतिरिक्त हिन्दी गौर तेलुग्‌ के स्वच्छन्दतावादी कवियों 
ने पाश्चात्य अलंकारो का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग छिया है जिनमें मानवीकरण, 
विशेषण-विपरयंय अत्यन्त प्रधान है । वास्तव में मानवीकरण, अलंकार की अपेक्षा 
विर्व कै प्रति एक हष्टिकोण है । सर्वात्मिवादी दशन तथा व्यवितवादी कल्पनातिरेक के 
कारण इस हष्टिकोण का प्रसार भारतीय स्वच्छन्दतावादी कान्य मेंभी पाया जाता 
है । हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने निर्जीव पदार्थो मे चेतना .का 
आरोप करके उनका मानवीकरण किया है- 





१. “मधुप मय्येद जंदमाम नय्येदनु 
मेघ मय्येद वित मेरु नय्येदनु 
अलरु नय्ये इ जिगुराक्‌ नय्येदनु 
पाट नय्येद गोंडवागु नय्येदनु 1“ 
- कुष्णश्ञास्त्री : श्न देवुलपत्लि कृष्णशास्त्री कृतुलु । प° ११। 


२. “इन्त कल्पालु कालु नायेद नडगि । 


{, 


- नाकु प्राणमे यगु वेदना सुखम्मु । 
-- कृष्णशास्त्री : श्री देवुलपत्लि कष्णज्ञास्ति कृतुलु-धू° ११८ 
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““सिन्धु सेज पर धरा वधु जब 
तनिक संकुचित बी सी; 
प्रलय निकला क हलचल स्मृति में 
मान किये सी बटो सी। 


१९१ 


“इस सोते संसार बीच, जगकर सजकर रजनी बाले 
कहाँ बेचने ले जाती हो ये गजरे तारों वाले । (२ 


इस प्रकार प्राकृतिक वस्तुओं के अतिरिक्ति स्वच्छन्दतावादी कवियों ने मानसिक 
वत्तियों को भी सजीवता प्रदान करके मूतं रूप मे अंकित कियादहै। प्रसाद जी ने 
“कामायनो मे लज्जा का मानवीकरण इस प्रकार किया दै-- 


“नीरव निशीथ में लतिका सी तुम कौन आ रही हो बढती ? 
कोमल बाहे फलये सी आलिगन का जादू करतौ ।'' 


[ऋ पं 


तेलुगु के प्रायः सभी स्वच्छन्दतावादी कवियों के काव्य मे मानवीकरण का सौन्दयं 
उपलब्ध होता है-- 


| “छोड़ नाटूय ओ' मधुर नान को 
\ निद्रा में इवी शंवलिनी 1" 
“अम्बर की उयामल सरसी में 


जल क्रीडाए करने बाली 
विलासिनौ तारों को बालाओं को देखो 14 


इस तरह मानवीकरण हिन्दी ओर तेलुगु मे स्वच्छन्दतावादी काव्य में देखने को 
मिलता है 1 





१. जयशकर प्रसाद : कामायनौ । प° २६। 
२- डा० रामक्मार वर्मा : आधुनिक कवि--३ । दह्ितीय संस्करण । पृऽ ६६1 
२. जयशकर प्रसाद : लज्जा सगं । कामायनीं । षु ° ७६ । 
४, नाट्यम्बु मधुर गानवुनु मानि 

गाटपु निहुर गाचे शेवलिनि ।" - करु 

णशास्त्री : एणश्ारि 

1 श्रो ३० कृष्णशास्त्र छरमुलु । 
। ५ “शयामलाम्बर परिणाह सरसिलोन 
| प्रणय लीला बिहार विलासि लगु । 
तारकल गाचुमा {--- वही । प° १८। 





श ग 0 


` प्रथम पंक्ति में सुरीले ओर लचका विरेषण अधरों ओर गान क लिये प्रयुक्त हुये दै 
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विज्ञेषण विपयंय भी स्वच्छन्दतावादी कवियों का एक प्रिय अलंकार है । यह्‌ 
भौ लाक्षणिक प्रयोगो के भीतर समाविष्ट हो जाता दै । कुद उदाहूरणों की गोर 
दृष्टिपात किया जाय- 


“सुरीले ठीले अधरो बीच, अधूरा उसका लचका गान 1" (उच्छवास : पंत) 
"वेदना के ही सुरीले हाथ से-- (ग्र धि- पंत) 
“यके हुये दिन के निराशा भरे जीवन की” (लहर- प्रसाद) 


४९८ । 
जवक्ि वे अन्य वस्तुओं कै विशेषण के रूप मेँ प्रयुक्त होते ह । द्वितीय पवित मेँ 


सुरीला विज्ञेवण हाथ के लिये प्रयुक्त है तृतीय पनित मेँ “यके हुये"" विशेषण दिन के 
लिये प्रयुक्त है, जिससे विलक्षण अथं-चमत्कार हुआ है ओौर अभिव्यक्ति मे सौन्दयं का 
समावेश हो गया दै । तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों मे कृष्णशास्त्री के काव्य में 
यहु अलंकार प्रचुर मारा मेँ उपलन्ध होता है 1 एक उदाहरण यहां पर्याप्त है- 
(८०००० ०००००००, छाया-सा रककर 
पुकारते कौन ( मुक नयनों की वोक्ञिल हृष्टियों से ~" 


मूक विशेषण नयनो के लिये तथा वो्चिल विरोपण हष्टियों के लिये प्रयुक्त 
है । इससे अथं ग्रहण तथा विम्ब ग्रहण मे अतीव सौन्दयं कौ सृष्टि हई है । 

इस प्रकार हिन्दी ओौर तेलुग्‌ के स्वच्छन्दतावादी काव्य मे अलंकारो का 
सुन्दर तथा प्रौढ प्रयोग हुञा है । 


४. चित्रण-कला :- 

ललित कलाओं मे चित्रणकला, संगीत-कला तथा काव्य-कला अत्यन्त सूक्ष्म 
कलायं है । चित्रकला का आधार रेखाये है सगीत कला का आधार राग है ओर 
कान्य-कला का आधार शब्द है । परन्तु काव्य-कला मं अन्य कलाओं का समाहार हो 
जाता है । संगीत का सम्बन्ध राग से होने के कारण उसका विवेचन छन्द ओौर लय- 
तत्व के अंतगंत किया जायगा । कान्य-कला मे चित्र-कला को मख्य स्थान 
प्राप्त हुआ है । चकाव्य-वास्तव में म।व या वस्तु का शब्द-चित्र है । शब्दों के हारा भथ 





१. ““““छाया-सा रुककर | 
पिचु रेबरो, मूगकनुलु मोयलेनि. चपुलतो । '- भरी दे° ृष्णशास्तर छृतुलु । 


प° ११२॥ 
2. ए0# 15 2 306 एलपाल णत एलप्य 9 णण 20679. 
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को अभिव्यवित करके कवि अपनी अनुभूति को अन्यो तक पहुचाता है । काव्यरचना 
मे प्रवृत्त कवि वण्यं-वस्तु या भाव को दुर्य रूप मे देखता या ध्वनि रूप ्: सुनता 
हे । उसी भांति पाठक भी कान्य पदृते समय व्यं-वस्तु या भाव को मूतं रूप में ग्रहण 
करना चाहता हे । 


कान्य रूपा्रित होने के साथ शब्दाधित भी है । परन्तु वहु अन्य इ द्वियो के 
विषय मे भी उपेक्षा नहीं करता । रूप ओर शब्द के अतिरिक्त रस, गन्ध एवं स्पश का 
प्रत्यक्षीकरण भी काव्य द्वारा होता है । श्रोता या पाठक्र शव्द को सुनते समय केवल 
अपनी श्रवशोन्द्रिय से ही काम नहीं तेता, वह्‌ वर्ण्यं स्तुका रूप-रगभी अपनी कल्पना 
को आंखो से देलता चलता है । यदि गन्ध, स्प, रस का भी चब्दों मे वणेन किया 
गया है तो पाठक या श्रोता कल्पना द्वारा घ्रारोन्द्रिथ, त्वगिन्द्रियं तथा रसद्रिय का अभ्यास 
करने लगता है । काव्य की चित्रण-कला की पूणता तथा उक्कृष्टता इसी में है कि चित्रण 
सभौ या अनेक इन्द्रियों की संवेदना से आपूरित हो । वणन दाघ्दके द्वारा काव्य का 
श्रवणाधित होने तथा चित्रण से उसके नयनाधिह दाने का, बोध होता है । चित्रण या 
वणेन के दवारा सभी ज्ञानेन्द्रिय की संवेदनां स सम्बद्ध विषयों का मानस-चित्र 
उपस्थित हो जाता है ये मानस-चित्र कनि कौ संवेदना के नही, अपितु संवेदनाओं से 
सम्बद्ध वस्तुओं तथा क्रिया-व्यापारों के चित्र होते ठं । इन चिघ्रों को प्रेषित करने 
`< वाले चब्द देन्दियिक या मूतं अर्थो की अभिव्यक्ति करने बति होते दहै बुद्धिग्राह्य अर्थो 
| ; ` की अभिव्यवित करने वाले नहीं । काव्य ते पे अथो तथा चित्रो की अभिव्यकवित होती 
# है, जो.कवि के हृदय-स्पश से विदोपीछरेत हौ गये टं आर जो इन्द्रियानुभूत एवं 
चितरात्मक या मूतं होते द । उन्हं कवचिने जिस ल्पे ग्रहण किया था, उन्हं उसी 
रूपम पाठक या श्रोता भी ग्रहण करता 2 । अतः इन्द्रियों के संवेद्य विषयों कै 
सामजस्य ओर ओौचित्य पर ही काव्य की ्रपणीयता ओर प्रभावोत्पादकता निभर 
करती ठै । कवि का कतव्य चित्रक) संवटन करके श्रोता या पाठक मे भाव का 
संचार करनादै, न कि उपदे देना था विद्लेपण करना । इस संदभं में आचायं 
सामचन्द्र शुक्ल कहते है- ं 
रस-विधायक कवि का काम श्रोता था पाठक्रमे भाव-संचार करना नही, 
उसके समक्ष भाव काल्प पर दशित करना है जिसके ददान से श्रोता के ह्दयमे भी 
उक्त भाव को अमूति होती है जो प्रत्येक दशा तर आनन्द स्वरूप ही रहता है ।** 
निष्कं अहं कि काव्य मेंचित्रण की ही प्रधानता है ओर यह्‌ चित्रण 
कलात्मक एव संतुलित होना चाहिए । कलात्मकं चित्रण के लिए ये निम्नलिखित 
तत्व अनिवायं है-- 
=-= ~ 
१ {- आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल । रस-मीषांसा : 





१० ८६ । 
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कलात्मक चित्रण में शब्द-योजना करे दारा पाठकों का ध्यान आष्रष्ट करने की 
राक्ति होनी चाहिये । 


2 विम्ब-ग्रहण के वारा भावों के स्वल्प के प्रत्यक्षीकरण की शक्ति होनी 
चाहिये । 


उसम इन्द्रियों के सवे विपयों का उचित सामंजस्य होना चाहिये । चित्रण में 
एन्द्रियता होनी चाहिये 1" 


४. वण्य वस्तुके विभिन्न अंगोंके चित्रणमें भी सामंजस्य, अन्विति तथा सौष्ठव 


होने चाहिये ।2 


५. परिपाश्वं से उसका अनुव्न्थ ओर प्रजेत सम्बन्ध प्रत्यक्ष हीना चाहिये । पहने 


भीकहाजा चुका फि चित्रण की सवसे महत्वपुणं विशेषता उसकी चित्रा- 
त्मकता दै । इसी विशेषता के कारण पाठक कवि की अनुभुतियो का दुश्य-रूप 
गं आकलन करता ह । काव्य में प्रयुक्त शब्द अर्थो के संकेत या प्रतीक मा है । 
शब्दों के दारा अंको प्रकट करना ही काव्य नहीं है ] कवि अथं ग्रहण नहीं 
करता, वदं चित्र-रूपमें वध्येवस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता है 1 अतः कवि 
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$पीीलला( ऽलाा०प्ऽ अव्य] ठा 710१6 0 गालः 16 76508 
वरप्लिा1107 वात्‌ अ [115 11281781101.--1२. ^. ०21९8 ; (९०८ 
1786४, (16 २०12016 4556110, 2. 27. 


4471017€7 8570661 ` 9 {16 7066 17886 15 15 60707016€855101 9 
141211986 07 01 285061411018 25 2. 7116815 0 001भण०९ 0007021 
1111671510681100. {80 06 0705 1180. 27 1718826 60019178 
6 115211# ध्वृणातवं 17 नपा 10 ए0478]0011256 1. ›- ९. ^. 
2031८65 : ^{९०८६[16 11086 ४- 106 २०916 45567109 2. 29. 
“अभिधा दारां ग्रहृण दो प्रकारका टोताहै--िम्ब ग्रहण ओर अथं ग्रहण । 
किसी ने कहू “कमल । अव इत्त कमल पद का ग्रहण कोई इस प्रकार भी कर 
सकता है क्ति ललाई लिथि इमे सफ़ेद पखडियों ओर नाल आदि के सहित एक 
फूल का चिन्न अंतःकरण में थोड़ी देर के लिये उपस्थित हो जाय ; ओर इस 
प्रकारभी कर प्षकताहै क्रि कोई चित्र उपस्थितन हो, केवल पद का अथं 
मान्न समक्षकर काम चल जाय । व्यवहार मे तथ्य शास्त्रों मे इसी इसरे प्रकार 
के संफेत-ग्रह से काम चला है 1“ पर कान्य के दुश्य-चित्रण में संकेत ग्रह पहल 
प्रकार का होता है । उसमे कवि क! लक्षय “विम्ब-ग्रहृण'" कराने का होता है, 


केवल अथं ग्रहण कराने का नहीं ॥ ` 
आचार्यं रामच शुं : चितमणि । भागं २। प° १.२१ 
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शब्दों के द्वारा चित्र-योजना करता है जिसका पाठक के द्वारा विम्ब-ग्रहण 
होता है । कवि जातिवाचक्र शब्दों के व्यवहार से संतुष्ट नहीं होता, अपितु वह्‌ 

` अपने मनोनुकरूल चित्र को विशिष्ट शब्दों केद्वारा प्रेषित करता है। सशक्त 
कल्पना के द्वारा ही भाव-चित्रों का प्रत्यक्षीकरण कराया जा सकता ह | 


सौन्दयं का अंकन ही चित्रण का लक्ष्य है। कवि बहुधा तीन प्रकार के 
सौन्दयं का अंकन करता है-- १. रूप सौन्दयं, २. भाव-सौन्दयं तथा ३. कमं- 
सौन्दयं । रूप-सौन्दयं के अंकन मे कवि का ध्यान आलम्बन या गृहीत वस्तु की 
बाह्य-आङ्कति के सौन्दयं पर रहता है । भाव-सौन्दयं आत्मगत होता है, तः उसके 
चित्रण मे कवि का ध्यान बाह्याकरृति पर वहुत कम रहता है। वास्तव मे भाव- 
सौन्दयं कवि के अपने ही हृदय की सौन्दयं-मावना का वण्ये-वस्तु मे आरोप माच्रहै। 
ततीय प्रकार का सौन्दयं कमं-सौन्दयं है । कमं करते समय मानव मेंजो सौन्दयं 
दिखाई पड़ता है, वही कम-सौन्दयं ह । प्रवन्ध-काव्यों में यहु सौन्दयं अपने उत्कषं 
को प्राप्त होता है । हिन्दी ओौर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी काव्य में रूप-सौन्दयं तथा 
माव-सौन्दयं का पूणं परिपाक हआ ह । 


(क) रूप-सौन्दयं का चित्रण :- हिन्दी ओर तेलुगु स्वच्छन्दतावादी काव्य 
॥ मे ूप-सोन्दयं का चित्रण मिलता है । रूप-सौन्दयं के चित्रण मे चित्र की वाह्य 
आकृति पर इन कवियों का ध्यान रहा है । हिन्दी के कवियों में प्रसाद, पंत, निराला, 
महादेवी, दिनक्रर तथा तेचुगू के कवियों मेँ नायनि सुत्वाराव, रायप्रोलु सुन्वाराव, 
दुबरूरि रामिरेडडी, शिवशंकर शास्त्री, विश्वनाथ सत्यनारायण आदि के काव्य सें 
रूप-सौन्दयं का चित्रण हुम है । प्रसाद ओर पंत ने नारी के रूप-सौन्दयं का मादक 
चित्रण प्रस्तुत कियाद । श्रथि'कीनायिक्राके तरुण सौन्दयं का चित्र अत्यन्त 
मनोपुग्धकारी है- 


“बाल रजनी सी अलक थी डोलती 
श्रमित हो शि के वदन के बीच मे; 
भचल रेलांकित कभी थो कर रही 
श्रमुखता मुख को सृुच्ति के काव्य मे । 
>< >< >< 

। लाज को मादक सुरा सी लालिमा 

१ ल: फल गालो मे, नवीन गुलाव- से 
#: ५ खुलकती थी बाढ-सी सौन्दयं की 

अधचुले सतिमित गदं से, सीप-से | 
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इन गढ़ मे रूप के आवतं से 

धूम फिर कर, गव-से किसके नयन 
हं नहीं इबे, भटक कर, अटक कर 
भार से दब कर तरुण सौन्दयं के ?""" 


उपयु क्त चित्रण मे कवि ने यौवन-मुग्धा नायिका के रूप-सौन्दयं को साकार कर 
दियाहै। कपि ने उपयुक्त मित्र में लज्जाशील नायिका के मुख-सौन्दयं 
का अंकन सुन्दर अप्रस्तुतों के माघ्यमसेकियारहै  पतजीके आरभिक चित्रं मे 
सुकुमारता, रगीगी तथा सूक्ष्मता का सौन्दयं अपार है । अपनी कल्पना के बल पर 
क्विने विश्व में प्राप्त सौन्दयं का चयन कर एकं स्थान पर रख दिया है। कविवर 
पतने ग्राम्या मे अपनी कल्पना को एक यथार्थवादी धरातल प्रदान किया है 
उन्होने “ग्राम युवती'' के वाह्य-पौन्दयं को उसकी श्यु"गारी चेष्टाओं के साथ अत्यन्त 
मांसल रूप मे अक्रित किया है- 
“उन्मद यौवन से उभर, घटा सी नय असाढ़ सी सुन्दर, 
अति इयाम वरण, इलय मंद चरण 
इठलाती आती ग्राम युवति, वह गजगति सपं डगर पर । 
सरकाती पट, खिसकाती लट, शरभाती क्ष, 
वहु नमित दृष्टि से देख उरोजों के युग घट । 
हसती खल खल अवल चंचल, ज्यो पूट पड़ा हो स्रोत सरल, 
भर फेनोज्वल दशनो से अधरो के तट 12 
तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों मे कृष्णशास्त्री, नायनि सुन्वाराव, शिवश्चकर शास्त्री 
तथा वि्वनाथन सत्यनारायण के काव्य में रूप-सौन्दयं का विधान सुन्दर रूप से हुभा 
है । शिवशंकर शास्त्री ने अपनी “हदयेश्वरी” की नायिका के रूप-सौन्दयं को इस 
प्रकार अंकित किया है- 
, “्र्धोन्मिलित कर लोचन ओ, 
वदन-कमल लज्जासे नत कर 
कोमल चंचल स्व्णे-लता-सीः 
तुम चली सौध के भीतर ।' ` 





सुमित्रानन्दन पंत : “ग्रथि” 1 पट्लविनी । तृतीय संस्करण । प० ३८--२९ । 
सुमित्रानन्दन पंत : आधुनिक कवि -२ । पातवा सस्करण । ¶* ०७ । 
“कर्नल रमी डच आनन कमल मतल । 

रम्यमुगवयाटिच लज्जाभिराम गतिनि । 

ललित जंगम कांचन लतिक्‌ रीति । 


स्यं भागस्म लोनिकि नरिगिजाधु 1" 
4. , ` -शिदशकर शास्त्री-हृश्येऽवरी : १० १० । . 


९ ~€ < 





` भ ॥ 
न + ~+ त्नं 
# 9 "ननू, 


+ "+ 
~ 
कै 





२६८ | स्वच्छन्दतावादी कान्य का तुलनात्मक अध्ययन 


इस चित्र मे कवि ने नायिका को अवखुली आंलों के साथ अपने मुख को नमित करते 
हेये देख है । इम चिव में माधुयं ओौर लज्जा के साथ कान्ति तथा दीप्ति का भी 
संचार हुभा ह । परन्तु यह कहना ही पड़ता है कि तेनु के स्वच्छन्दतावादी कन्य में 
हिन्दी कौ अपेक्षा रूप-सौन्दयं करा चित्रण कमही हुभा दै । 


(ज) छाया-चित्र :-- कहीं-कहीं तो रेखाओं केद्वारा ही रूप-सौन्दयं का 
चिणः किया जाता है तो कहीं-कहीं छाया ओर प्रकाश्च की कला द्वारा आरति का 
अस्पष्ट किन्तु भावर्व्यंजक चित्रो की योजना की जाती है । यह्‌ दूसरे प्रकार का चित्रण 
चाया-चित्र कहलाता है ' यह सभी अंगोंको उभ।र कर दिखाने बाला चित्र नहीं 
होता । परन्तु प्रभावान्विति की हृष्टि से इका महत्व सरिलष्ट चित्रो से किसी प्रकार 
कम नहीं होता । प्रसाद ने “कासायनी" मे श्रद्धा का छाया-चित्र इसी प्रकार अंकित 
किया है- 

"हृदय को अचुकृति बाह्य उदार एक लम्बी काया, उन्भुक्त; 
= >< >< >< 
 -नील परिघान बीच सृद्धुमार लुल रहा मृदल अधलुला अंगः; 
जाह बहु यख, परिचर क व्योम वीच जब धिरते हों घन्यास; 
अरुण .रविसंडल उनको भेद दिलाई देता हो छविधाम । 
विर रहै थे घु धराले वाल अंल्-अवलम्बित मुख के पास, 
नाल घन शावक्त स शुक्नार सुधा भरने को विधु के पास | 


इसमे श्रद्धा की माकृति का दाया चिर भंपित किया गयाहै। सिर पर कालि 
घु धराले वाल चन्द्रमा को वैर कर्‌ विखरे टये काले वादलों के समान हैँ । काया लंबी 
हे, मूख गोरा है तथा क्ट जवख्ते अंग भी दीप्तिमान हैँ जैसे बादलों के वन में 
विजली का फुल सिला हो । इस चित्र मे लम्बाई, मोटाई तथा कृ अंगों के पतले- 
पन का संकेत है । मुख्यतः दो ट्‌ रंगों से च्वि तैयार क्रियागया काला भौर सफेद 
या अरुणाई लिये हुये स छद रश) इसप्रकार यह्‌ सुन्दर दाया चित्र रहस्य ओर 
कत्रहल उत्पन्न ०9 दाकर का प्रभावित केरताहै। कलेरंगसे छाया तथा उज्ज्वल 
रग से प्रका का चित्रण हआ ३ । 


६ > शरकृति के छाया-चित्र भी हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी काव्य मे अधिकतर 

^. क ओर सपा क चिध इसी प्रकारकेहं | पेतजीकी “नौका- ` 
एर नामक कविततामे एते दाया-चितरो को योजना हई है। उदाह्रणाथं दो 

चित्रो को प्रस्यूत करिया जा सकता दे- 

मानन 

९ ` नयश्चकर प्रसाद : फामायनी (शरद्धा घर्म) । प० ४२--४ ३ । 


-वच्छन्दतावादो कान्य का तुलनात्मक अध्ययन | २६६ 


^ निश्चल जल के शुचि दपण पर, 
विभ्बित हो रजत पुलिन निभ॑र 
दुहरे ऊचे लगते क्षण भरः“१ 


अति दुर क्षितिज पर विटप माल, 
लगती भ्र रेखा सी अराल 
पलक नभ नील नयन विश्चाल 1 


निए्चल जल रूपी दपणनें विम्धित होने वाले रजत पुलिनं का दुह्रे ऊचे लगना तथा 
दुर क्षितिज पर विरो की माला अपलक नील नयन रूपी अकचि की भ्र-रेखा के 
समान लगना आदि छाया-चित्र मन को आकर्षित केर लेते ह । 


तलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों के काव्य में छाया-चित्रो का आधिक्य नहीं 
हं । फिरमभी कुछ चित्रो मे काला तथा सफेद रंगों का मिश्रण हुभा है! कृष्णशास्त्री 
रजनी के छाया-चित्र को इस प्रकार अंकित करते ह्‌ 
काजल से साड़ी से करणश्ुगार 
पे धारण कर आती है रजनी 
जिस के तिमिरांचल के कोके से 
उटमणि जो विखर गयी है । 
वही विषादमयी च्‌ तियां टपकाती है 1", 


पखो के साथ काली साड़ी को पठन कर आनेवाली रजनी के अंचल के ज्ञोके से 
व्रिखरने वलि तारे विपादमयी च्‌ तियो को फलाते ठं । इस चित्र मे कवि की स्वच्छन्द- 
तावादी दुष्टि द्रष्टव्य है। 


(आ) संदिलष्ट चित्रण -पूणंरूपसे चित्र का आकलन कराने के लिये 
चित्र को संरिलष्ट बनाना अत्यावद्यक ह । संरिलष्ट चित्रण में कवि चित्रको उसके 
पूणं रूप मे आवरयक चिघ्र-फलक पर अवित करता ह । संदिलष्ट चित्रण से केवल 
चित्र के बाह्य रूप त॑था उसके अवयवो काही प्रस्फुटन नहीं होता अपितु भाव के 





१. सुमित्रानन्दन पत : “नौका विहार” । पल्लविनी । त° सं० । प० १८५। 
२. वही । प° १८६ । | 
२३. ““रेक्कलंदाल्चि परतेचु रेलतांगि 
कार काटुक चोर क्िगार मोदव 
चीकटि चेरगु विसरन जेदरि योक्कं 
युडुमणि विषादधुरित च्‌तुलु राल्चु;” 
--छृष्णशास्त्री : भी देवुलदत्लि कृष्णश्चास्त् तुन -प० ६१। 





२७० | स्वच्छन्दतावादो कान्य का तुलनात्मकं अध्ययन 


प्रत्यक्षीकरण का भी अवसर प्राप्त होता है । रेखा-चित्र, खण्डचित्र, तथा 9 
मे यह प्रभाव नहीं होता जो संदिलष्ट चित्रं मे होता है । हिन्दी के कविया मर भ्रसाद, 
पत, निराला के काव्य मे असंख्य संदिष्ट चित्र उपलब्ध होते हं । इन व के 
संरिलष्ट चिवो मे सामंजस्य, सौष्ठव, संतुलन पाया जाता दै । क्रमबद्धता तथा 
अखण्डता इन चित्रो में दिखाई पड़ती हं 1 कविवर पंत ने प्रकृति का एक संश्लिष्ट 
चित्र इस प्रकार प्रस्तुत किया है- 
“पायल छतु थी, पवंत प्रदेश; 
पलपल परिवतित प्रकृति वेश्च ॥ 
मेडलाकार पवत अपार 
अपने सहस्र दृग सुमन फाड, 
अवलोक रहा है बार बार 
नीचे जल में निज महाकार; 
जिस के चरणों मे पला ताल 
दर्पण सा फेला है विश्चाल ॥ ° 


उपयुक्त चित्र में कविर पंत ने वर्षाऋतु मे पवंत-परदेश का संश्लिष्ट चित्र उपस्थित 
क्रिया है । संदिलष्ट चित्रण कवि के सूक्ष्म निरीक्षण का परिणाम ह। कभी-कभी 
कुशल कवि छ्ोटे-से चित्र-फलक पर अनेक वस्तुओं को अत्यन्त॒वारोक तूलिका से 
प्रस्तुत करता दै । एसे चित्र पूणं ओर अखण्ड होति है । पंत की “नौका विहार" 
“सन्ध्या तारा” आदि ठेस ही कवितयं हं - 
“नीरवे सन्ध्या मे प्रान्त 
डवा है सारा भराम प्रान्त 
पत्रों के आनत अधरों पर सो गया निखिल वन का ममर, 
ज्यों वीणा के तारों में स्वर । 
खग-कूजन भी हो रहा लीन, निजंन गोपथ अब धुलि-हीन, 
धूसर भुजग सा जिह्य क्षीण । 
क्षीगुर के स्वर का प्रलर तीर, केवल प्रशान्ति को रहा चीर 
सन्ध्या प्रशान्तिको कर गम्भीर २ 


इस संदिलणष्ट-चिव्र मे सन्ध्या काल कौ नीरवता, धूमिलता, ज्षीगुर की 


नकार आदि का सुन्दर अकन हुआ है । इसन तरह हिन्दी के अन्य स्वच्छन्दतावादी 
कवियों के काव्य मे भी एसे चित्र उपलब्ध होते है । 





१. सुित्रानन्दन पंत : उच्छवास । पल्लविनी । तृतीय संस्करण : पृ० ६५ । 
२, सुमित्रानन्दन पंत : सन्ध्या तारा पल्लविनी 1 तृतीय संस्करण । प्‌० १५२। 


स्वच्छन्दतावादी काव्य का बुलनात्मक अध्ययन | २७१ 


नि के स्वच्छन्दतावादी काव्य में संपलिष्ट चित्रो का विधान हिन्दी की 
तुलना में त अत्यन्त दुल है 1 कविवर श्ीरंगं श्रीनिवास राव ने “एक रात” शीर्षक 
कविता में आकाश का एक संश्लिष्ट चित्र इस प्रकार अंकित किया र-- 
““धुभ-सो सारे गगन मे फल कर 
बहुल-पंचमी को ज्योत्स्ना मुके उराती है । 
सारे नभ के मर्यल मे, हाय 
इसी रात बातरु की आंधी फल गयौ है । 
वायु-तरगों मं अहश्य भूत, 
तेर रहे भु नभके बीच: 
अम्बर-मरुथल मं टे हरी 
एकाको ऊट सद्य है चाँद 1" 


इस संश्लिष्ट चित्र में वहुल-पंचमी की ज्योत्स्ना का धूम की भांति संपुणं आकाश 
मचा जाना, आकाशमें वाल की आंधी का फल जाना, भू-नभ के बीच मेष रूपी 
अस्पष्ट एवं अदृश्य भरतो का तंरना, अम्बर के मरस्थल में टगें हट हुये एकाकी ऊट 
के समान चंद्रमाका दिखाई देना आदिका सुन्दर विधान हु है। परन्तु यह्‌ 
संश्लिष्ट चित्र आकाश का ययारथं चित्र न होकर कवि करौ कल्पना द्वारा चित्रित है। 


(ख) भाव-चित्रण का सौन्दयं (विम्ब-विधान) :--रूप-चित्रों के सहारे भी 
भावनाओं का चित्रण किया जाता है, किन्तु कहीं-कहीं भावनाओं को मूतंखूप मे भी 
चिध्रित किया जाता है । चित्र मूलतः दो प्रकार के होते है। प्रथमं कोटिका चित्र 
वहू है जिसे कवि अपनी आंखों से देखकर उसक्रा यथावत्‌ चित्रण करता है । इसमें 
केवल कवि कै सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय हमे प्राप्त होता ह इसका विवेचन 
ऊपर हो घ्ुका है । दूसरे कोटि का चित्र वह है जिसे अपनी कत्पना-शक्ति के दारा 
खड़ा करता है । कल्पनाशील कवि एसे चित्रो को अपने भावानुक्रुल स्वल्प देता है । 





१. गंगनमंता निडि पोगलागु कम्मि 
बहुल पंचम ज्योत्स्न मयपेट्‌दट नन्त । 
आकासषु टेडारि अ तटा अकट 
ई रेधि रेगिदि इसुकं तुपानु । 
गांलिलो कनरानि गडुसु दथ्यालु 
भ दिबभ्मुल मध्य ईदुतुन्नायि 
आकाञ्ञपु टेडारिलो, काल्लुतेगिन 
ओंटरि ओटेला ग दि जा विल्लि । ' 
_ भीरं धीनिवास राव “भो” “भी । वैतालिकुलु । (सं) । १०२०६) 





कन्य = ~ 


ऋ ऋः ` कर केष 





२७२ । स्वच्छन्दतावादी कान्य का तुलनात्मक अध्ययन 

यह्‌ चित्र उसके मानस-पटल मे अपना आकार ग्रहण करता हे। एसे चिच्रों का 
प्रत्यक्षीकरण भी केवल कल्पना की आंखों द्वारा ही होता है । एसे चित्रं का आकलन 
करने के लिये पाठक को कवि की भांति कल्पनाशील होना पड़ता दै | कान्यमे चित्र 
को भाव-चित्र या व्रिम्ब (11186) कहा जाता है। काव्य के अंतगंत सामान्य रूप 
से दो प्रकार के विम्वों का विधान होता है-- 


१. विचारात्मक विम्ब ओर २. प्रभावोत्ादक विम्ब । जीवन ओर गति विचारात्मक 
विम्ब (17886 0 {1071811} के आधारभ्रूत तत्व है, तो निश्चलता एवं निव्रात्मकता 
प्रभावोत्पादक विस्व (1711280 0 11705501) की मख्य विेषतायें दँ । * उपयु क्त 
दोनों के प्रकारके विम्बं का विधान हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी काव्य 
मे हुआ है । 


हिन्दी के कवियों में विचारात्मक विम्ब प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, 
रामकुमार वर्मा के काव्य मे अधिक पाये जाति हँ | कविवर पंतने परिवर्तन रूपी 
वासुकि के विचारात्मक बिम् को इस प्रकार अरित किया है-- | 


“अहे वासुकि सहस्र फणः 
लक्ष अलक्षित चरण तुम्हारे चिल्ल निस्तर 
छोड रहे हँ जग के विक्षत वक्षः स्थल पर 
शतशत फेनोष्ेवसित, स्फीत षूत्कार भयंकर 
धुमा रहे है घनाकार जगती का अम्बर }'"° 9, 


इस विन्व में परिवतंन रूपी सहस्र फनी वासुक्रि का अपने लक्ष तथा अलक्षित चरण 
चिह्वो को विम्ब के विक्षत वक्षःस्थल पर छोडना तथा शत-शत मुखो के द्वारा 
जहरीले फेन को उगलते हुये, अपने भयंकर स्फीत पूत्कारों के दारा जगती ॐ आकोश ` 
को घनाकार धुमाना आदि विम्में गति तथा जीवन का समवेदा करते टै । एसे 
बिम्बो की योजना प्त के काव्य में सर्वत्र हृई है । 1 
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तेलुगु के कवियों के काव्यम भी विचारात्मक विम्ब की कमी नहीं है 

कविवर कृष्णशास्त्री कुछ एसे विम्वों की योजना इस प्रकार करते टै- 

नभ के नील सरोवर में श्चि 

राजहंस-सा करता विहार 

वायु-नीचियां पत्रों मेया 

लिप गयीं नदी कौ लहरो मे; 

मधुर गान ओ, नाट्य छोड़ कर 

खो गयी शंवलिनि निद्रा मे, 

दैर्वर के कर-जलज-युग्म में 

विभ्नाम लिया अखिल विश्व ने 1१ 
यह्‌ विम्ब अनेक लबु विचारात्मक विम्बं क) समदाय है । नभ के नील सरोवर भें 
चन्द्रमा का राजहंस की माति विहार करना, वायू-वीचियों कापत्रों.या नदी की 
लहरो मे छिपि जाना, मधुर गान तथा नाद्य को छोडकर शौवलिनी का निद्रा मे खो 
जाना, ईश्वर के जलज-हस्तों मे संपुणं विश्व का विश्राम तेना आदि लघु किन्तु 
अकषक्र विम्बों ने अतीव सौन्दयं की सृष्टिकीहै। | 

हिन्दी तथा तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों क काव्य में प्रभावोत्पादक तथा 
संक्षिप्त विम्वों का आधिक्य ठै । कविवर पंत का निम्नित प्रभावं )त्पादक विम्ब 
द्रष्टव्य है-- + र 
“नीले नभ के शतदल पर 

वह बेठो शार हासिनि, 

मूढ करतल पर शशि मुखधर 

नीरव अनिमिष, एकाकिनि ।**२ 
यह विम्ब केल्पना-प्रसूत होते हुये भी अत्यन्त स्पष्ट, मांसल तथा ` प्रभावोत्पादक है । 
नील गगन रूपी शतदल पर वह रारद हासिनि चांदनी अपने कामल करतल पर 
चन्द्रमा रूपी मुख रखकर अकेली नीरव तथा निर्निमेष होकर वटी हई है) कभी- 


४ 
॥ का भजक 


१* नोलाभ्न सरसि लो निण्डु जाविटिलि । = 
रायचे वले बिहार मु सत्मु चुडे नि 
कम्म तेम्मेरलु शाखापत्र मुलनो । | 
कल्लोलिनी तरंगमुलनो डगे; 
नाट्यन्रु मधुर गानंबुनु मानि । 
गाटपु निहुर गांचे शेवलिनि, ^ 
स्वेशवरनि हस्त जलज ममन । दृस्ति पी) 

वमे हायिगा विश्रान्दि जंदे 1" न 
= --श्नी देब्ुलपत्लि कृष्णगास्ति छृतुलु । प° २७। 
२. सुमित्रानन्दन षन्त : चांदनी । पल्लविनी । ततीय संस्करण । पुण १८८। 
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कभी पंतजी की कत्पना-शक्ति इतनी सशक्त तथा सान्द्र हो जाती है कि कवि एक या 
दो शब्दों मे ही पणं प्रभावोत्पादक विम्ब को अत्यन्त वारक के साध प्रस्तुत करते 
है । उनकी “बादल'" कविता में एसे बिम्बो की भरमार है- 


"हम सागर के धवल हास हैः 
जल के घूम, गगन कौ धुल 
अनिल फेन, ऊषा के पल्लव 
वारि वसन, वसुधा के मूल 
>< >< >< 
सलिल भस्म, मारत के फूल ` 


बादलों को सागर की धवल मुसकान के रूपमे, जल के धूमकेरूप मे, गगन रूपी 
पथकी धूलके रूपमे, वायु रूपी नदीके फेनके रूपमे, उपारूपी वृक्ष के स्प में 
पल्लवो के रूप में, जल के वस्त्र-परिधान के रूप मे, वसुधा रूपी वृक्ष के मूलके रूप 
मे, वायु के पूजीमूत भस्मके रूपमे तथा मास्त रूपी लता के पलों के रूप भें कवि 
ने बिम्ब-ग्रहण कराया है । 
तेलुग्‌ के कवियों मेँ भी प्रभावोत्पादक विम्ब पाये जति दहं 1 परन्तु इन 
कवियों की कल्पना की अपेक्षा हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी कवियों कौ कल्पना अत्यन्त 
सरक्त है । शिवशंकर शास्त्री के दो विम्बों का उल्लेख किया जाय-- 
"आश्चयं चकित करते मु को लगता है तेरा आनन 
सरसी कौ लहरो पर डोलायमान नोरज समान !' 


` "व्क 
ऋ क 
= जो चक चः 5 > = ` 


“जब खड़ी तु सखी-जन फे वीच में 
दीखता था नहीं तेरा मुख-कमल 
किसलयों को ओट में स्थित पुष्प-सा 1“? 


कवि अपनी प्रेयसी के मूख को सरोवर की लहरों मे डोलायमान कमल के रूप में 
तथा सखियों के वीच मे भस्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने वाले मुख को किसलयों की 





१. . “अक्ष्कजमु कोत्पि तोचे नीयाननम्मु, 
सरसिषं देलियाडेडि जलज मटलु" 
।. --तत्लावस्ुल शिवशंकर शास्त्री । हुदयेशवरी । प० ८ । 
४ । २. “नीव स्वजनांतरितवृगा निलिचि युड 
कान रादाये नीमुख कमल मय्यो 
प्णमुल माद बडिन पुष्पम्मु बोले 1" 
- तल्लावक्भुल शिवशंकर शास्त्री । "हुदयेदव री” । पु० १२--१३। 
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ओटमेंच्छििहुपरे पुष्पके रूप में देवता ह। इस प्रकार हिन्दी ओर तेलुगर के स्वच्छु- 


न्दतावादी कवियों मे माव-चिव्रण का सौन्दर्यं अपने चरमोक्तषं को प्राप्त हआ । 


(ग) कमं-सौम्दयं का, चित्रण :-- कमं सौन्दयं का चित्रण प्रबन्ध-काव्यों से ही 


` अधिकतर पाया जाता है । प्रगीतों मे भी उसका चित्रण कहीं-कहीं दिखाई पडता है । ` 
भादश को ओर अदूट विश्वास के साथ वदना तथा त्यागशीलता का क्म के द्वारा प्रकटः 
करना आदिके चित्रण में सौन्दयं कासमावेश हौ जाता है, “कामायनो" में श्रद्धा एवं 
इडा का त्याग, “राम को शक्ति-पजा” में राम कौ कतंव्य-परायणता ओौर तेलुगु केः 


काव्यो मे “कम्यका'', ‹ पुरणम्मा", “.स्नेहलता देवी" तथा “नलजारम्मा” के महान 
त्याग मे कमं-सौन्दयं का महान चित्रण हृआ है । 


इस प्रकार हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी काव्य में चित्रण-कला को 
महत्वपूणं स्थान प्राप्त हो गया है । किन्तु कलात्मक चित्रण में हिन्दी के स्वच्छन्दतावादीः 
कवियों की अपेक्षा अत्यधिक कलात्मकता दिखाई है । 


५. छन्द, लय, ओर संगीत :- 


क्रिसी काव्य के कला-पक्ष के वित्रेचन में उस काव्य के छन्द, लय तथा संगीत 
आदि अभिव्यक्ति के वाह्य उपकरणों का विवेचन आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवायं 
भीदै। 

भाषा की अपनी एकं स्वाभाविक लय होती है ओर कविता इस लय में कुं 
एेसी विशेपता उत्पन्न करती टै जिससे वह गद्य भी भाषा से भिन्न हो जाती है। प्रधान 
रूपसे कविता की यह विहोषता इसी कारण उत्पन्न होती है कि वह सामूहिक 
भावनाओं की वैयक्तिक तथा उक्करृष्ट अभिव्यक्ति होती है । कवि अपनी भावनाओं को 
एक विशिष्ट पद्धति के द्वारा प्रकट करता है ओर पाठक भी उसी पद्तिके दारा 
उसकी भावनाओं को उसी रूप में ग्रहण करता टै। इसी प्रक्रिया को संवेदनशीलता 


+ 


-की प्रेषणीयता कहते हँ जिसमे पाठक या सामाजिक अपने “अहं” की भावना को 


सामूहिक भावनाओं मे विलीन कर्‌ व्यक्तिगत धरातल से ऊपर उठ जाता हं । इस दशा 
तक परटुचने के लिए कविता का एक महान उपकरण लय है । 

हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कान्य में प्रयुक्तं छन्द-विधान का 
अध्ययन निम्नलिखित रीषंकों के अन्तगंत क्रिया जाता है--१. लय ओर छन्द का 
सामान्य विवेचन, २. छन्दो के प्रकार, लय-तत्व ओर सगीत 1 


(क) लय ओौर छन्द का सामान्य विवेचन :- लय भोर उसके विशिष्ट तथा 
मर्यादित रूप चन्द का आधार आवत्ि ओौर आशान्विति दहै । कवितामें ही नहीं 
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गद्य मे भी एक लय होती टै जो उच्चारण तथा व्याकरण के नियमों से अनुशासित 
होती है 1 कु विद्रानो के अनुसार गद्य का छन्द पररेवतंनशील, विच्छिन्न अन्त- 
विरामी तथा अनियमित है । विभिन्न वावयों मे समयावधान भिन्न होती दहै ओर 
वाक्य असमान होते है, वस्तुतः इसमे शिथिल छन्द का आभास मात्र होता है ।' भाषा 
की लय को प्रत्येक व्यक्ति वात्यावस्थासे ही संस्कार रूपमे ग्रहण करतादहै। इसी 
तरह प्रत्येक भाषा की अपनी लय, अपना उच्चारण तथा अपने स्वराघात होते है । 
वास्तव मे लय भाषाके शरीरकी नाडी की गतिके समानदहैजो शरीर की विभिन्न 
अवस्थाओं मे बदलती रहती है । लय, छन्द ओर तुक की सीमाये गद्य के लिए वन्धन 
है । कविता की लय ओर उसके छन्द वृद्धि की अपेक्षा भावना की तीत्रतासे तधा 
वर्णेन की अपेक्षा चित्रण से अधिक सम्बन्ध रखते हैँ । छन्द के महत्व को सभी विद्वानों 
ने अत्यन्त प्राचीन कालमेही स्वीकार किया है। आदि कवि वाल्मीकि के मूखसे 
वाणी छन्द के रूपमे हौ प्रकट हई थी । गहन रूप से सोचने पर यह स्पष्ट हो जाता 
है कि मनुष्य कोप्रकृतिनेदही दन्द का दान दिया है । निक्लंरों का निनाद, पत्तोंका 
ममं र-संगीत, पवन की सनसन, वादलों की रिमक्षिम, पक्षियों का गायन आदि मनुष्य 
के लय-संस्कार बनाने मे अव्य सहायक हृए दँ । पेसा प्रतीत होता है कि भाववेग 
ने आदिम मानवों को लयच्छन्द प्रदान किया होगा, जिसे उन्होने वाग्विकास तथा 
कला-ग्रियता के साथ-साथ अनुशासन करके साहित्यिक छन्द क्रा खूप प्रदान किया है । 
कविवर पन्त छन्द को मनुष्य की सहजात प्रवृत्ति मानते हुए लिखते ह- “कविता 
हमारे परिपूणं क्षणो की वाणी है । हमारे जीवन का पूणं रूप हमारे अन्तर प्रदेश का 
सक्ष्माकाश ही संगीतमय है, अपने उक्छृष्ट क्षणो मे हमारा जीवन छन्द ही म बह्ने 
लगता है “° 


छन्द-शास्तर पद्य-रचना का व्याकरण है । यह शास्त्र गण, मात्रा, वणं लय 
योजना प्र विचार कर छन्द को पुष्ट करता है । छन्द शस्त्रके ज्ञान के विना भी 
छन्द-रमना सरल है, प्र विवेचनात्मक ज्ञान के अभाव मे उसके गुण-दोपो पर प्रकादा 
डाला नहीं जा सकता । 
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छन्द का उदुभव अःखन्ड रूप में होता है गौर उसका ग्रहण भी श्रोता अखण्ड 
रूपमे ही करता है । अतः छन्द का सम्पूणं वैभव, उसकी स्वर-लहरी तथा गद्य पर- 
निवृत्ति के प्रभाव को देखने के लिए उसे सुनना चाहिए या गाना चाहिए । जव छन्द 
स्वर्‌ तथा भाव के सहारे मनके द्वारा गृहीत होता है तभी तक उसका छन्दसत्व है, 
मस्तिष्क या वुद्धि द्रारा ग्रहण करने में उसका रमणीय रूप समाप्त हो जाता है । 
न्द का स्वरूप अन्तःकरण से सम्बन्वित है। कवि के मानस में सहज रूप से 


स चला करता है,जो भाव के जगने पर स्वतः अवेग का रूप वारण कर 
ताह 


लय ओर छन्द का सम्बन्ध यह्‌ है फि भाषा कौ लय जव काल एवं स्वराघात के 
साम्य ओर अन्विति द्वारा नियन्त्रित होती है तो उसी का नाम छन्द है । छन्दका 
अथ ही हं वन्धन। भाषामें शव्द तो यों भी स्वच्छन्द नहीं होति, अर्थं कै द्वारा नियंत्रित 
होते है । कविता में तो उन्हं अपनी स्वतंत्र लय को कविता के समन्वित लय में डवो 
देना पडता है । इन शब्दोंको स्वर ओौरभावकी मैत्रीमे पूं रूपसेयोगदेना 
पड़ता है । अतः कविता के शब्द वन्वन-ग्रस्त होते है । परन्तु इस बन्धन से ही संगीत 
की सृष्टि होती दै जिसका आधार दै स्वरमंत्री, आरोहु-अवरोह आदि । कविता के 
अन्तगंत निहित संगीत या लयकीछन्दके भीतरी पूणं रूप से अभिब्य्ति हो 
सकती है । इस सन्दभं मे कविवर पन्त की धारणा दृष्टव्य है-- | 
कविता तथा छन्द के वीच वड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है। कविता हमारे प्राणों 
का संगीत है, छन्द हुत्कम्पन । कविता का स्वभाव ही छन्द मे लयमान होना है। 
जिस प्रकार नदी के तट अपेने वन्धन से धारा की गति को सुरक्षित रखते, जिसके 
विना वहु अपनी ही वन्धन-हीनता मे अपना प्रवाह खो वँठती दै, उकी प्रकार छन्द भी 
अपने नियंत्रण से राग को स्पन्दन-कम्पन तथा वेग प्रदान कर निर्जीव शब्दों के रोडों 
मे एक कोमल, सजल, कलरव भर उन्हं सजीव बना देते है । वाणी कौ अनियत्रित 
सरसं नियंत्रित हेरे जातीं, तालयुक्त हो जाती, उसके स्वर में प्राणायाम, रोमौमें 
सफुत्ति आ जाती, राग की असम्बद्ध ज्ञंकारें एकवृत्त मेँ वध जाती, उनमें पणता भा 
जाती है ।'पंतजी का कथन अत्यन्त युवितिसंगत है। छन्द-बन्धन के अभाव में 
भाषा की लय अनियंत्रित होकर अपना प्रभाव खो देती है। कृविता एक सामाजिक 
वस्तु होने के कारण उसमे छ्द-विधान का होना अत्यन्त आवश्यक है । वास्तव मं 
छस्द कवि एवं पाठक दोनों के मन में रहता है । लय के भीतर गति, यति, ताल, 
आरोह, अव रोह क नियमों द्वारा छन्द का विघान होता ह । परन्तु उसका रभाव 
श्रोता अपने मन के संस्कारों मे पड़ हए छांदिक साचे के अनुसार ग्रहण करता है । 
-=-- ~< 


१. सुमित्रानस्दन पन्त : प्रवेश । पल्लव । ¶० २४ । 
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(ख) छन्दो के प्रकार-लय ओर छन्द की दृष्टिसे छन्दो को तीन भागोंमें 
विभक्त किया जा सकता है-- १. वणिक छन्द, १- मात्रिक छन्द तथा ४. मक्त छन्द । 


इन तीन प्रकार के छन्दों का प्रयोग हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी 
काव्य में मिलता है । उनका विवेचन किया जाय । 

(अ) वणिक छन्द- गायत्री आदि व॑दिक छदो के क्रमानुसार लघु-गुरु-आयो- 
जन को वृत्त कहते हैँ । यदि छन्द के चरणों मे क्रम ओर वणै-संख्या एक समान हौ तो 
उसे वणिक वृत्त कहते हैँ । वणं वृत्त के तीन भदै १ सम, १. अद्धसम आर 
३. विषम । 

वणे-वृत्तो की अक्षर-गणना . लघु-गृस्-वर्णो के आधार पर होती दै । लघु ओर 
गुर मात्राओं के दो भेद हैँ । किसी अक्षर के उच्चारणमें व्यतीत होने वाले सम 
से उस अक्षर की मात्रा का बोध होता है । दीघं मात्रा वाले 
अक्षर के उच्चारण मेलधु मात्रा के अक्षर के उच्चारण की अपेक्षा दुगुना समय 
लगता है । वणं -वृत्तों की अधिकता संकेत में दिखाई पड़ती टै । हिन्दी ओौर तेलुगु 
भाषाओं के छन्द-विधान पर संस्टरृत के वर्ण-वृत्तों का प्रभा रहा। परन्तु हिन्दी पर 
संसृत के वणं-वृत्तों का अधिक प्रभाव नहीं रहा । रेलुगु के सम्पूणं प्राचीन साहित्य 
मे वण-वृत्तो का इतना अधिक प्रयोग हृ क्रि मूल तेलुगु के छन्द एक तरह से लुप्त 
भीहोग्एथे 1 तेलुगु भाषाकी प्रवृत्ति ही हिन्दी भाषा की प्रवृत्ति से भिन्न है। 
संस्कृत तथा तेलुगु भाषा कै शब्द स्वरान्त हैँ तो हिन्दी भाषा के शव्द व्यंजनांत दँ! 
-टीकः अथं में संस्कृत तथा तेलुगु की भांति हिम्दी के शब्द जैसे लिखे जाते वैसे पड़े नहीं 

जते । खडी बोली के काव्य-प्रांगण में प्रवेश करने के पश्चात सभी अक्षरों के ठीक 
उच्चारण. की ओर आग्रह बढ़ा । इतना होने पर भी खड़ी-वोली के सभी शब्दों का 
उच्चारण व्यजनांत ही हे, जसे “राम” लिखकर “राम्‌” पदा जाता है | हिन्दी की 
अपेक्षा तेलुगु-माषा में सस्छृत के समासो को यथावत्‌ ग्रहण करने की तथा उन्हे पचाने 
की अदभुत क्षमता हे । हिन्दी तो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार संस्छरेत के समासो को 
तोड़-मरोड़ कर उसके शब्दों को अपने रग मेँ रंग कर ग्रहण करती है । शायद इसी 
कारण हिन्दी में व्ण-वृत्तों का अभाव (प्रियप्रवास को छोड़कर) स्पष्ट रूप से दिखाई 
पड़ता दै । तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों मे विङ्वनाथ सत्यनारायण, रायप्रोलु 
सुव्वाराव, दुबबरुरि रामिरेडी, कृष्णशास्त्री एवं नायनि स॒व्वाराव आदि कवियों ने वर्ण- 
वृत्तो का कहीं-कहीं प्रयोग किया है । परन्तु हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने वर्ण 
वृत्तो का प्रयोग नहीं किया है । वास्तव में हिन्दी का उच्चारण-संगीत, संस्कृत के 
उच्चारण-सगीत से भिन्न है। पन्त जीके अनुपार भौगोलिक स्थिति, शीत, ताप 
जलवायु, सभ्यता आदि के भेद के कारण संसार की सिन्न-भिन्न भाषाभों के उच्चारण 
संगीत में भी विभिननताआजातीहै) छन्द का भाषाक उच्चारण, उसके संगीत के 
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साथ षनिष्ट सम्बन्वहै।' प्न्वजीकी यह धारगा अत्यन्त युभ्ति-संगत है । हिन्दी 
भाष को सहजात प्रवृत्ति में संस्छुत ॐ विशालकाय समास समाविष्ट नहीं करिए जा 
सक्ते । यद्यपि हरिभौध जी ने अपनी सम्पूणं प्रतिमा लगाकर प्रिय-प्रवास में वणे-वृत्तों 
का प्रयोग क्रिया तथापि उन वणं -वृत्तों के सौन्दयं को पाने के लिए हिन्दी पाठक को 
हिन्दी के स्वाभाविक व्यंजनांत उच्चारण को त्याग कर पाठ करना पड़ेगा । इसी 


कारण ्रियप्रवास के छन्दां के माधुयं को एक संस्कृत या तेलुगु का विद्यार्थी अधिक 
सरलता के साथ पा सकता है | 


वण-वृत्तो म एकर ही प्रकार के गुणों को बार-बार दुह राने के कारण एकरसता 
आ जाती टै । इसके अतिरिक्त छन्द की परति के लिए भर्ती के शब्दों का भी उपयोग 
करना पड़ता ह । अतः हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी काव्य जें वर्ण-वुत्तो का प्रयोग नहीं 
हमा तो तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी काव्य मे उनका प्रयोग मिलता है । 


(आ) सात्रिक छन्द :--मात्रिक छन्दो मे संगीत का गुण अधिक मात्रा भे वर्तमान 
रहता है । वस्तवमें मात्रिक छन्दं का विकास लोक गीतों के माध्यम से हआ > । 
लोक-गौतों मे जन-समुदाय की नैसगिक भावनाओं की लयात्मक अभिव्यवित होती है। 
इन्हीं धुनौ के आधार पर संस्कृत के महाकवि जयदेव ने अपने गीत-गोविद को 
मात्रिक छन्दो मे ही लिखा। हिन्दी ओर तेलुगु के काव्य-साहित्यो के लिए भी 
मात्रिक छन्द कोई नवीन छन्द नहीं है । माचिक छन्दो का प्रयोग हिन्दी के प्राचीन 
महाकवियों ने अत्याधिक मात्रा मे किया । वास्तव मँ हिन्दी भाषा की लय, उसकी 
आत्मा मात्रिक छन्दो में ही अपने अस्तित्व को वनाये रख सकती है 1 तेलुगु के 
अधिकांश प्राचीन कवियों ने यद्यपि संस्कृत के वर्ण-वृत्तों को ही अपनाया, तथापि 
वैष्णव कवियों तथा शंव कवियों ने जन-जीवन के साथ सम्पक्ं रखकर मात्रिक छन्दों 
का प्रयोग अपने काव्य में किया। उस समय दरवार या राजा के आश्रय मेँ रहने 
वाले कवि कुछ पण्डितों के लिए वर्णःवृत्तों मे अपना संस्छरैत-पांडित्य दिखाते ये । 
परन्तु भक्त-कवियों ने अधिकतर जनवादी होने के कारण मात्रिक छन्दां को अपनी 
भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम वनाया | 


आधुनिक काल में आकर हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने 
मात्रिक छन्दो का पयप्ति मात्रा में प्रयोग करके उसं जनवादी परम्परा को ओौरभी 
आगे की ओर अग्रसर किया । आवुनिक युग मे हिन्दी तथा तेलुगु का काव्य मात्रिक 
छन्दो से जितने समृद्ध ओर सम्पन्न हो गए है, उतने वती कालों मे कभी नहीं 
रहै ¡ अनेक नवीन मात्रिकं छन्दोका निर्माण भी इन कवियों ने क्रा हं । हिन्दी 
ओौर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कान्य मे प्रयुक्त मात्रिक छन्दं का मात्राभोकेक्रमसे 
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आयोजित कर अध्ययन करना समीचीन होगा । हिन्दी ओर्‌ तेलुगु के 
उद्धरणों के आधार पर मात्रिक छन्दां को प्रवृत्ति पर प्रकाश डालना अत्यन्त 


आवश्यक है । 


वस्तुतः मात्रा का सम्बन्ध हस्व ओौर दीघं उच्चारण से है । सामान्यतः मनुष्य 
बिना विशेष परिश्रम के दो ही प्रकार के उच्चारणों का अभ्यासी रहा है 1 उच्चारण 
के इनदोभेदोंनेहीद्धन्दकी लयके निर्माण मे सहयोग दिया है1 भारोपीय भौर 
द्रविड़ परिवार की भापाओों के छन्दो मेँ यही दोनों मान-दण्ड (लघु-दीघं) मूलतः 
कायं कर रहे है । इन्हीं मौलिक उच्चारण-पद्धतियो के आधार पर विभिन्न भाषाओं 
का छन्द-विधान हआ है । जनपदों से ओर लोक-गीतों के माध्यम से अपने विकास 
को प्राप्त करने वाले मात्रिक छन्दो ने आधुनिक काल मे आकर एक निश्चित रूप- 
रेखा को प्राप्त कर लिया । उन मात्रिक छन्दो में सम मात्रामूलक प्रवाह ही स्वस्थ ओर 
प्रौढरूप से आगे वा ] विश्व का कोई भी छन्द ध्वनि-मंत्री से रहित नहीं हौ सकता । 
मात्रामेत्री या मात्रा-लयका यह्‌ स्वाभाविक लक्षण है कि वह॒ सम संख्या की शब्द- 
मात्राओं के योग से प्रवाहित होता दै! विषम मात्रिक शब्द मे विषम मात्रिक शब्द 
जोडने से समप्रवाह आ जाता है-दो पक्तियां द्रष्टव्य टै- 


क “२.२ ९ 
१. तुम नृशंस नुप-से जगती पर चढ अनियंत्रित-र८ मात्राए । 


३२ ५ २ ५ भ्‌ 

२. लक्ष अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरन्तर-२४ माव्राए। 
भयम पक्ति सम-संष्या की मव्राओं के शब्दों से वनी है तो दूसरी पंक्ति 
विषम मात्रिकं शब्दों कै जोड़ने से वनी । परन्तु दोनों पेक्तियों मे सम-प्रवाह्‌ आ 
गया हं । अतः मात्रिक छन्दं की यह्‌ विशेषता है करि जव तक मात्रिक समता 
चलती टै तव तक लय तथा प्रवाह अपने आप चलते है । यदि छन्दके वीचमें 
(प आयेगो तो छन्द अवश्यमेव यति प्रहरणं करेा, क्योकि 
५ के कारण प्रवाह अखन्ड नहीं रह सकता, जैसा कि दोहा आदि छन्दो मे 
होता है। 


= हिन्दी ओर तेलुगु स्वच्छन्दतात्रादी कवियों के मात्रिक छन्दो पर विचार करने 
के ध मात्रिक छन्द के दो महत्वपूणं तत्वों का अनुशीलन करना आवश्यकं है 1 वे है 
यति ओर अन्त्यानुप्रास या तुक । 


को ९९ को लय मं यति का अत्यन्त महत्वपूर्णं स्थान है । यत्ति के अन्तर से छन्द 
लय म नत 1 ९ धू ने न्य श >~ म 6 
क आभूल नवानता अ उपस्थित ही दै । जिह्वा के अभीष्ट विश्वाम 


ए 1 


न क 
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को (न ट्ट वच्छे टि न 
यति कठते है । विच्छेद या विराम इसके अन्य पर्याय ह । यतिदोगप्रकारकी 


होती ५ १) पूर्णं यति, (२) लथात्मक यति । चरण के अन्त में पूणक यति 
होती ट ओर मध्य मे लया यति । लयात्मक़ यति केद्वारा चरण मे लय को 
णा होती है ओर चन्द सुगठिति होता है । पूणंक यति तो सभी छन्दो मे होती है, 
१ सन्तु लयात्मक यति के विभिन्न छन्दो मे विभिन्न नियम होते है । 

| हिन्दी ओौर तेलुग्‌ स्वच्छन्दतावादी काव्य में पणं यति तथा लयात्मक यति का 
पण रूपस प्रयोग मिलताह | दोनों भाषाओं के कवियोंको पुणंक यति मान्य है 
क्याकि विना इस यति के चरण पूर्णं नहीं टता । दोनों भापयों के उदाहरणों से यह्‌ | 
स्पष्ट हो जाता है- £ 


प्रथम रर्मि का|आना रंगिणि|तूने कंसे पहचाना/' 
यहां पूर्णक यति अंत मे स्पष्ट दीखता है। 
एत कालमु/गडचे नीकड। 
नित युल्ला/सम्पर कनुगोनि। 
नेतर पवं/वय्ये गद नौ(नेटि रपमुनन/" 
इस उदाहरण के तीसरे चरण मे पर्णक यति है । उपयुक्त दोनों उद्धरणों मे लयात्मक 
यति के स्थान भी द्रष्टव्य हँ । पदान्तर प्रवाही अतुकान्त भावदछन्दों मे अथं 
ओर भाव के अनुकूल अधं-विराम ओर विराम का प्रयोग भी होता है। मुक्तक 
छन्द में भी पूर्णकं यत्ति का प्रयोग मिलता दहै हिन्दी ओौर तेलुगु के काव्य के 
चरणों मे अन्तयंति का भी विवान हआ दै! उदाहरणाथं इन दोनों उद्धरणों को 
लिया जाय-- 
“नीचे जल था|ऊपर हिम या। 


एक तरल था/एक सघन।'' -प्रसाद । 
“अरमोगिङ्चन।कन्तुगवतो। 
चेदरि याडेडि।मुगुरलतो। -गुरजाड अप्पाराव । 


हिन्दी ओर तेलुगु के उपयुक्त उदाहरणों में सात मात्राओं के वाद यतिका 
होना दष्टव्य है । हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी काव्य में अन्तयति को भी 
विशेष महत्व प्राप्त हआ है-- 
“फिर वही गहिवग्न चिन्तन। 
फिर वही पृच्छा चिरन्तन, 


> ४ गे (> है  , 
रूप की आराधना का माणं अर्लिगन नहीं तो ओर क्था है ?/ 
- “उरवंश्ली : दिनकर । 
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“नोव तोलि परोद. चुनुमंचु तीव सोनव्‌। 
तीवु वर्षा शंरत्तुल निविड संग £ 
ममुन बोडमिन सन्थ्याकुमारि।वीवु''-ऊवशि : कष्णशञास्ना । 
उपयु क्त दोनों उदाहरणो मे अ्थं-यति का सुन्दर निवाह्‌ हंआ ट । 
अन्त्यानुप्रास या तुक को काव्य मे अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान दहै । चरणके 
अन्त मे निश्चित क्रम से स्वरव्यंजनमूलक ध्वनि-समूह के साम्य-सयाग का अन्त्याना 
या तक कहते है 1 अनुप्रास का अथं है वारम्बार वर्णो की आवृत्ति ॥ चरणान्त म॑ 
प्रयुक्त होने के कारण इसे अन्त्यानुप्रास कहते हं 1 हिन्दी कविता के लिए तुक प्राण 
सदश है । इस भाषा के संगीत में तृक को अत्यन्त प्राधान्य प्राप्त हज ट । तुक एक 
तरह से हिन्दी कविता के चरणोंकागप्राण है । उसक्री प्रकृति म ही तुक समा गया 
है 1 परन्तु संस्कृत तथा तेलुगु के काव्य मे तुक के लिए अधिक स्थान नहा है । संस्छृत 
तथा तेलुगु की लय माधुरी समास-प्रधान पंक्तियों में अपने आप प्रकट हाता ह्‌ । दुक 
या अन्त्यानुप्रास का विधान तेलुगु कविता में प्रयत्न पूर्वक नदीं होता । फिर भी कही- 
। हीं इसकी छटा भी दिखाई पडती द 1 तेलुगु के आधुनिकतम कवियां मे अन्त्यानु्रास 
| का मोह अधिक दिखाई दे रहा हँ । हिन्दी ओर तेलुगु के मुक्त छन्दां मे अन्द्यानुप्रास 
की योजना कहीं-कहीं हुई हं 1 उदाहरण देकर स्पष्ट किया जाय-- 
“पाटलीपुत्र का बौद्ध-श्री का अस्तर्प, 
वह हुई ओर भू, हए जनों के ओर भूप, 
वह॒ नव रत्नों की प्रभा-सभा के सुहद्‌ स्तम्भ, 
वह्‌ प्रतिभा से दिडनाग-दलन,'“" 
“कतिता । ओ कविता : 
नाथुवकां शल नवपेरल सुमगीतावरणंलो, 
निच नेनोक सुमुहरतलो ` 
अति सुन्दर सुस्यन्दन मुन... 4 
उपयु क्त रेखाकित शब्दों में अन्तरन्त्यानुप्रास का सुन्दर विधान हा ह । 


यति ओर अन्त्यानुप्रास के इस संकिप्त विवेचन के पश्चात हिन्दी ओर 
तलुगु क ॒स्वच्छन्दतावादी कवियों द्वारा प्रयुक्त कुछ मात्रिक छन्दां पर प्रका 
डाला जाय । । 





१. निराला : सहस्राब्दि । अणिमा ५० ३६ । 


, श्रीरगं £ : ओ कधि 
२. श्रीरगं श्रीनिवास राव : कविता: ओ कथिता) सहाप्रस्थान । धृ° ३९। 








स्वच्छन्दतावादो काव्य का तुलनात्मक अध्ययन | २८३ 
(१) १० मघ्राये :- दीप छन्द दम माव्राओंकाहै गौर इसका प्रयोग इस 
प्रकार होता दै- 
विजन वन प्रान्त था, 
प्रकृति मुख शान्त था ।“- धीधघर पाठक । 


तेलुगु में अत्याघुनिक स्वच्छन्दतावादी कवि नारायण रेडडी ने दस माव्राओों के छन्द 
को भिन्न लय एवं यति के साथ इस प्रकार निभाया है- 


श्री पवं/ताग्रम्मु १० मात्नायें 
्िहुला।गत बोद्ध 
भिक्वुवुल।विन्ञान 6 
पीठकम्मगुनाड्‌ । +, 


पाच मात्राओों के पश्चात्‌ यत्तिका होना द्रष्टव्य है। 

(२) १२ मात्राय -पारक दन्द का प्रयोग पंत नेग्रम्यामे क्रिया है 
ओर तेलुगू स्वच्छन्दतावादी कवि अडवि वापिराजु ने भी अपने गीतों में प्रयोग 
किया हि। 


“जंगम जग-परांगण में १२ मात्रायं 
जीवन संघषण मे ५ 
लव युग परिवतंन में" त 
'“अरचि अरचि पिलुबलेतु १२ मात्राय 
तरिचि तरिच वेदक लेन ४) 
परि येग काक्षललो'“ ५ 


(३) १४ सात्रथंः- चौदह मात्राओों के माच्रिक दन्दो मे मानव छन्द हिन्दी 
मे प्रसिद्ध है जिसका प्रयोग प्रसादजी ने “आंसु काव्य में कियाहं। इस छन्द 
के चारों पदयो मे एक साथ तीन-तीन चौक्ल न पड़, वह्‌। ईस हाकलि छन्द को 


मानव कहिगे- 
“शज्ञि मुख पर धू घट डाले, 
अंचल सें दीप सिरे 1. 
नीं 


१. पंत : ग्राम्या 1 प्र ६७। 
२. बापिराजुं : वंतालिकुलु १० ७७ ) 





विनद्य र ` ~ =: 


। 
। 
॥ 


9. न 
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जीवन की गोधरूली से, 

कोत्‌हल से. तुम अपे ।'' 
हाकलि छन्द भी १४ माव्राभों काही दै। 

तेलुग्‌ स्वच्छन्दतावादी कवियो मे गुरजाङ अप्पाराव ने “भुत्याल सुरमु" 

नामक छन्द का निर्माण चौदह मात्राओं को आधार वनाकर किया । इस छन्द के 
चार-चरण होते ह । प्रथम तीन चरणों मे प्रत्येक चरणमे ३, ४/३, ४ मात्राय 
रहती टै ओर तीन चरण एक ही लय मे गतिमान होते दहं । सात मात्राओं के पश्चात्‌ 
यति होती है । चौथा चरण छोटा होता हे ओर उसका अंत गुर के साथ होता दै- 


“भमेच्च नें टा|वीवु, नीविक। ७-]-७ मात्राय 
मेच्च कु टेमिचि पोयेनु;/ 9 
कोय्य वोम्मले।मेचन्ु कट्लक्र। ५1 
कोमललुलु सौरेककुना 7" १२ मात्राय 


हिन्दीमेंएणेदो ही अक्षर ह, परन्तुतेलुगुएुकालधुरूप भी है । अतः उपदंक्त 
छन्द के तृतीय चरण मे ^्ले" लयुहीट, गूरु नहीं । हिन्दी का मनोरमा छन्दः भी 
७-1-७ मात्राओं के आघार पर वना है-- 


“जो कहा रुक |रक पवन ने ७ -[-७ मात्राय 
जो चुना मुकू{घुक गगन नेः 


32 
(४) २० मात्राय :-- हिन्दी में वीस माव्राओं के भुजंगप्रयात छन्द उपलब्ध 
होता है । प्राचीन, भुजंग प्रयात के गरु स्थान में दो लघुओं का उपयोग होता है ] 


“घटा है न पूसी सभाती गगन से (५-1-५1 ५-1-५ माघ्राये) 

लज्जा आज पूली समातं न वन मे" ५ 
तेलुगु के स्वच्छन्दतावादो कवियों नें कृष्णदस्तरी ने अपने एक गीत के लिये इस छन्द 
का प्रयोग क्रिया टै-- 


पगडाल चिगरुराङु तरच तेटिनं ५-५1५-1५ मात्रायें 
परवपु विरि वड चिन्नारि ्िगुने'"५ 


27 





१. प्रसाद, “अ । पृऽ १६। 


२. गुरजाइ अप्पारावे : सत्याल चराचु । ए० २। 

३. महादेवी वर्मा : दीप-शिखा । प° १७। 

४. स्व० सुभद्राकुमारी चौहान, सुकुल, राखी की चुनौती : 
५. हृष्णशस्तरीः श्री देवुलपत्लि छष्णलास्नि छतु 


चु । पृ० ६। 


^) 


[र र 1 


च ि 
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_ . इस प्रकार हिन्दी गौर तेलुगु में भी मात्रिक छन्दोंका प्रयोग मिलता है। 
तलुगु. के स्वच्छन्दतावादी काव्य में २० मात्रां से वदृकर लम्बे मात्रिक छन्दो का 
प्रयोग नहीं मिलता । परन्तु हिन्दी में तो इकतीस मात्रां तक्र माचिक छन्दां का 
प्रयोग हज है । कुछ छन्दो का उदाहरण प्रस्तुत क्रिया जाय- 

(१) “हम मारुत के मधुर क्ञकोर” (८--४-- 1) चौपाई 1 

(२) “ग्रथि हृदय कौ खोल रहा हु ""--१६ मात्राय । अरिल । 

“जग मग जग मग, हम जग का मग--१६ मात्राय चौपाई । 

(३) “वह मधुर मधु।मास था जव/गंघ से"--(७-७+-५ मात्राय) पीथूषवपं | 
(४) “विपुल वासना/विपुल विश्व का।मानव शतदल'' (८ ।-८-|-८) रोला । 
(५) “^स्वरगगा में जल विहार तुम/करती बाह मृणाल" (१६-- ११ मात्राय) सारसी । 
(६) “शघद्धा रूठ गई तो फिर क्या,|उसे मनाना होगा (१६-- १२ मात्राय) सार । 
(७) “प्रथम ररम का आना रंगिणि,/तुने कंसे पहचाना" (१९1 १४ मात्राय) ताटंक । 
(८) “हिमगिरि के उत्त ग शिखर पर।बंठ शिला को शीतल छांह" (१६- १५ 
मात्राय) वीर । 
इस प्रकार मात्रिक छन्दो के कितने ही सुक्ष्म भद-प्रभेदो का प्रयोग हिन्दी कै 
स्वच्छुन्दतावादी काव्य मे मिलता दै) 

(५) भुक्त छन्द :- हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने लय के 
भाधार पर मूक्त-छन्द का निर्माण किया । हिन्दी में प्रयुक्तं एेसे छन्द को व्यंग्य मे रवर 
छन्द या कगार छन्द भी कहा गया । इस छन्द का आवार लय दहै । संयमित तथा 
बन्धन युक्त लय ही छन्द है 1 मुक्त-छन्द मेँ यह्‌ वेन्धन टूट जाता है । लय छन्द के 
नियमों द्वारा नियंत्रित नहीं रहती, अपितु भावनाय इसक्रा नियंत्रण करती हँ । अतः 
भाव ओर भाषा का सामंजस्य मुक्त छन्द में पूणं रूप से निभाने का अवसर मिलता 
है । छन्दपूर्ति के लिये जो व्यथं शव्द प्रयुक्त होते है, उनका मक्त छन्द मे वरहिष्कार 
किया जाता है। छंद ओर तुक के अनु्ञादन से मुक्ति मिल जाने एर भावनाओं को 
स्वच्छन्द रूप से व्यक्त होने ओौर अपने लिये उपयुक्त शव्द उपस्थित करने का अवसर 
मिलता है 1 इकी कारण उसमे कवि की सुविधा के अनुकूल तथा भावानुक्ूल पवितां 
छोटी-वडी होती है । दो उदाहरण द्रष्टव्य ट- 

“वह्‌ आता-- 
दो हुक कलेजे के करता पद्ठताता पथ पर अता : 
पेट-पीठ दोनों मिलकर ह एक 
चला आ रहा लक्रुदिया टेक, 








१. निराला : भिलुक । अपरा । तृतीय संस्करण । पृ ५७ । 
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““नीवे -निट्टरपु, नीवे, कन्नीर, विद्व 
वेदनामूल्य भाग्य मवे, निजम्मु 
ने गलम्मार पाड्कोनिन यखात 
श्लोक गीतम्मुलं दीवे शोक गीतिवि । 
उर्वशी । प्रेयसी 1“ 


इन दोनों कविता-खण्डों मे मुक्त छन्द को लय को अभिव्यक्ति मिली है । परन्तु तेलुगु 
के छन्द मे लय गद्य-लय के अधिक निकट है । 


(ग) लय-तत्व ओर सगीत :--काव्य ओर संगीत का घनिष्ट सम्बन्ध है। 
संगीत का आधारस्वरहेजो मात्रा ओर ताल द्वारा नियंत्रित होताह । संगीत मे 
शब्द का उतना महत्व नहीं होता जितना नाद का । संगीत केवल नादके द्वारा ही 
प्रभाव उत्पन्न करता ह । काव्य मे रव्द ओर अथं का सामंजस्य नाद-तत्व के द्वारा 
प्रकट किया जाता है ओौर संगीत मे नाद-तत्व को ही प्रधानता रहती है, शब्दाथं का 
महत्व नहीं होता 1 ये दोनों इतने निकटवर्ती हँ कि कभी-कभी दोनों एक रूप होकर 
गीति काव्य कौ सृष्टि करते हँ । गीति काव्य मे काव्य ओर संगीत का सम्बन्धं सव 
से भविक घनिष्ट दिखाई पड़ता ट ।* हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी-युग में 
गीति-काव्य का प्रचलन होने पर काव्य में संगीत-तत्व का प्राधान्य हो गया । 
स्वच्छन्दतावादी काव्य मे जो संगीत दिखाई पड़ता दै वह शास्त्रीय संगीत न होकर 
कवियों दारा निर्मित उनका अपना संगीत है । उन्होने शब्द ओर भाव को अपने 
संस्कारो के अनुरूप ढालने वा प्रयत्न क्या है । हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी-कवियों मे 
निराला ने शास्त्रीय तथा पाडचात्य संगीत के अनुसार गीतो कौ सृष्टि की है । हिन्दी 
ओौर तेलुगु के कवियों ने अपनी कवितायों को मात्रिक छन्द मेँ अभिव्यक्त किया भौर 
उनके गीतो में प्रयुक्त सगीत भापाङी लय कै अनुरूप है । संगीत की दृष्टि से 
स्वच्छन्दतावादी काव्य में महादेवी, निराला, विदवनाथ सत्य नारायण, नण्डुरि सुब्वाराव, 
वगारम्भा के गीत अत्यन्त उक्कृष्ट वन पृडे ई । महादेवी अपने गीत की प्रथम पंक्ति 
कोयादोपंक्तियोंकोटेकके ङ्म मे नियोजित करती दं ओर पुन: उसीकी लयमें 
मिलने वाली भवितियो का अन्ध्यानुप्रास् एक ही होता हे । उदाहरणार्थं एक गीत 
43 द्रष्टव्य ट्‌-- 





षधि त्‌ 


१. त) : श्री देदरुलपटिलि कृष्णश्चास्यी छतुलु । पृ० ११८ । 
२. (शा 50718, {76 70617 15 11९ (्ा{दा{ © गा 
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“वोन भी ह में तुर री रगिनीभी ६ । 
नींद भी मेरी अचल निस्पन्द कण कण मे, 
प्रथम जागृति थी जगत कै प्रथम स्पन्दन में । 


>< >< >€ 

कूल भी हं कूलहीन प्रवासिनी भी हं । 

>< >< >< 

दूर तुमसे हं अखण्ड सुहागिनी भी हूं। 
>< >< >< 

नील घनमभी हूं सुनहली दरामिनोभी है 
>< >< 

अधर भी हुं ओर स्मितिकीर्चादनीभी हुं 1" 


>< 


गीत की प्रथम पंक्ति के साथ इन सभी {क्तो की स्वरमैत्री यहाँ द्रष्टव्य है ओर गते 
समय इन पंकितियों के पश्चात्‌ प्रथम पंवित प्रभावाच्विति के लिये दुह॒रायी जाती टै । 
दसी प्रकार हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी गीतकार श्री रामगोपाल परदेसी के 
गीतों में भी टेक के साथ स्वर मैत्री अत्यन्त उच्च कोटि की वन पड़ी है । एक 
उदाहरण द्रष्टव्य है-- 





“नेरा जप तप डोल रहा है 
> >< >< >< 
धीरे-धीरे चुपके-चुपके कोन मुर यह्‌ बोल रहा है 
= > >< > >< 
शायद पास कहीं पर कोई घर धट अपना लोल रहा है 
ध >< >€ >< 
लगता मेरा ही स्वर मेरे कानों में रस धोल रहा है 1" 


विश्वनाथ सत्यनारायण जी के “किन्नेरसानि-पाटलु मे संगीत का सन्दर समावेश 


हुआ दै- 


= 2 
१. महादेवी वर्मा । आधुनिक कवि १ 1 छटा सस्करप । प० ५४। 
२. बोलता हभ सच : रामगोपाल परदेसो । प्रथम सस्कर । प० २५। 
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"ज्य पचतु मध्य १०७ भात्रा 
लेय दिचुत्‌ पाट १, 
रयमेचु त्‌ किन्ने „ 
रटसोलि इदुसोलि १ 
तेलिनीरि मेनितो १3 „+ 
| तलिराकु मेनितो र 
ओय्यारमुलु पोयेने १२ मात्रायें 
किन्नेरा ६ मात्राय 
अय्यारे यनि पिचेने 1?" १२ मात्राय 


इसमे लय की सुन्दर अभिग्यक्ति हुई टै । इस प्रकार हिन्दी ओर तेलुगु के गीतों में 
कला-सौष्ठव उच्चक्रोटि का मिलता है] 


इस प्रक्रार हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी काव्य में कई प्रकारके छन्दों 
का प्रयोग मिलता है । हिन्दी में मात्रिक छन्दो की प्रधानता है तो तेलुगु मे वाणिक 
तथा मात्रिक--दोनों प्रकारके छन्दो का प्रयो हुञा है 1 दोनों स्वच्छन्दतावादी 
काव्य-घारानों मे मुक्त-छन्द का प्रयोग मिलता ह 1 परन्तु यह तौ निविवाद सूप से 


॥ \ र == इ 
+ कहा जा सकता है कि अपनी भाषसों कौ सीमाओं में हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी 
कवियों ने जितने नवीन छन्दो का निर्माण क्रिया है, उतने छन्दो का निर्माण तेलुगु 
| के कवियों ने नहीं क्रिया है हिन्दी के छ्दोंमें वैविध्पर, एवं गठन तेलुगु छन्दो 


की अपेक्षा अधिक है। 


अन्त म निष्करपं यह है किं हिन्दी ओर तेलुगु की स्वच्छन्दतावादी काव्य 
वाराजा का कला-पक्ष अत्यन्त समृद्ध ह । अपने मन की भावनाओं, कल्पनां, 


अनुभूतियों को कलात्मके अभिव्यंजना प्रदान करने के लिए इन भाषाओं के स्वच्छन्द- 
तावादी कवियों ने कला के विभिन्न उपकरणों का सफल प्रयोग किया. है। 


६. काव्यकेख्प 


कन्य या कविता व्यवहूत सावारण भाषा का ही उत्कृष्ट रूप है । यह्‌ 
उत्कृष्टता एवं विशिष्टता कान्य के छन्द, तुक, लय, गति, यति, ्रास, मात्राः अलंकार 
भादि खूप-विधान-म्बन्धी आवश्यकताओं के कारण आ गयी है । उपयुक्त सभी 
भावश्यक्रताओो ने काव्यके वाह्य रूप के निर्माणमें सहयोग दिया है । कवि विषथ- 
वस्तु का अपने मनोनुकूल अभिष्यक्ति देने के लिय काव्य के एक विशिष्टसूपका 





१. विश्वनाय सत्यनारायण । किनेरतानि पाटलु । पृ० २५। 
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प्रयोग करता है । अपने कन्म को वा्धित रूप में अभिव्यक्ति देने के लिए कवि विषय 
ओर अपनी प्रवृत्ति के अनूक्तार काव्य के स्म को चुन लेता दै । विश्व कौ कव्य 
परम्परा में अनेक कविथों ने समय-समय पर नवीन काव्य-रूपों की उदमावना की है 
भौर कवियों कौ चित्तवृत्ति एवं उनके हष्टिकोण में भिन्नता होने के क्ञारण अनेक 
कच्य-ल्प। का जन्म हुञा ह ¦ स्वच्छन्दतावादी युग तकं आते-अते काव्य-रूपों का 
अधिक निकास हो चुका था। हिन्दी ओौर तेलुगु के स्वच्छम्दतावादी काव्य में निम्न- 
लिखित कान्य रूपों का प्रयोग मिलता ठै- 


१. महाकाव्य, २. प्रवन्ध-कराव्य, ३. गीति-काव्य, ४. गीति काव्य के कुछ 
अन्य रूप । 


इन सभी काव्य-ल्पों को हिन्दी ओर तेलुगु को स्वच्छन्दतावादी कविता मं 
प्रमूख स्थान मिला दे, अतः उनका विवेचन यहाँ परमावश्यक है-- 


(क) महाकाव्य :- महाकाव्य टी एेसा काव्य सूप ह जिसके द्वारा जीवन का 
समग्र भौर अखण्ड चित्र उपस्थित क्रिया जा सकता है । महाकाव्य की रचना का 
मुख्य उह श्य एक युग के जातीय जीवन को उसकी भमग्रता मे अभिव्यक्त करना है। 
उसमे मानव जीवन के सभी अंगों का साम्यक दिवेचने होता है। महाकाव्यकार 
अपनी जातीय संस्कृति को महाकाव्य मे अंकित करने के साथ उसे एक स्वतन्त्र कला- 
कृति के रूप में ढाल देता है । समय के बदलने के साथ महाकाव्य की परिभाषाःमे 
भी परिवतंन आया | प्राचीन महाकाव्य में वस्तु-वर्णेन, चरित्र चित्रण तथा जातीय 
जीवन का चित्रण अधिक हुआ है तो आधुनिक महाकान्यो में भावना, कल्पना एवं 
विचारधारा का उदात्त रूप प्रकट होता है! होमर का “इलियड* वाल्मीकि का 
“रामायण” तथा व्यास का “महाभारत प्राचीन परिभाषा के अनुसार महाकाव्य 
है तो आधुनिक “महाकाव्य” की परिभाषा के अनुसार दति की “डिवाइन कामेडी 
मिल्टन का ^पेर्‌डाइस लास्ट” तथा प्रसाद की कामायनी" महाकाव्यों की परिधि में 
आते है । 

हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी काव्य में केवल एक ही महाकाव्य का 
दर्शन होता है ओर वह. प्रसादजी का “कामायनी मरहकाव्य । त्रस्नाद्‌ जीका यह्‌ 
महाकाव्य, अत्यन्त विलक्षण ह 1 इसका कारण यहं है किं विश्व के किसी अन्य 
स्वच्छन्दतावादी कवि ने महाकाव्य नहीं लिखा । यद्यपि लैली ने अपने शध्रोमीथियस 
अन्बादण्ड” को एक महाकाव्य का स्वरूप देने की चेष्टा की, तथापि उप्तका अन्त तक 
निर्वाह नहीं हमा ओर अन्त में वह काव्य अधुरा ही रहं गया । पर्न प्रसादजी जे 
स्वच्छन्दतावादी कवि टँ जिनमे भावना एवं कल्पना के साथ वितनशीलता तथा 
गम्भीरता का सामंजस्य दिखाई पड़ता है । सामान्यतः स्वच्छन्दतावादी कवि अपने 
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क्ष णिक संवेगो तथा अनुभूतियों को व्यक्त विया करते ह] विश्व के वि ् भी स्वच्छन्द 
तावादी कवि मे सफल महाकाव्य लिखने की क्षमता दिखाई नहीं देती, कथोकि 
महाकाव्यकार एक विलक्षण कोटिका कवि होता है ।* यहाँ तक कि रवीन्द्र जसे 
कवियों ने भी अपने को इस काव्य-रूप से अपने को बचा लिया है । परन्तु प्रसादने 
अपने जीवन की सम्पुणं साधना को लगाकर जसे महाकाव्य का निर्माण किया, जिस 
को विश्व साहित्य मे एक विशिष्ट स्थान प्राप्तहो गयाहै। प्रसाद के महाकाव्य 
“कामायनी ” मे रूपक कथा की प्रधानता है ओर उसकी अभिव्यक्ति . स्वच्छन्दतावादी 
है 1 कु परम्परावादी आलोचक कामायनी को महाकाव्य नहीं मानते । परन्तु उनकी 
घारणा अत्यन्त संकुचित टंष्टिकोण की परिचायिका है । कामायनी में अन्य महान 
कला-कृतियो की भाति परम्परा ओौर प्रयोग का संतुलन मिलता ह उसमें इतिहास 
पुराण, रूपक, दशन तथा मनोविज्ञान का योग काव्य के साथ संतुलित रूपमे हुआ 
है; अतः उसमे अनेक मूत्यों तथा अर्थो का उन्मीलन पाया जाता है ।' 


अतः प्रसादजी को “कामायनी! निविवाद रूप से एक महान तथा विलक्षण 
महाकाव्य है । तेलुगु के स्वच्छन्दतावाद में महाकाव्य के काव्य-रूप का नितान्त 
अभव हे। 


(ख) प्रबन्ध काव्य :-- प्रवन्ध-काव्य मे कथा-तत्व एवं वस्तु-योजना को 
पयप्ति स्थान मिल जाता है । कवि घटना-चक्र या कथानक का आधार लेकर उसके 
माध्यम से अपनी भावनाओं को वाणी देता है । अतः प्रवन्ध-काव्य में कथा-सूत्र का 
होना अत्यन्त आवश्यक है । हिन्दी ओौर तेलुगु की स्वच्छदतावादी काव्य-धाराभों 
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५ 1 1 की मुष्टि कौ है । उनमें जयशंकर प्रसाद के 

“(रगा करा महत्व ` निराला के "तुलसीदाक्च", “राम को रक्ति-पुजा" 
छ तवनिन्दत पनत का + ग्रन्थि तथा रायप्रौलु सुव्वाराव के “ललित” “तृण कंकणमु", 
“स्नेहलता देवि" दुच्यूरि रामिरेद्धी का “नल्जारम्म अग्नि प्रवेश", “वनकूमाररि”, 
फृरजाङ़ अप्पारावजी का ^लवणराच्ु कल आदि उल्लेखनीय हँ । इन सभी 
स्वच्छन्दतावादी प्रवन्ध-काव्य की प्रधान वि्चेषतां यह ठै कि उनमें भारतीय साहित्य- 
शास्त्र हारा निर्धारित प्रवन्ध-काव्य सम्बन्धी नियमों का पालन नहीं किया गया । 
प्रथमतः इन कवियों ने अपनी इच्छा के अनुसार कथानकों की कल्पना की । उन्होने देवता, 
ब्राह्मण तथा क्षत्रिक नायकों के स्थान पर साधारण व्यक्तिकोभी नायक के खू्पर्मे 
प्रतिष्ठति क्ियादहै। प्रसादजी के महाराणा का महत्व” तथा निरालाजी कै 
“राम कौ शक्ति-पुजा" को छोडकर उपयुक्त सभी प्रवन्ध-काव्यों मे नायक ओर 
नायिक्रा सामान्य परिवार के हं | इन स्वच्छन्दतावादी प्रजन्ध-कान्यों की अन्य विशेषता 
यहं कि इन कवियों की व्यवितवादी प्रवृत्ति इन काव्यो मे अधिक उभर आयी हं । 
इन प्रवन्ध-काव्यो की तीसरी विन्नेषता यह है कि व्यक्तिवादी होने के कारण 
स्वच्छन्दतावादी कवियों की प्रवृत्ति आत्माभिव्यंजक थी, अतः प्रबन्ध 
कान्यां मं इन कवियों ने प्रगीत-मुक्तकों की चौली का प्रयोग किया । दूस 
भकार अपनी प्रकृति एवं प्रवृत्ति के अनुसार कख परिवततंन प्रस्तुत करते हुये भी हिन्दी 
ओर तेलुगु के प्रमुख स्वच्छन्दतावादी कवियों ने इस कान्य-रूप को (प्रबन्व-काव्य) 
अपनाया 1 


(ग) गीति कानव्य- हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी काव्य मेँ प्रगीत 
मुक्तकं तथा गीतों का प्राधान्य ह । ये दोनों काव्य-ङ्प गीति-काव्य के अन्तगंत ही 
अते ठं । भारत में गीतिकाव्य की परम्परा अत्यन्त प्राचीन काल से आधुनिक काल 
तक अविच्छिन्न रूप से चल रही ह । प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक भारतीय 
कवि अपनी अनुभूतियों को भावमय संगीत मे ही अभिन्यवत करता आया रै । काव्य 
के साथ संगीत का योग अत्यन्त प्राचीनकालमेंही हो गयाथा। गीति-काव्य में 
संगीतात्मक तत्व (लय-तत्व) के विषय में आगे विचार किया जायगा । गीति-कान्य 
मे कवि की आत्मा कौ ओर उक्षके वेयक्तिक “अह” की पूर्ण रूप से अभिव्यंजना 
होती है । गीतिकाव्य आत्माभिव्यंजक होता है ।' सभी काव्य-रूपों मे नाटक सर्वाधिक 
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वैयव्रितक काव्प-रूप है । गीत ओर प्रगीतों मे कवि की दुष्ट अपनी चित्तवृत्ति एवं 
भावना की गहराई से सदैव सम्बद्ध रहती है । भारतीय साहित्य-खस्वर मे श्रव्य-काग्य 
को प्रबन्ध ओर मुक्तक काव्य के रूपों में विभक्त क्रिया गया । पुन. पुरकतक्र-काग्प के 
अन्तगंत ही गेय काव्य (गीति काव्य) को भी समाहित क्रियागया। परन्तु ध्यान देनै 
का विषय यह है कि सुक्तक-काव्य तथा गीतिकाव्य में उतना ही स्पष्ट अन्तर है 
जितना अन्तर स्वयं मुक्तक ओौर प्रवन्ध-काव्य के वीच वतमान है । मुक्तक-काव्य छंद 
के नियमों से इतना आवद्ध है कि संगीतात्मकता अपने आप समाप्त हो जाती हे) 
नीतिपरक तथा श्यगारी मृक्तकों मे स्वधा नि्वंयवित्तक भावनाओं की अ्भिव्यवित 
होती है तो गीति-काव्य वैयवितक अनुभूतियों तथा भावनाओं को अभिव्यक्त करता है । 
अतः गीति-काय्य वह है जिसमें कवि की निजी भावनाओं, अनुभूतियों तथा कल्पनाओं 
का अङृतिम प्रवाह हो, जिसमे कवि के वंयवितक सुख-दृश्च, हास-अश्र्‌. तथा उत्लास- 
विषाद आदि की तरलता हो, जहाँ कवि अपने को भावुक सहृदयो के समक्ष संगीतात्मक 
लय के द्वारा प्रस्तुत कर रहा हो) उस समय कचिकी वाणी सें एक धारा, एक 
संगीत, एक स्वर तथा एक रस की श्रवन्ती उमड़ पड़नी है । “प्रगीत-काव्य मे कविकी 
भावना की पूर्णं अभिव्यक्ति होती है, उसमे किसी प्रकार के विजातीय द्रव्य के लिए 
स्थान नहीं रहता । प्रगीतों मे ही कविका व्यव्रितत्व पूरी तरह प्रतिविम्वित होता 
है । वह कवि की सच्ची आत्माभिव्यंजना होती है।''* अतः वैयवितकता तथा 
संगीतात्मकता गीतिकाव्य के प्रमुख तत्व हँ । अवध कल्पना, असीम एवं विशुद्ध 
भावात्मकता तथा गहरी संवेदना उसमें पूर्ण स्प से पायी जाती है। 
हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी काव्य मं गीतिकाव्य के दो प्रधान रूप 
स्पष्ट दिखाई पडते है, ओर वे है प्रगीत मुक्तके (“जड'') ओर गीत ८ साग“) । इनमें 
से गीत-शंली भारतीय पदति पर तथा प्रगीत मुक्तक की शली पाश्चात्य पद्धति के 
आधार पर विकसित हुई है । 


प्रगीत काव्य तथा गीतिकाव्य का प्रारम्भिक रूप लोक-गीतों दिखाई पडता 

है । काव्य की परिधि में आकर भी थे गीत्त मेयं ही वने रहै । आरम्भमें । 

मे संगीत-तत्व की प्रधानता तथा काग्यात्मकता कम होती थी। इसी कारण उनमें 

नाद-सौन्दयं पर अविक तथा अधं योजना पर कम ध्यान दिथा जाता था । परन्तु जव 

काव्य से संगीत प्रथक्र हो गया तो गीत अपने स्वतन्त्र रूप मे प्रकट हु । गीतों मे 
स्वर के विस्तार तथा संकोच का मोह, जो प्रायः संगीत मे पाया जाता है, कम होता 
गया । स्वच्छन्दतावादी गीति-काव्य का मुख्य लक्षण यह है कि इसमें संगीत-तत्व 
भावनाओं का अनुचर बनकर गीतिकाव्य में व्यवेत हआ । अतः स्वच्छन्दतावादी गीति- 
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काव्य ५ परोक्ष पा प्रत्यक्ष रूप से संगीत-तत्व की प्रधानता रही है। परन्तु प्रगीत 
१) मं गेयता का कोई वन्धन नहीं दै । गीत ओर प्रगीत मे अन्तर यह है कि गीत 
मे संगीत तत्व की प्रमुखता ह तो प्रगीत मे उस तत्व का उतना महत्व नहीं दीखता । 
अत. सात तत्व के माव्रा-मेदके कारण ही गीत ओर प्रगीत के रूप-विघधान मे अंतर 
आ जाता है । प्रायः सभी स्वच्छन्दतावादी गीतों मे प्रथम पवित टेक के रूप मे प्रस्तुत 
कीजातीहै ओर तीन-चार परवितयों के पश्चात पनः एक एसी पक्ति आ जाती है 
जिसका स्वरेवेय टेक के साथ होता टं । इम प्रकार टेक की व्यवस्था प्रगीत में नहीं 
होती । स्वच्छन्दतावादी प्रगीत मे गामी के साथ मंथर्‌ गति का प्राधान्य रहता है तो 
गीत मे संगीत की तरलता के साथ विह्वलता भी वर्तमान रहती है । अतः हिन्दी ओर 
तेलुगु के गौत-काव्य को प्रगीत ओौर गीतके रूपमे विभक॑त कर अध्ययन प्रस्तुत किया 
जायगा । 


(व) प्रगीत :-दिन्दी ओर तेलुगू के स्वच्छन्दतावःदी कवियों ने अधिकतर प्रगीत ही 
लिखे हँ । हिन्दी वे स्वच्छन्दतावादी कवियों मे प्रसाद, पत, निराला तथा दिनक्ररने 
विशेष रूपसे इस काव्य-रूप का प्रयोग क्रिया । तेलुग्‌ के .स्वच्छन्दतावादी कवियों 
मं प्रगीत-शैली का विक्रास कृष्णशास्त्री, चिवज्ंकर शास्त्री, वेदुल सत्यनारायण शास्त्री 
तथा नायनि सुव्वारावमे पूणं रूप से हुआ है । हिन्दी के कवियों में मुख्यतः पंत भौर 
निराला में प्रगीत का पूणं उक्तपं लक्षित होता दै । पंत की कविताओं में “बादल; 
“छाया , “उच्छवास”, “'परिवतंन', “अप्सरा तथा निराला की कविताओं में 
“यमुना के प्रति", “तरगों के प्रति", “स्मृति” आदि प्रगीत-काव्य के ज्वलत उदाहरण 
दं । कष्णरास्त्री को “कृष्ण पक्षमु", “श्रकातम्‌" तथा “उर्वज्ञी'" आदि रचनायये, नायि 
सुव्वाराव की “सौमटनि प्रणय यात्रा वसवराजु अप्पाराव की “लैला-मजनू्‌"" कविता 
शिवशंकर शास्त्री की ““हृदयेऽवरी"' तथा वेदल सत्यनारायण शास्त्री की “दीपावली 
मे प्रगीत-काव्य का उत्कृष्ट प दिखाई पडता है । हिन्दी ओर तेलुगु के स्वच्छन्दता- 
वादी प्रगीतो मे गेफुतत्व की प्रमुखता पायी जाती है) तेलुगु के प्रगीतों को अपेक्षा हिन्दी 
के प्रगीतोमे कलाकारिता तथा छन्द विधान का वन्ध उच्च कोटि का लगतादहै। 
प्रगीतों की विभिन्न पंक्तियों मे छन्द परिवतंन भी लक्षित होता हे। हिन्दी के 
स्वच्छन्दतावादी प्रगीत का एक अंश द्रष्टव्य है- 

“सुरपति के हम ही है अनुचर, जगत्प्राण के भी सहचर । 
मे धदूत की सजल कल्पना, चातक के चिर जीवन धर । 
मुग्ध शिखी के नूत्य मनोहर, सुभग स्वाति के सुक्ताकर । 
विहग वगं कै गभं विधायक. छृषक बालिका के जलधर 1" 





१. सुमित्रानन्दन पन्त : बादल \ पल्लविनौ 1 तृतीय संस्करण । पृ० ८२। 
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पत्तजी के इस प्रगीत के अंश में आत्मपरक हेली ध्यान देने योग्य है। आत्मपरक 
परगीत-देली देदलपल्लि कृष्णदास्नी मे भी पर्याप्त मात्रा मे पायी जाती है । उनके 
प्रगीत का एक अश द्रष्टव्य है जहाँ स्वयं कवि अपनी पेदना को वाणी देता है- 


“क्ट गुरिसिन काचिच्च न्टयेल्ल 
कालि तरुसिये नाशिचे वांछालवाले : 
ए रेरुगुदु रानि एं एेडारि दालं 
निकेनो चुक्क तडि जाड येति देक 
करुण पटट्न नी विच्चगानि चेयि 
चाचि कोनिनाड सत्यु घोषस्भे सरचि ; 
वाटिट वयचुन नौक मोड चेटदुबोले 
एेत्तिनदि करमेत्ति नट्ले कश्चिच :"" 


कतिपय हिन्दी ओर तेलुगु के प्रगीतों मे एक हौ छन्द का निर्वाह अन्त तक नहीं हआ 
है । फिर भी उनको लय-तत्व में विप परिवतेन दि्ठायी नहीं देता । कु प्रगीतों मे 
ह तो मुवत-छन्द का भौ प्रयोग मिलता दै । दसद चिए हिन्दी जोर तेलुगु के क प्रगीतों 
4. की पंवितिर्यां, जो मूक्त-छन्द में लिखी गयी है, उदाहरणके रूप में प्रस्तुतकी जा 
५ सकती है-- 
1 ““दीवसावसान का धमय, 
मेघमय आसमान से उतर रही है 
~ वह सन्ध्या-सुन्डरो परी-सी 
घरे धीरे धीरे । 
तिसिरांचल सें चंचलता का नहीं कहं आभास ; 
मधुर मधुर हँ दोनों उसके अधर. 
किन्तु जरा गम्भीर,- नहीं है उन में हास-विलास 1१ 
नीवु तोलि प्रोह चचुमंचु तीव सोनवु 
नीवु व्षश्ञिरत्तुल निविड संम 
ममन बोडमिन सन्ध्याकुमारि, वीबु 
तिमिर निश्वास्मुल मासि कुभलु शर्वं 
री वियोग कपोक पालिवव्‌, रीवे,'*२ 








१ देवुलपट्लि कृष्णज्ञास्त्री : देवृलपत्लि कम्णजास्तरी 
५ २. सरयकान्त त्रिपाठी निराला : सन्ध्या सु 
ध ३. देवलपत्लि कृष्णशास्त्री : श्री देवल पति 


छृतुलु । प्रण १०९ । 
न्दरी। अपरा) तु० सं०। पृ० १२ । 
ल कृष्णजास्नी कृतुलु । प° ११८ । 
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हिन्दी ओौर तेलुगु के प्रगीतों में प्रधिकृतर सम्बोधन-प्रगीत है । एसे प्रगीतों मेँ कवि 
आलम्बन को सम्बोधित कर उसके प्रति अपनी भावनाओं तथा कल्पनाओं को वाणी 
देता है । एसे सम्बोधन-प्रगीतों मे पन्त को “छाया, “अभ्रा? निराला की “यमुना 
के प्रति" दिनकर की “हिनालय के प्रति” तथा कृष्णास्वी की “उवंज्षी" आदि 
कविताये अत्यन्त महत्वपूणं ह । इ प्रकार हिन्दी गौर तेलुगु कै स्वच्छन्दतावादी 
काव्य में प्रगीत के काव्य-रूप का प्रयोग प्रचुर मात्रा मे मिलता है। 


(अ) गीत :- गीतिकाव्य की सामान्य विद्ञेपताओं स यहे निष्कपं निकलता है 
कि गीतिकाव्य संगीतात्मक लय में प्रयुक्त एसे सार्थक शब्दों कौ योजना है जिसमें 


तीतर वंयक्तिक एवं संवेदनात्मक अनुभूतिथां को अभिव्यवित मिलती 9 । अतः आत्म- 


परक अनुभूतियों कौ संगीतात्मक अभिव्यक्ति ही मीति-कव्य दै । हिन्दी ओर 
तेलुगु के स्वच्छन्दतावादी काव्य मं गीत को उच्चतम स्थान प्राप्त हुआ दै । 
गीतिकाव्य के सामान्य विवेचन में गीति-काव्य के भाव-तत्व तथा लय-तल पर 
विचार किया गया है । हिन्दी ओौर तेलुगु के गीति-कान्य में रागात्मक तत्व तथा लय- 
तत्व का, (जिसमे संगीत का आग्रहं रहता है) भुन्दर सामंजस्य मिल जाता हे । दोनों 
भाषाओं के उदाहुरण राग तत्व तथा लय तत्व के सामंजस्य का स्पष्टोकरण हो जाता 


कियाहि: 
^^स्नेह-निज्ञेर बहु गया हे । 
रेत ज्यों तन रह गया ह । 
>< >< >< 
अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा 
दपाम तृण पर बैठने को निरपसा । 
बह रही है हृदय पर केवल अमा; 
मे अलक्षित हु, यही 
कवि कहु गया ह \ 
इसमें कवि की निराशाजन्य दुखानुभूति का प्रकाशन अत्थन्त व श स 
दारहा है। निरालाजीकीही मां ति परदेसीजीने भं ६ वय व 
निराद्ाजन्य दुखानुभूति कौ मासिक अभिव्यवित प्रवाहुमान लयके द्वाराकी है । य 
“गोत पटुकर यह्‌ कभी 
तुम आंख मे आस्रु न लाना 
भ दुखी है वात यहं तुम 
हर फिषसी को मत बताना ५ 
क्योकि जीने के लिए उर में अभी अरमान वाक्त 
चार भाई बीच केवल एक मेरी जान वाको 1" 


(8; 





१. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला : अपरा । ततीय संस्करण, । प° १३५ । त 
२ बोलता हा संच : भरी रामगोपाल परदेसी । प्रथम स्षस्करणं । पृ० ५ 


है । कविवर निराला ने अपने जीवन के निराशापूणं क्षणो को इस प्रकार व्यकवत ॥ 


९ | स्वच्छन्द तावादी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


कविवर विश्वनाथ सत्यनारायण के “किन्तेरसानि पाटल की नायिक्रा पाषाण 
वने हुए अपने पति को छोडकर वह जाने में अनन्त दुख का अनुभव इस प्रक्रार 
करती टहै- 
“करिमि किन्नेरघानि वरदलं पारि 

| तरुणि किन्नेरसानि तरकेत्ल्‌ कटिटदि 

| पडति किन्नेरसानि परगुत्लु पेटिटदि' 

४६ ““पडति किन्नेरसानि विडलेक तिरिगिदे 

| मुगुद किन्नेरसानि वगचेंदि तिरिशिल 

वेलदि किन्नेरसानि गलगला तिररिगिदि'” 


इसमे संगीतात्मकता तथा रागात्मकता का संतलन प्राप्त लआ > । 
इस प्रकार भापा आर शब्द-चयन, रली-तत्व, अलंकार-विधान, कलात्मक- 


| चित्रेण, छन्द तथा काव्य-रूपों की हृष्टि से भी हिन्दी ओर तलुभू के स्वच्छन्दतावादों 
। मे समानता के साथ भिन्नता भी वतमान है । 


© 


न लो भं कः क दो जो कः 


१. विश्वनाथ सत्यनारायण । ¶ 


करन्भरसानि पारलु'" । युर १ १। 
२. वही । प० १३) 
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कि >.) 
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स्वस अध्याथं 


हिन्दी ओर तेलगु के कुह प्रमुख स्वच्छन्दतावादी 
कर्विया का तुलनात्मक् अध्ययन्‌ 


१. सुभित्रानन्दन पत ओर देश्ुलपलिलि कृष्णशास्त्री - 


सुमित्रानन्दन पन्त ओौर देवुलपत्लि कृष्णशास्त्री भारतीय स्वच्छन्दतावादी 
काव्य-धारा के दो उज्जवल नक्षत्र ह जिनक्री काव्य-प्रतिभा ने क्रमश्चः हिन्दी एवं तेलुगु 
के काव्य-क्षे्रों को आलोकित किया । इसके अतिरिक्त ये कवि-कलाकार भारतीयः 
स्वच्छन्दतावाद तथा विश्व-सादित्य में अमर स्थान प्राप्त करने योग्य हैँ । परन्तु आश्चयं 
का विपय यह है कि इन दोनों कवियों मे असाधारण समानता हर एक क्षेत्र मे दिखाई 
पड़ती द । इनके व्यक्तित्व से लेकर कृतित्व तक, जीवनी से लेकर विचारधारा तक 
समानतायं ही वृष्टिगोचर होती हँ । ये दोनों कत्पनाडील तथा भावुक कवि-कलाकार 
हिन्दी ओर तेलुगु कौ स्वच्छन्दतावादी कान्य-धाराओं के मूर्धन्य कवि होने के साथ- 
साथ उनके प्रतिनिधि कविभीटै1 इन दोनों कवियों के व्यधितत्व एवं कृतित्व पर्‌ 
दृष्टिपात करने से यहनज्ञात होता टै कि विष्व-भर में एक-दूसरे के बीच इतनी 
समानताये रखने वाले दो भिन्न साहित्यो के कवि या कलाकार शायद ही नहीं मिलते । 
इसी कारण, इन स्वप्नद्रष्टा तथा आका में उड़ान भरने वाले कवि-विहुगों की 
तुलना हर एक दृष्टि से रोचक एवं आवश्यक भी प्रतीत होती ह । 

(क) जीवनी :- सुमिचरानन्दन पन्त का जन्म सनु १९०० मे उत्तर प्रदेश के 
अल्मोड़ा में एक मध्यवर्गयि ब्राह्मण-परिवार मे हआ था ओर कृष्णञ्ास्त्री का जन्म 
सन्‌ १८९७ में आं घ्र प्रदेश के चन्दनपालेम मं एक मध्यवर्गीय ब्राह्मण-परिवार मे हुआ । 
बाल्यावस्था से ही दोनों कवियों को साहित्यिक एवं प्राङृतिक वातावरण प्राप्त हुमा । 
पन्तजी के वड़े भाई उन्हुं बाल्यावस्था में ही गजलें एवं कविता करने के लिए प्रोत्साहन 
देते थे ओर कालिदास क मेघदूत को पद़-पठकर उन्हें सुनाते थ । रास्त्रीजी के पिता 
मौर पिता के बड़े भाई स्वयं महान पण्डित एवं कवि भी थे ओौर वे शास्वी जौ को 
बाल्यावस्था मे ही काव्य-रहस्यो से अवगत कराते हये परीक्षाथं अपनी कविताभों को 
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भी उनके समक्ष रख देते धे । लायद इसी कारण से सात वपं को आयुमे ही अपने वड 
भाई के प्रोपाहन मे पन्त ने एक़ सुन्दर गजल लिखदीथी थातो सामलंकोट मे टीकर 
उषी आयुमे शस्त्रीजीने “न्ड नन्दनं इर्डिरानाथ वरद पद्य लिख दिया । हाई- 
स्कूल के जीवन में दोनो कवि अपने अगामी कवि-जीवन के निर्माणमे लगे हृए ये । 
दोनों कवियों का कालेज जीवन अत्यन्त महेसपूणं इसलिए रहा फ़ उन्हं अच्छ पथ 
प्रदशेक मिल गये थे । पन्त की काव्य प्रतिभासे प्रभावित होकर प्रोफेसर रिवधार 
पाण्डेय ने उन्ह अंग्रेजी काव्य के अध्ययन करने कौ सलाह दी ओर समय-समय पर 
उन्हं प्रोत्माहित किया तो शास्तरीजी को काव्यरहस्यं से अवगत कराने वाले रघुपति 
वेकटरत्ननभयुड ने कवि मे अग्रेजो-साहित्य में रचि उत्पन्न कर दी । दोनों कवियों को 
कीटूस ए> देली की कविताओं ने अधिक आकरपित किया । 
सन्‌ १६१६ के पश्चात्‌ पन्त ओर शास्त्री कै वैयवितकर जीवन को दुःख एवं 
निरा्ाने ग्रसित कर लिया। एक ओर जव पन्त जी ने अपने भग्न-प्रणय एवं तज्जन्य 
निराशा को “ग्रन्थि”, उच्छवास" तथा ध मेव्यक्तकियाह तो शास््रीजीने 
अपनी धमंपत्नी के निधन से अधिक दुखी होकर वेदना एवं निराला को “कन्लीर'' 
(अमू) मे घनीभूत कर दिया । इन दोनों कवियों के काव्य में करणा एवं वेदना ने 
इस प्रकार एक निचित स्थान प्रास्त कर लिया । ये दोनों कवि अत्यन्त स्वतन्च एवं 
स्वच्छन्द होने के कारण किसी भी नौकरी मेँ अधिक समय तक नहीं रह सके । अपनी 
तर्णाद के दस वप पन्तजी कालाकांकर मं साधना कर रहै थे तो दस वर्प तक 
शास्त्रीजी सम्पूण आन्ध्र प्रदेया में श्रमण कर काव्य-पराठ किया करते ये ओर अपनी 
काव्य रचना का भौ जारी रखते थे । इस समय तक दोनों कवियों को अपने साहित्यों 
म एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हौ चुका था । इन दोनों कवियों को फिल्मी सस्थाओंने 
आक्रपित्त किया ओर मित्रों के अनुरोध पर इन्धने दं हत्वपूर्णं फिल्मों मँ काम 
किया । पन्त ने “कत्ना* के लिये केथा एवं गीतों की रचना की टं तो कृष्णञ्चास्वी 
ने “मल्हीद्वरी के लिये । दोनों उक्छृष्ट कोटि के कलाखण्ड समद जाते हं । इन 
कवियों को फिल्मी जगत का विलासपूर्ण बात्तावरण नहीं स्व सद्‌ १६५० के प्रदात 
इन दोनों कवियों को नियुक्ति आकरादयवाणी मेहो गई | पन्त जी यकारवाणी के 
इलाहावाद केन्र मं हिन्दी प्रोद्शरूसर है तो शास्व्रीजी हैदरावाद केन्ध संत लुग 
राड्यूसर ठ 1 आकाञ्चवाणा म इन दोनों कवियों के पदापंण फे पश्चात नयी सपुःति 
का सचार ह गया 1 इन कवियों ने रेडियो कै प्रसार के लिये अनेकं गीत एव गीत- 
नाद्व कौ रचना की । इस समय पन्त जी इलाहाबाद तथा शास्ची जी मद्रास से 
मव भी इनकी प्रतिभा सुजनशील है 
(ख) व्यक्तित्व :--पंत शौर शासो क व्यवितत्वों मे आश्चयं जनक समानता 
दष्टिगोचर्‌ होती ह । दोनो का व्यत्रितत्व अत्यन्त सुन्दर एवं आकर्पकं है। इनको 
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ष 


दखन स जसा प्रतीत होता है कि वे स्वच्छन्दतावादी कवि न होते तो भौर कुद नहीं 


दो सकते । केवल उनके काव्यमें ही नहीं अपितु उनके व्यक्तित्व में भी कविता 


साकार हौ गयी दं । इन कवियों की बड़ी-बड़ी आंखे ओर लम्बे लहराते हये बाल, 
उनके “व्लीन शेष्ड, चेहरे के सौन्दर्यं को द्विगुणीछृत कत्ते हँ । पंतजी ने भते 
केशों के सवधम जो कृ्धकठा ह वह शस्वरीजी के लिथे भी सत्य प्रतीत होता है।' 
उनके आकपंक व्यवितत्व में कोमलता के साथ आगद्रता, स्वच्छन्दता के साथ 
आदशं-भावना, चितनशीलता के साथ सुक्मद्िंता वा दर्यंन एक साथ होता है। 
अनेकों कवियों ने उनके व्यव्रितत्व का अनुकरण करनेकी चेष्टा की, परन्तु क्रिसी 
को भी सफलता नहीं मिली । ये दोनों महाक्रवि एसे रह, जिन्न अपने जीवन को 
काव्य-मय वनाया एवं कान्य मे अपने जीवन को उतार दिया । इसी कारण ये दोनों 
कवि अपतते असंख्य मित्रों के प्रेम एवं श्रद्धा के पत्रवने हुये दँ । 

(ग) छृतियां :--पंतजी ने स्वच्छन्दतावाद का नेतृत्व करते हुये क्रमश्च: 
"वीणा, “ग्र थि", “ज्योत्स्ना (गीति-नाट्‌ष), “युगान्त आदि महृत्वपुणं काव्य- 
ग्रथोको रचनाकी।ये सभी रचनायें लगभण सन्‌ १६१४ से लेकर सन्‌ १६३३ 
तक लिखी गयीं थीं । ठीक इसी समय के अतगत चास्त्रीजी ने “कल्नीर"", “कष्ण 
पक्षम", “शप्रवासनु", “उवंशि? “श्रावनि'" “'कातिकि', “महति आदि काव्यं 
की सुष्टि की 1 यद्यपि पंतजी ने अपने काव्य-जौवन को अन्य ्रवृत्तियों मे भी ढाल 
दिया तथापि उनकी सहज चेतना मूलतः स्वच्छन्दतावादी ही रही है । इस तरह इन 
दोनों कवियों ने अपनी इन काव्य-कृत्तियों के अतगत अपार भवराशि का सचय 
किया दहै) 

(घ) कल्पना ओर सौन्दये :-पंतजी ओर शास्द्री मूलत : कल्पना एवं सौल्दयं 
के कवि हैं] कल्पना ओर सौन्दयं परस्पराध्रित होने के कारण उनक्रा अस्तित्व 
एक साथ देखा जा सक्ता है। एक ओर कल्पना सोन्दयपूणं विम्बं को उद्भावन 
करती है तो दृतरौ ओर वह स्वतन्ध नं रहकर भावाधित एवं भावानुगामिनी भी 
होती है । पंत के काव्य में कल्पना अधिक्रतर सौन्दर्यं के अंकन में सहायक हुई है तो 
शास्नीजी के काव्य मे वह॒ अधिकतर भावोंकी अनुगामिनी-सी लगती है। इसका 
तात्पयं यह नहीं कि पंत में कल्पना भावश्रेस्ति नहीं होती ओर चास्त्री मे यह्‌ 
सौन्दयं विधाथिनी नहीं होती । येद केवल मघ्राकाही दं) 


यरि 


१. “घने लहर रेशम के दाल 
धराहे सिर पर मेने देवि । 
तुम्हारा यहं स्वागिकत श्छमार | 
स्वं का सुरभित भार 1" --पंद : पर्लिनौ ¦ ध ८० । 
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। अपनी उव॑र कल्पना के सहारे इन कतियों ने सुन्दर बिम्बौ की सुष्टि को ॥ 
। ्राङतिक वातावरण मे दो अश्रीरी नारियों की रूप-कल्पना पंत गौर शास्त्री दोनों 
| ने की 1 पंत ने आशा-सुन्दरी की कल्पना की तो शस्त्री ने निशा-सुन्दरी कौ 1 इन 
्‌ दोनों सुन्दरियों की शोभा द्रष्टव्य है । उपाकाल मे खिले हए पूलों के ६ मे 
। सुरभिवेणी में भ्रमर-दुष्प को गर थकर, पराग की साड़ी पहन कर॒ तथा तुहिन-कणों के 
| मुकूट को पहनकर मृक्रलों के हदय-सम्पृटो को खोलने वाली आशा-सुन्दरी को सौम्य, 
कोमल सूति को पतने इस प्रकार साकार कर दिया दै- 
“देवि { ऊषा के खिले उद्यान में 
सुरभिवेणीमे श्रमरकोगध कर, 
रेणु को साड़ी पहन, चल तुह्नि का 
मुकुट रल, तुम खोलतौ हो सुकुल को 1 


शास्त्रीजी को निशा-युन्दरी के कात्पनिक विम्ब को तुलना के लिये प्रस्तुत किया 
जाय । पखं धारण कर पधारने वाली रजनी-वाला काजल सी साड़ी से अपनाभ्यगार 
करती है, जिस तिमिरांचलके ज्लोकेसे विखरी हृरद उड्मणि विषादपु्णं च्य तियां 
विषेरती है- 

“काजल-सी साड़ी से कर श्युगार 

पि धारण कर आती है रजनीं 

॥ जिसके तिमिरांचल के सोके से 
| उड़-मणि जो रिखर गयी है, 
ही विषादमयी छ्‌ तियाँ टपकाती है \'‡ 
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पन्त कै विम्ब मे उषाकाल का मनोहारिणी चित्र अंकित हृ है तो शास्त्री के विम्ब 


| मे रजनौ को रोभा के साथ नक्षत्रों की विपादमयी द॒ तियों का टपकना एकं विचित्र 
। माव-मिधित सौन्दयं की सृष्टि करतादहै, 


+ 


दथ» (* 
1 > १ 


` इन दोनों कवियों की कल्पना कभी सूक्ष्म एवं कभी मांसल, कभी कोमल 
एवं कभी विराट रूप धारण कर लेती 


ता हं। फिर भी शास्त्री की अपेक्षा पन्त में 
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१. “ग्रथि ५ सुमित्रानन्दत पंत : पल्लविनी | तृतीय संस्करण । प° ४६। 
२. ^“रेक्कलं दाल्चि परतेवु रे लतांगि 


कार कटक चीर सिगार सदव 
चीकटि चेरंचु विसरन जेदरि योक, 
युड्‌मपि विषादपुरित चय तुसु राल्घु ।"" 


` द्वृलप्लि छृष्णज्ञासत्रौ एतुल्‌ । पर ६१। 
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कल्पना का वंभव तथा सौन्द्ं-चिच्रण कौ अयि म 
दय-चित्रण की प्रवृत्ति अयिक मात्रा मँ दिलाई पड़ती है 


न्त कट के माध्यम स न्दं ते ट व 
॥ 1१ क मान्पमस सान्दये-सृष्टि करते ह तो शास्त्री कत्यना के माव्यम चे 
भावा का स्पष्टीकरण । 


१ दाना कवियों %। परुऽम-कल्पना उनको निरीक्षण-शक्ति का परिचय देती ३ । 
उक मनानेत्रां के सम्मृख हर एक वस्तु एवं भावना मूतं रूप ग्रहृण कर लेती है । 
पन्त सन्ध्या के र नि करत ते > के भरो 

= क़ समय ग्राम प्रा त का वणन करते हए कहते टै करि प्रो के भोढों पर 
सम्पूण वन की ममर ध्वनि उसी प्रकार सो गयी ठं जिस प्रकार मूक वीणाके तारों 
म स्वर सुषप्त रहते टै-- 
“नीरव सन्ध्या में प्रशान्त 
इवा हे सारा ग्राम प्रान्त । 
पत्रा के आनत अधरों पर सो गया निखिल बन का म्र, 
ज्यों वीणाके तारों में स्वर 1" 
शास्त्री की कत्पना भी सूक्ष्म होने के कारण अत्यन्त महत्वपूण वन पड़ी है 1 शस्त्रीजी 
हते हं कि उसकी प्रेयसी की आंखों मे सन्ध्या के अवसान के समय में नी मःवृक्षाग्र- 
शाखा के प्रों के वीचके कुटिल मागं में निवास करने करने वाले अन्धकारकी 
रेखाओं की फुसफुसाहट कभी-कभी सुनाई पड़ती है-- 


“सन्ध्या के अवसान समय में 
नीम वृक्ष-अग्रिम चाखा के 
पत्र-मध्य स्थित कुटिल पथों मे फले 
तिमिर-जाल की फुसफुस ध्वनियां 
कभी सुनाई पड़तीं उसकी शंखो रे ॥ २ 


पन्त जर स्त्री :-दोनों ने अपने सूक्ष्म काल्पनिक विम्बोंके निर्माण में 
सूक्ष्म ध्वनि-क्छ्ेन का परिचय दिया । कभी-कभी उनक्रौ उवंर कलत्पना-शक्ति अत्यन्त 
मांसल तथा सौन्दयं-मण्डित तिम्बों की उद्भावना करती है । इन कवियों की कल्पना 


१. सुसित्रानन्दन पन्त : पल्लविनी । तृतीय संस्करण १८१। 
२. “'सन्घ्यादसान 
ससयमुन नी पएपादप शाखिकाग्र 
पत्र कुटिल साग॑भुल लोपल दसि 
इरल गुसगुरल्‌ वानिलो निप नड 
विन बडुचु वृण्ड ' 
--धी देद्लप्लि कृष्णश्ास्वी कृतु -- प° १२५। 
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इतनी सशक्त है करि उनकी प्रत्येक पंक्ति मे चित्र साकार हो उठता है । | पन्त की 
'छाया' एवं “ बादल" आदि कविताओं में कत्पना का ही सान्राज्य दीखता ८ | कवि 
का कत्पनाशील मन छाया एवं दादल को विभिन्न चित्रो मे देखने लगता ह । छाया 
कवि के लिए “वातहता बिच्छिन्न लता की भति एवं “रति द ब्रज वनिता 

की माति दिखाई पडती है तो कभी “धूलि धूसरितमुक्त कुन्तला” नारौ के समानः 
ध, नल से परित्यक्ता दमयन्ती के समान, सूखे पत्तो को गोद मेँ भरकर संतुष्ट रहने 
1 भिखारिणी के समान दृष्टिगोचर होती है। “बादल को कवि अपनी 
कल्पना की आंखों से निहार कर उसके विम्बों मे नया जीवन भर देतादहै। 
परियों के वच्चों के समान बादलों का सुन्दर पवेत पंखों को पसार कर, चन्द्रमा के 
1 सुकुमार हाथ पकड़कर हषं उल्लास के साथ चांदनी में पैरना, व्योग-वि पिन में पल्लवित 
) प्रभात का बसन्त के समान खिलना ओौर उस समयवायु की धाराम तमाल तके 


५५। 


{ काले पत्तों के समान वादलों क्रा गिरना आदि सौन्दयं वर्धक चित्र कवि की अपरिमेय 
श्‌ कल्पना शक्ति के परिचायक हं } कवि बादलों को अपनी कत्पना मे अनन्त 
9. भंगिमाथों मे देखने लगता दै ओर हर एक पक्ति मे दो विम्ब साकार हो 

उत्ते ह 


हुम सागर के धवल हाप्त है 
कः जल के धूम, गगन की धूल 
¢ अनिल फेन, ऊषा के पल्लव, 
वारि वसन, वसुधा के भूल; 
नभ मे अवनि, अवनि मे अम्बर 
सलिल भस्म, मारत के फूल, 
हम ही जल में थल, थल सें जल 
दिन के तम, पावक के तूल 1” 


५ श्रन्थ “पल्लव तथा “ुभ्लन' पन्त के कट्पना-वे मव के" अक्षय भण्डार 
हं । शस्त्री की कल्पना भी अतिशय सदय की मुष्टि करती है । नील सरोवरः में 
राजहस कौ भति विहार करने वाला च रमा, कोथल के कन्ठ म उलज्ञा हुआ वसन्त 
का गीत, अपने वियोग में जरुप्कता को प्राप्त ठोनेताली विरहिणी निर्ञरिनी के उदर 
मे सिमटा हज अम्बुधि का रव इत्यादि विम्ब उनको महान कल्पना-दक्ति के प्रमाण 
ट । पुकार अनल बनकर स्तन्धता को अलाना, वादलों के काजल (काले) ध्रूमक्रादा 
वान्‌, सर्वर के जलज हस्तो में धिश्व का विश्रान्ति पाना, इ्यामल अम्बर की 

सरसी में विहार मे विलासिनौ तारिक का मगनदहोहो जाना, सौर्म 
का प्रणय-मलयानिल की बीधियों मे शूलना जादि विम्ब भी कवि-कल्पना निरित ह्‌ । 
९ सुभित्रानन्दन पन्त : “दादल” स । पट 





लवि ; तृतोय संस्करण । पृण ८१। 





ऋः @ ` कः = क 


त क क क 


स्वच्छन्दतावादी कान्य का तुलनात्मक अध्यथन । ३०३ 


इन दानां कवियों कौ कल्पना अत्यचिक सूक्ष्म एवं कोमल होते हृए भी कभी- 
कभी विराट एवं भयंकर चित्रं को भी अंक्रित कर देती त की “परिवतन 
कविता में ओर शास्त्री की कतिपय कविताओं में एेसी कल्पना हष्टिगोचर होती दै 1 
दोनों कवियों केदो उदाहरण इस प्रसंग मरं दृष्टव्य है । परिवतंन रूपी वासुकि 
का विराट तथा भयंकर चित्र कवि पन्त की अपरिमेय कल्पना-शक्ति का स्पष्ट 
प्रमाण है- 

अहै वासुकि सहस्र फन ! 

लक्ष अलक्षित चरण तुम्हारे चिह्ल निरन्तर 

छोड़ रहे ह जग के विक्षत वक्ष-स्थल पर । 

शत शत फेनोच्छवसित, स्फीत सत्कार भयंकर 

धुमा रहै ह घनाकार जगती का अम्बर । 

मृत्यु तुम्हारा गरल दन्त, कचुक कल्पान्तर 

अखिल विश्व ही विवर 

वक्त कण्डल दिङ्मण्डल 1" 
शास्त्रीजी पचते है करि प्रलयकाल के उग्र तथा भयंकर मेधो कै कन्ठ से निकलने वाले 
गम्भीर घन-गर्जन मे दामिनी का अस्तित्व वयो हैर तथा विकृत एवं क्ररभ्ुधासे 
जर्जरित ओर मृत्यु-कठोर, विकट-पांडर, युष्क वदन की हष्टागिनि में मूस्कुराहट 
क्यों है ? 

इन दोनों कवियों ने अपनी आदं नारियों की कल्पना कर उनसे अपने काव्य- 
वैभव की वद्धि की है) कल्पना के बल पर उन्होने नारी-प्रतिभाओं कों 
अलौक्रिक सौन्दयं से विभ्रूषित किया है । उनकी चर्चा आगामी शीषंक के अन्तगत 
की जायेगी । 

(ङ) भावना-पक्ष :--पन्त ओर शस्त्री दोनो अत्यन्त भावुक कवि हं । 
उनकी भावुकता जीवन ओर प्रकृति के हर एक अश के साथ तादात्म्य प्राप्त कर 





१. सुमित्रानन्दन पन्त : ““परिवतन'' से । पल्लविनी । तृतीय संस्करण । 
प॒० ११६-१२०। 
२. प्रलयकाल महोग्र भयद जोमूतोरु 
गल घोर गंभीर फेलफेलाभेटुल लो 
मर पेला ?"-- भी देवुलपिल कृष्ण शास्त्री कृतुलु : १० ५६ । 
३. “विकृतः करर श्वुघा श्चुभित मृत्यु कठोर 
विकट पांडर शुष्कः वदन दंष्टराग्नि लो 


नव्वेला ? --देवुलपत्लि कृष्ण शास्त्री--पर° ५६ । 





जोगिन 


& ऋ 


॥ 
॥. 
॥ 
+ 





२. वही 1 प्र० २१। 
ब. ^सौरममुलेल चिभ्मु पुष्पत्रजं ? 


२३०४ | स्वच्छन्दतादादी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


लेती है । इन दोनों कवियों के भावना-पक्ष की तुलना निम्नलिखित पांच शीषेकों के 
अत्तगंत की जाती है--(१) विस्मय की भावना, (2) विद्रोह को भावना, 
(३) प्रेम-भावना तथा नारी, (४) रहस्य भावना, (५) भमक्ति-भावना । 


(१) विस्मय को भावना :- चिरन्तन काल से मानव, सुष्टिके रहृस्योंको 
जानने का चिर अभिलाषी रहाहै। आदिम मानव की प्रवृत्ति शिशु की प्रवृत्ति से 
अधिक मिलती रही होगी । इसका कारण यह है किं वहशि्यु की भाति सष्टिके 
रहस्यो को जानने के लिए आतुर रहताटहै) सृष्टि के व्यापार उसे विस्मयकी 
भावना में इवो देते हँ । पन्त ओर शास्त्री शिशु के भोलेपन को अपनाकर सृष्टि की 
हर एक प्रक्रिया को विस्मय के साथ देखते है पन्त दाया को देखकर तिस्मयसे 
पुछ उठता है कि तुम कौन हो ?- 


“कौन कौन तुम परिहूत वसना 
म्लान मना, भर पतिता सी? 


कविवर पन्त वाल-विहुगो से विस्मये साथ पृष्टं उठते है 


टं किः तुमने प्रथम रष्मि 
काभ पर उतरना क्रिस प्रकार पहचाना टं ओर इतना चुन्दर गाना पिस प्रकार सीख 
लिया टै ?-- 


भ्रथम रमि का आना रंगिणि; तू ने कैसे पहुचाना ? 
कहां कहां है बाल विहंगिनि; पाया, तने यह साना ?२ 


पन्त मे वाल-मावुकता के आधिक्य के कारण विस्मय करी 


भावना का प्राचुयं 
मिल जाता है । शास्व्री में कहीं-कहीं विस्मय की 


भावना प्रकट होती हे । शास्त्री प्रहत 
करने लगते टह क्रि पुष्प-वल्लरियां सौरभ क्यो विच्ेरतीं हं ? चन्द्रमा चांदनी क्यों 
चटक देता है ? पानी क्यों वहता है भौर वायु क्यों ज्लोके मारतीदै? 


“धृष्प-बल्लरो सौरभ वयो दिखेरती है ? 
क्यों चिटका देता है चाद चांदनी को ? 
बहता क्यों सलिल ? बात क्यों ज्ञोके भरती है ?,१ 





१. सुमित्रानन्दन पन्त : पल्लविनी । तृतीय संस्करण । प° १७। 


चद्दिकल नेल वेदजल्लु जंदमाम ? 
ल सलिलम्ब पार ? गाडेपल विसर ?'" 


-- शी देवुलपट्लि कृष्णक्ञास्नी छृतुलु : १० २२। 


8 ~ व 


जाः तः क जो > क आः = ज 


[त 2 


तिति को = को मानिकः योः क द = 


स्वच्छन्दतावादी काव्य क्रा तुलनाःमक अध्ययन | ३०५ 


शस्त्रो जी कभी विस्मय से पुछ उठते ह कि वसन्त में किसलयों को खाकर आम्र डाली 
पर वयो कोइल गाता है ? 
मधुमा को बेलामें खा खाकर पल्लव 
जान्न शाला पर क्यों कोइल गाता है 7" 


(२) विद्रोह कौ भावना :--स्वच्छन्दतावादी काव्य-वारा अपने मे विद्रोहु- 
भावना का वहन करती है | पंत ओर शास्त्री में विद्रोह की भावना अनेक रूप धारण 
करती है । निम्नलिखित दो रूपों में विद्रोह की भावना इन कवियों मँ प्रकट हुई दै- 


(च) सामाजिक वन्धनों करे प्रति विद्रोह-भावना, छु) कला एवं काव्य- 
रुयो के प्रति विद्रोह की भावना । 


(च) सामाजिक बन्धनो के प्रति विद्रोह :--दोनों कवियों ने सामाजिक 
रूढियों एवं वन्नं के प्रति विद्रोह प्रकट किया । दोनों कवि अपनी स्वच्छन्द प्रकृति 
का प्रथमत : परिचय देते हुये प्रतीत होते हं । दोनों ज्योति-विहंग इस समाज की 
रूढ्या से मुक्त होकर कल्पना-पखों पर अम्र-वीधियों मे उड़ाने भरने लगते है । 
उन्हें समाज की कालिमा से कोई सम्बन्ध नहीं । जव संसार मे विद्टान हंसने लगते रै, 
तो पंत अपने को संबोधित कर कह उठते ह- 

"“हुसते ह विद्वान, 
गीत खग, तुज्ञ पर सव विद्वान 1 
दूर छाया-तखवन मे वासः 
न जगके हास अश्र ही पास; "२ 


कवि पंत स्वयं कहु उत्ते हैकि प्राणों मे गान भरते समय उन्हंन अपना ध्यान है, 
न जगत्‌ का- 
“आज मेरे भाणो मे गान । 
ग्मुभे न अपना ध्यान, 
कभी रे रहा, न जग का ध्यान 1” 





१. “सावि गुन्न कोम्मनु मधुमास वेल 
बत्लवमु मेक्कि कोइल पाड टेल 7" 
-- श्री देवुलपल्लि ृष्णज्ञास्त्र कृतुलु : प्र ३२ । 


२. सुमित्राम्दन पत: “गीत खग” कविता : पल्लविनी । तृतीय सर्करण । 


पु १४१ । 
३. सुभित्रानन्दन पंत : “गीत विहंग" से। पट्लविनौ । तृतीय संस्करण । 


पु० १ ४२) 








३०६ | स्वच्छन्दतावादी कान्य का तुलनाट्सक अध्ययन 
शास्त्रीजी भी अपनी स्वच्छन्द मनोवृत्ति का परिचय इम प्रकार देते है -- 


“हसने दो उन को, लाज मुर क्षे 
कदस मेरी इच्छा सुस पे, 
मय से कम्पित हौ जाऊ व्यो? 
स्वप्न-दिहुग-पसीं एर चटृकर 
तारक-सणियो मे तारा वनं 
खो जाऊंगा मधुर खनमे। 
हसने दो उन को, लाड सुरू व्या?" 


इन दोनों कवियों की उपगु क्त स्वच्छन्द भावना, (जो स्वयं सामाजिक विद्रोह 
काएक रूप है) सामाजिक वन्धनं जो काटने की दावित रखने वाले कठोर विद्रोह के 


रूप में परिणत हो जाती दै) कविवर्‌ प॑त जड समाज की रूद्टियों तथा वन्धनों को 
नाश करने कै लिये कोकिल को पावक्त-कण वरसाने का अनुरोध वरते 


“ग कोकिल, बरसा पादङ कण । 


ष) #१ 6 


तष्ट भ्रष्ट ह्ये जीषं पुरातन, 
ध्वंस भ्रशा जम के जड़ बन्धनं }'' 
“षरं जाति दुल व्ण-पर्ण-घन, 
अंध नीड-से डि रीति छन, 
व्यक्ति-राष्ट्‌-गत-द्र ष-रणः, 
दर्‌, मरं विस्सृति सें रक्षण }“ 
शस्व्रीजी भी क्र.र एवं कुटिल दास्य श्खलाओं को तोडने के लिये 
मयकर गायन कृरतं ह, जिस की गज जगत्‌ ओर आका मेँ व्याप्त हो जाती है-- 


९१ 





१. “नत्व पोदुर गाक नाकरि क्िगु? 
ना इच्छये गाक्त नाकेटि वेरु ? 
कल विहुगम पक्षमुल देलियाडि 
तारिका मगुललो दारे मेलसि 
मायमय्येदनु ना मधुर मानमुन । 
नव्विपोदुरु गाक नाकेरि सषिग्गु ? 

श्री देवुलपल्लि कष्णक्लास्ति 


त, छृतुल्‌ -देवुलपल्लि ष्ण शास्त्री--प० € । 
नर्दनं पत : ' वल्ल 2 


विनी" ततीय भस्करण--पृ २२८ । 





स्वच्छ त 
वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनातमक अध्ययन [ ३०७ 


"मेरे कंठ-त्रवित स्वच्छन्द गान-भरनों ते 
भर गया विशव गुज उठा अम्बर तल । 
विच्छिन्न हुई दास्य-श्युः खलाय 
जो इर, कुटिल, कल्पित ओ, दुर्दान्त है :'*" 
इस प्रकार दोनों कवि सामाजिक बन्धनो के प्रति विद्रोह प्रकट करते हये 
दिखाई पडते है । + 


(चछ) कला एवं काव्य-रूदरियों के प्रति विद्रोह :--इन दोनों कवियों ने 
परम्परागत काव्य-रूढ्ृयों का विरोध क्रिया । इन्होने इतिवत्तात्मकता कै स्थान पर 
भावुकता को प्रवानता दी 1 इन के काव्य मे नत्रीन भावनाओं, नवीन सौन्दयं-वोध 
एवं नवीन विचारों का संबार हुआ है, जिन में परम्परागतं काव्य-रुहवियों को शिथिल 
करने की अपार क्षमता है । अपने उन्मुक्त भाव-जगत्‌ एवं कल्पना-जगत्‌ की विेषता 
के कारण दोनों कवियों ने अपने साहित्यों मे स्वच्छन्दतावादी आन्दोलन का नेतृत्व 
किया । काव्य-क्षेत्र में कयि गये इन कवियों के विद्रोहों को उनके आलोचनात्मक 
निवन्ध भी समर्थन करते है| 


पंत ओर शास्त्री अत्यन्त जागरूक कवि-कलाकार हैँ । काव्य के अनेक्र रहस्यं 
की ओर कवियों की' दृष्टि निरन्तर वनी रही है । उन में कवि भावना का श्यृगार 
करताटहैतो कलाक्रार भाषा में निखार ला देता है। दोनों कवियों ने अपनी-अपनी 
भाषा मे नवीन छन्दो की सृष्टि की | लय ओौर गति का दोनों कवियों ने सफलता- 
पूवक प्रयोग किया । परम्परावादी कान्य के अनेक वाह्य नियमों ओर छन्दो के 
अनावश्यक वन्धनों को दोनों कवियों ने अस्वीकार किया है । 


(ज) त्रेम-मावना ओर नारी :--पंत ओौर शास्त्री सूलतः पावन प्रेम कै कवि 

। इन कवियों में प्रेम-भावना अपने पावनतम रूप में व्यक्त हुई हे । वास्तव म परेम 
मनुष्य के रागात्मक हृदय की बाह्य प्रतीति मात्र है । यह्‌ प्रेम अनेक रूपों मे प्रक्ट ही 
सकता 8, जसे मात-प्रम, श्रातुप्रम, देशप्रेम, दाम्पत्य-प्रम, प्ेयसि-प्रिय का प्रेम इत्यादि । 
केवल यहा प्रेम शाब्द के सीमित अथं मे (परेयसि-प्रिय की तथा पति-पलनी की प्रणय- 
भवना तक ही) प्रयोग कर, दोनों कवियों के कव्य-जगत मे उसके स्वरूप पर 


प्रकाश उाला जाय । 





“क्रयं कौटिल्ये कल्पित कठिन दास्य 

श खलेमुलु तमंतने चेदरिपोव 

गगनतलभु मामोगग गंठभेत्त । 

जग्ुनिड स्वेच्छागान श्षरुल निन्तु । 

--श्री देवुलपत्लि कृष्णास्ति इतुलु : देवुलपलिलि कृष्ण ॒शास्त्रो । प° <। 








३०८ | स्दच्छन्दतावादी काव्य छा तुलनात्मक्‌ अध्ययन 


स्वी-पुरुषो के बीच जो नैसगिक आकषण है वह्‌ परिचय के साथ प्रेमके रूप 
मे परिणत हो जाता है । पंत ओर शास्त्री-दोनों ने अपनी प्रेयसियों का मनोहर चित्र 
अंकित कर दिया है । उनके रूपगत एवं मानसिक सौन्दयं पर दोनों कवि रीज्ञ उरते 
है । पत की “प्रयि, “आंसू, उच्छवास", “भावौ पत्नी के प्रति", “अप्सरा, 
“नारी रूप” आदि कविताओं में उनकी नारी-भावना अत्यन्त सुन्दर रूप से व्यक्त 
हुई है । शास्त्री की नारी-मावना उनकी “उवंश्ि" नामकं कविता-संग्रह में व्यक्त हुई 

ˆ है । इन दोनो कवियों क प्रेयसियों की रूप-कत्पना विचारणीय है-- 


पंत एवं शस्त्री दोनो की नारी मूतियों मे पर्याप्त साम्य दिखाई पडता है। 
पंत॒एक किशोर नवयौवना को अपने स्नेह की अधिकारिणी समस्ता है। कवि का 
कथन टै-- 
“सरल शेशव की सुखद-सुधि सौ वही 
बालिका मेरी मनोरम भित्र थी 1 --“आंसू"' । 


शास्त्री की प्रिया भी एक अनाथ वालिक्राहै, जिक्र मे यौवन पूणं रूप से 
उभर आया टै-- 


वह अनाय बाला ही मेरी भरिया है 1१ 


दोनों कवि अपनी उन प्रियतमाओं के बाह्य सौन्दर्य का वणन करतें दिखाई पडते ह । 
पंत को प्रिया का चित्ताकषंक एवं मनोहारी रूप “श्र थि" में अंकित हुआ है । नायिका 
के मुख का सौन्दयं यहाँ द्रष्टव्य है- 


“लाज को मादक सुरा सी लालिमा 

फल गालों से, नवीन गुलाव-से 

छलकती थो बाढ-सी सौन्दयं की 

अधघुले सस्मित गों से, सींप-से | २ 
शास्वी अपनी प्रेयसी (अपने काव्य की नायिका) के लज्जाशील सौन्दयं को इस प्रकार 
अक्रित कर देते है-- 

वह देखा करती स्वप्न सदा; उसके 
तन का लावण्य एक नयन वन 
स्वथं अपने को निहारता है" 





१ “आ अनाय बालिक प्रियरालु नाकु" 
-ी देवुलपल्लि छृष्णशास्त्र छृतुनु : शौ देवलपत्लि 


ङृष्ण शास्त्ी- पृ० १२७। 
२. सुमित्रानन्दन पंत : “रथि” से । पल्लविनी 


। तृतीय संस्करण--पृ० ३८ । 


3 ज तः ताः तः कनया 


~ "ष मौ 1 
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“उस के यौवन के द्वारो पर डगमग हो 
दिप जाता प्रेम लाज के अवगुठन से" 
५ दोना कवि अपनी नायिका के मुख-सौन्द्ं के वर्णन के लिए एक ही प्राक्रतिक 
वम्व उपस्थित कर देते है । पन्त की नायिका कै मुख-चन्द्रमा पर वाल-रजनी की 
भाति काली अलक मटक कर डोलती है तो शास्त्री की नायिका क इन्दु-वदन पर से 
कितने ही वार हटाने पर भी नील-मेधों ऊ उच्छृवासो-सी प्रतीत होने वाली अलक्तं 
उरकरर कहां भी नहीं हटतीं- 
वाल रजनो सी अलक थौ डोलती 
रमित हो खशि के वदन के वीच में; - पन्त 


"कितने बार संवारने पर भी 


८ दृष्टि एथ से जो कभी हटती नहीं 


विखरगी क्या त्रिया की एतौ अलक्त 
विवश्च हो नील-मेघ-उच्छवासों-सी ।“* - लास्त्री 


दोनों नायिक्राओं का मूख-सौन्दयं अप्रस्तुत की योजना से अत्यन्त सुन्दर वन 
पडीदठै) 
दोनों कविं ने अपनी नापिकाओं या प्रेयसियों के (काल्पनिक ही सही) 
मानसिक सौन्दयं का भी चित्रण कियाद! पन्तेकी नायिका मुग्घा ओर वहू 
लज्जाशील, एवं संकरोचशील भीं दै । उन्हीं के रण्यो मे- 


ह 





१. “जामे स्वप्नालु कन नेप्पु; डाने मेनि 
तलिरू लावण्य सोक्क नेत्रमुग विरिक्त, 
वेरगुं चूपुल तनुदाने यरसिकोत्रुतु । 
"आमे प्रार्थपु दाकिलृलन्दु वलपु । 
तडवडि यडगु सिग्गु दोन्तरल तेरल 1“ 
--“उवक्षि"" से : श्री देवुलपतिन कृष्णजास्त्री छृतुलु : ३० कष्णशास्तरी-- 
पु०१२७। 
२. सुमित्रानन्दन पंत : “ग्रन्थि । पल्लविनी 1 तृतौ संस्करण । पु° ३८ । 
३. ““देन्निमार्लु सर्वारचु कोन चृपु 
तोलगवेमो यलमुनेमो नेल सोगान 
चेदरने वेदरि देदरि चेलिथ कुरुचु 
जालिगा नीलमेघनिश्वासमु लद्र॒ । ` 
“'उवंशी'" से : भी देवुलपतिलि कष्ण जास्ती छृतुलु- प° १३७ । 
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“कपोलो में उर के मृदु भाव 

श्रवण नयनं ये प्रिय वर्तव 

सरलं सकेता में सोच 

मृदुल अधरो मे म्ुर दुराव। 

उषाकाथा उर सें आवास, 

मुक्‌्ल का मुख मं सृदुल विकास ; 

चांदनी का स्वभाव मे सासं 

विचारों में बच्चों के साँस 1 
उपयुक्त वणन मे किंरोरी का आकर्क्र एवं स्नेटमय व्यक्तित्व अपनी आन्तरिक 
सुषमा के साथ नयनो के सम्मुख धिरक उखना है । चास्त्री के अपनी नायिका को उर्वी 
कहने पर भी, वह॒ उसकी प्रेयसी के अतिरिक्त ओौर कोद नहीं है। उसका मानसिक 
सौन्दयं उसकी चेष्टाओों द्वारा व्यक्तं था है अतः उसके स्वभाव क्रा आभास ““उर्वज्ञी" 
की पक्ति-पक्तिमे मिल जाता । जास्त्रीजी ने अपनी प्रेयसी की कल्पना उर्वशी के 
रूपमेकीरहै 1 कवि उक्ती अनन्त संथिमाओं एवं हृदय की भावनाओं का व्यवितकरण 
करता ठे । “उर्ञशी'' कवि की प्रेयसी होते हृए मी निरन्तन विषव-प्रिया प्रेम-स्निग्ध 
तारी मीहै। वह “चिरविथोगिनी भी हूं मै, चिर प्रयक्षी भी है" कहुकर अपनी 
चिरन्तनता का परिचय देतीदहै। कवि उसके विरह में व्याकुल हौ उषछ्ता है अतः 
शास्त्रीजी की ““उवं्ी'* उनकी एक अनमोल सृष्टि एवं एक मधुर भावना है । पत के 
काव्य मंओौर दो नारी-ूतियों का चित्रण मिलता} कवि की भावुक कल्पना-प्रसूत 
“भावी पनी" तथा “अप्सरा” अपने दिव्य अलौकिक सौन्दर्यं तथा आकण से 
आपूरित ह । पनन ने इन मू्तियो मे आदशं लारी की कोमल कल्पना को साकार कर 
दिया ह । शास्त्री की '“उवंश्ौ” एवं पन्त की "नावौ पत्नी" उन कवियों की 
काल्पनिक प्रेयियाँ हँ । परन्तु पन्त की “भाक्त पलना" से कहीं अधिक शास्वरीकी 
“उववंशो”" उनके जीवन के यथार्थं को सार्थक कर्‌ नेती 8 । पन्त ओौर शास्त्री की इन 
नारी-मूतियों मे अन्तर यह ह क्रि पन्त जहां “भावौ पत्नी” के शारीरिक एवं मानसिकं 
सौन्दयं का चित्रण एक शल शिल्पी की भांति करता ठे, वहां शास्त्रीजी ““उर्वश्ची"" 
के सौन्दथं को उत्मरक्षाओौं से व्यवत करते है ओर उरक साथ अपना रागात्मक सम्बन्ध 
प्रकट करते है । पंत की “भावी पत्नी" मे यौवन क उशारके साथ उसके मुग्धा 
गवर का स्प अक्ति हुजा है । उसके अन्तर म अपने प्रिय से मिलने की उत्कट 
अभिलाषा रहती है । चास्त्रीजी कौ प्रेयसी “ उवौ एक करूणा की मति है । वह 


कति को विरन्तन वियोग मेँ डाल देती है) कवि सोन्दयं एवं कर्णा की मूत्त एवं 





१ सुमित्रानन्दन पन्त ; “आंस से । पल्लविनी । तृतीय संस्करण । प° ७७-७& । 
२. “भावी पत्नी के प्रति” 


 सुभिन्रानन्दन पन्त । पर्तविनी तृ० सं० । पुऽ १४५ । 
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आराध्य देवी १; की स्नेहेपु्ं सह्नुभूति के भारसे दव जाता है। पन्त की 
0. 6 (२ पा समान । (वा पडतीदटेतोशस्ीजीकी 
शरद ऋतुआके संगम में प्रकट होने वाली सन्ध्या-कूमारी" के 
समान दृष्टिगोचर होती ह । पन्त की भावी पत्नी “मुदूमिल सरसी मे सुकुमार, 
भधोभुल अरुण सरोज" * के समान लज्जाशील है तो शास्व्रीजी की “उर्वी की 
मखो में अनन्त अम्बर की नील दयाय फली हुई र पन्त की अप्परा ओर चास्त्रीजी 
की “उर्गेशी” मे समानता के साथ भिन्नता भी लक्षित होती है दोनों स्वगंकी 
अप्सरायं होते हुये भी कवियों की कल्पना भे नया जन्म लेकर इस जगत की हो गयी 
ठं । पन्त को अप्सरा कवि की स्वतन्त्र सृष्टिदै। वह तटः्त द्रष्टा हकर उसकी 
विभिन्न भंगिमाओंका चिव्रण एकर कशल चित्पी की भांति करता है 1 इसके विपरीत 
शास्व्रीजी को “उरगो” स्वगं की अप्सरा होते हये भी कवि की प्रेयपी है ओौर सके 
साथ कवि का रागात्मक सम्बन्ध प्रमुख स्पसे पाग्रा जाता है । परन्तु दोनों अप्सरियां 
इन्द्र लोक मे अपना नाटूय-वेभव दिखाकर इन कवियों की कल्पना मे पनः सकार हो 
उठती हं । पत की निम्नलिखित पक्तियां उनक्री अप्सरा तथा चास्त्री जी की उरगः 
के लिये भी उपयुक्त लगती है- 
“तुमह खोजते दाया वन में 
अन्न भी कवि विद्यात," 
"अप्सरा" एवं "“उवंशी' के व्यक्तित्वं को दोनों कवियों ने अत्यन्त वायवीय बना 
दिया है । उनके सौन्दयं में स्वप्न की चुकूमारता, नक्ष्ो की उज्ज्वलता अवश्य 
वर्तमान है, परन्तु उनमे पाथिकता या मां सलता का सवेत्र अभाव दीखता है । इसके 
अतिरिक्तं दोनों कवियों ने अपनी इन आदं नारी सूत्तियों को प्राकृतिक लिवास पहना 
दिया है । दोनों ने इस अवसर पर सूक्ष्मतम कल्पनासे काम लिया हं । पन्तकी 
अप्सरा युदती के उर मं रहस्य वनक्तर प्रतिक्षण मन हरती है, स्वर्गागा में जल-विहारं 


१. ““दीवु वर्धाशरत्त्‌ल निविड ्तग 
ममुन बोडमिन सन्ध्या कुमारि ““““ ' 
-““उर्वश्ली" से-्ी देवुलपट्लि एष्णशास्तर छृतुतु-प्र° १११। 
२. “भावी पत्नीं के प्रति" ते : सुमित्रानन्दन पन्त । पल्लविनी : तृतीय संस्करणं 
पुऽ १४९। 
“आमे कर्त्रूललो नन्नताम्बरल्प्र । 
नीलि नीडलु कलव; 
_ “उर्वक्ी" से : श्री देवुलपिलि कृष्णास्ति कृतुनु : प° १२५ । 


#. “अत्वरा” से : सुमित्रानन्दन पन्त -पल्लिनी"” तृतीय संस्करण -पृ० १६७ । 
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२. “निदिनीलि पेदविपे निषटदंयाप्राक्त 


४. "श्रन्थ" से: सुसित्रानन्दन पन्त: पट्लति 
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करती है ओर उपक बाहु-मृणालों को पकड कर ददु. विम्ब के असंख्य रजत-मराल 
तरते ह । उपतके पश्चात्‌ कवि कौ अप्परा ओर भी सूक्ष्म एवं रहस्यमय बनती चली 
गयी है । कवि के ही शब्दो मे-- 

“तुहिन विन्दु में इन्दु रमि सी सोई तुम चुयचाप 

मुकुल शयन में स्वप्न देखती निज निरुपम छव आपः; 

चटुल लहरियां से चल दुभ्वित मलय मृदुल पद दाप, 

जलजो मे निद्रित मधुपो से करती सौनालाप \""' 
शास्तीजी की “उवंी'" वर्षा एवं श्र त्‌ ऋत॒ओं के संगम मे निकलने वाली सन्ध्या 
कुमारो है, वह ॒तिभिर-निण्वासों से त्रस्त एवं शिथिल होने वाली रजनी के वियोग- 
पाण्डुर कपोल के समान है । वहं निशाकरे नील ओलों पर उच्छवास वनक्रर फलती 
है, नवल प्रभात के अंचल मे परिचित वचन-पी छा जाती दहै ।' 

इस प्रकर पन्त को “अप्सरा एवं शास्त्रीजी की “उ्वक्ली" उनकी सौन्द्थ- 
प्रिय एवं कत्पनाश्ील प्रतिभा की अमर सृष्टियाँ है | 

पन्त ओर शास्त की प्रेभम-मावना मे समानता दिखाई देती है । दोनों कवियों 
ने अपने काव्य में स्वच्छन्द प्रेम का अंकनं किया दं! इन कवियों मे प्रेम भावना अपने 
परावनतम रूप मे व्यक्त हुई है । वन्त ओर चास्त्री की प्रयसि्या (काल्पनिक ही सही) 
उन पर प्रेम की वर्षा करती हं । पन्त की प्रेयत्ती नाव-दुघु टना से वचाकर उसकी सेवा 
करती हे । कवि से उसका परमहो गया है ओौर कवि भी उस पर मुग्धहो गया। 
उस किशोरी के हाव भावों से उसका प्रेम प्रकट हो जाता टै- 

“शीश रख मेरा सुकोमल जांघ पर 
श्चि कला सी एके नाला व्यश्च हे 
देखती थी म्लानं सृद मेश अचल 


सदय, भोर, अधीर. चिन्तिते दृष्टि ते 1" 
2 
९* अप्सरा" से : सुमित्रानन्दन पन्त : प 
९ “नीद वषश्चिरत्त ल निबिड संग 
युन वोडमिन सन्ध्या कुमारि, वौदु 
तिमिर निद्न समल मूषि मुल र्न 
रोदियोय कथोल पालिक 


व्लविनौ । तृतीय संस्करण । प्र १६० 


--“उर्भशञी से धी देदुलपरिल कृष्णश्चासौ छद दे० कु० सस्त्री ¦ प° ११८ 


तोलि प्रो चेरगुलो पलुकेरितग सो[5.-' --वेही-पु० १२१) 
न । तृतीय संस्करण । १० ३७--३ 
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शस्त्री की प्रेयसि उवंशी भी कवि सप्रेम करती है । कवि के वियोग में वहु अत्यन्त 
विक्रल है । वह्‌ स्वयं कहती है 


श्रथम वियोगिनी भी हें मे 
प्रथम प्रेयसी भी हें मे 
ओ चिरन्तन काल तक भी में तुम्हा हूं "१ 
कठि काभी कथनदहैकिगप्रेयसी उवंशी ने अनुराग की हृष्टि से देखकर उसमें प्रेम 
भावना का संचार क्रियाहे। ६ 


पन्त ओर शास्त्री अपनी प्रेयसियों से अनन्य अनुराग रखते हैँ । दोनो कवि 
प्रेम को तीव्रता का अनुभव करते ह । यह स्वाभाविकदहै कि प्रेमी अपने हृदय को 
अपनी प्रिया को पित करदेताहै भौर प्रेम करने के पश्चात वह्‌ अपने में खोया-सा 
रह जातादहै। पन्तका भी यही कथन है कि कोई प्रेम के मागं मे चलकर अपने 
हृदय को साथ नहीं ला सकता । यह्‌ स्वयं कवि का स्वानुभव-जन्य निष्कषं है- 

८°रसिक वाचक । कामनाओं के चपल, 

समुत्सुक, व्याकुल पगों से प्रेम को 

कृपण वीथी में, विचर कर, कुशल से 

कौन लौटाहैहृदयको साथला 2": 
उसके पश्चात्‌ कवि प्रेम क स्वभाव पर विचार करता है । वह उसे अत्यन्त निरीह 
भौर भोला समञ्षता है । इसका कारण स्वयं कवि यों वताते है- 


"ओर भोले प्रेम । क्या तुम हो बने 
वेदना के विकल हाथों से ? जहां 
क्षमते गज-से विचरते हो, वहीं 
आह है, उन्माद है, उत्ताप है । 
पर नही, तुम चपल हो, अललान हो, 
हृदय है, मस्तिष्क रखते हो नही, 
बस, बिना सोचे, हृद्य को छीन करः 
सौप देते हो अपरिचितं हाथ मे । 


~ 
१. “तोलि विथोगिनि नेने । 
तोलि प्रेयस्िनि तेने । 


केन नीदानने । 
सा ९.५ कृष्क्ञास्त्री । भरी देवुलपल्लि कृष्णशास्त्री कृतुलु । 


थ त : सुमित्रानन्दन पन्त । पल्लविनी । तृतीय संस्करण । प° ४० । 
वही-पृ९ १ 1 
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शास्त्री अपनी प्रिया के प्रेम में इतना पागल हौ गया है कि उनका हृदय निरन्तर 
प्रियतमा की निकटता चाहता है ओर कवि कै मुदे हुये नयनो मे मृस्कुराती हुई मूति 
खेड़ी हो जाती है- 
“भु दे नयनो में मेरे, विरव-मोहिनी 
मनोहारिणी सूति खडी पुसकानें विखेरती 1 
पतक धारणां कि विर्व भी प्रिया के पावन स्थान को कभी भर नहीं 
सकता । यदि प्रिया के प्रेमसे व्यक्ति वंचित हुआ तो विष्व का सम्पूर्णं विभव उस 
कम की पूति नहीं कर सकता ] कवि प्रेम को महान गौरव क्रा स्थान प्रदान करता 
है 1 उनके शब्दो मे- 
त्रिभुवन को भो श्री भर सकती नहीं 
प्रेयसो के शून्य, पावन स्थान को ।''* 
शास्त्री का भी कथन ठीक यही है { वे कहते है, "हे ! प्रिया हमे सा्तभौमिक 
विषयो को आवश्यकता क्यों ? हम एक दूसरे के हृदयो के शासक्र वनेगे । पावन त्रेम- 
सास्राज्य के अधिकारो वनने के पश्चात्‌ लघु व॑भवों का क्या मूल्य हे ?- 
“चाहिए हमे क्यों सा्वभौमिक वभव ? 
बनेगे हम एक इसरे के उर के शासक । 
पावन प्र म-राजन्‌-परभुता के सम्मुख 
लधु विभवो का क्या असितत्व रहा 2 


पत ओर शास्त्री मे कभी-कभी आदं एवं अतीन्द्रिय प्रेम-भावना (121011५ 
०५६९) का दन होता ह । वे विष्व के हर एकर अणु मे तथा व्यापक कमं मे प्रेम-तत्व 
क श्रवानता पति हं । इनके अनुसार प्रेम-भावना से ही सारा विश्व परिचालित होता 
दे । कविवर पंत प्रेम के अस्तित्व को सवत्र पाते है- 
= 
{- चल मूसिन, लोक मोहन मनोज्ञ 
मति चिरनन्व, जिलुकूचर ग्रोल निलुचु' 
--भौ देव्‌ लपत्लि फष्णश्चास्ति फ 


अ व| 9 = ध्यु ५ ९० ¢ 
अगरु" से : सुमित्रानन्दन पंत, पल्लविनी । ततीय संस्करण - 


द. 
¢ ० ७६। 
३ सावभौम भोगमुलेल चान, मनवः ? + 


एलिकल मोद मन्योन्य हदयमुलक । 
प्रविमल प्रम साम्राज्य पट्टभद्र 
भाग्यम्‌ गन्न जिरुत सम्पद लवेल ?" 


--शर देवुलपलिल कृष्णशास्त्री कृतुचु । पृह्ठ ३३। 
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“कहा नहीं है प्रम ? सासि सासवके उरनें। 
यही तो है वचपन का हास 
खिले यौवन का मधुर विलाप 
प्रदृता का चहु बुद्धि विकास 
जरा का अंतनेयन प्रका; 
जन्मदिन का है यही हलासः, 
मृत्थु का यही दोघं निःरवास 1 
शास्त्री कहते हैँ कि प्रेम-भावन। विद की हर वस्तु मे तग्रा उक क्रिया 
कलापरा मव्यक्तहीतीदटे। हरएक वस्नु के मूलम प्रेम-तत्र ही कार्थं करता है। 
कत्रि प्रकृतिके हर एके दृश्यमें प्रेमाभिव्यक्रित काही दन्न करताहै। कवि अपनी 
प्रेयसी से यों कहता टै - 
““धुष्प-वल्लरी-सोरभ क्यों व्रती है 
क्यों छिटक्ा देता चाँद चांरनी को? 
बहता क्यो सलिल ? बात क्यों यकि मरतीहि ? 
हूद्य मेरा क्यो तुहि प्रेम करता 2 
इन दोनों कवियों की उपयु क्त प्रेम-विपयक्र वारणा पर अंग्रेजी कति शंलौ का 
प्रभाव स्पष्टरूप स दिखाई पडता है 
(४) रहस्य भावना :- पन्त ओर शास्त्री मे रहस्यात्मकता अधिक नहीं मिलने 
पर भी कही-कहीं उसकी लक अवश्य मिल जाती है। परन्तु उनको रहस्य भावना 
अत्यन्त स्वाभाविक है ओर वह्‌ पर्‌म्परा-प्राप्त रहस्यवाद (1095110) से सवथा 
भिन्न है । ये दोनों कवि विइव-व्यात किसी अव्यक्त एवं अक्लात सत्ता के रहस्यात्मक 
संकेतो के प्रति अत्यन्त जागस्क रह्‌ है। दोनों कवि भपने ३ संबेदनसील हृदय से यहं 
अनुभव करते हैँ करि कोई अव्यक्त रहकर उनका दिशा संकेत कर रहे हँ । पन्त की 
'द्रीरा" ने तथा शास्त्री कौ “प्रवासम्‌"" में रहस्यात्मकता मिलती है । मोन-निमन््रण 
कविता में पन्त की रहस्यात्मक वृत्ति का प्रका्चन हुआ है । विभिन्न सुरम्य प्राकृतिक 
वर्ण॑नों के पीछे कवि कुद रहस्यमय संकेतो को पाता हे 1 ज्योत्स्नामयी निशा में नक्षत्रों 
स निमन्त्रण देने वाते को, पावस के सघन घन-प्रसूत सौदामिनी से इ गित करने वाले 





१. “उनच्छवास'' से : सुमित्रानन्दन पंत । पल्लविनी । तृतीय संस्करण । ध° ६७ । 
“सौ रभमु लेल चिम्मु बुज्पत्रजम्बु £ 
चन्दरिकलनेल वेदजट्लु जंदमास .? 


ल सलिलश्ब्र पारु ? गाड्पेल विर ? 
द ग ्रमिचु निन्त ? ' --देवुलपत्लि कृष्णशास्त्री कृतुल्‌ । प° ३२ 
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को, मधुमास के सौरम द्वारा संदेश भेजने वलि को, क्षुञ्ध सागर की लहरों से बुलने 
वाले को, तुमूल तम मे खद्योतो के द्वारा पथ दिललाने वले सुल्-दुख के सहचर को 
कवि जान नहीं पता कवि के ही राब्दों मे- 


““स्तन्घ ज्योत्सना भे जब संसार 
चकित रहता शिशु सा नादान 
विव के पलकों पर रुकृमार 
विचरते हँ जब स्वप्न अजान ; 


न॒ जाने, नक्षत्रां से कौन 
निमन्त्रण देता मुभ को मौन ।'"* 


शास्त्रीजी पृते है कि इस निशीथ भें उड़कर छाया की भांति सककर, मूक-आंखों को 
भार सदश लगने वाली दष्टियों से कौन मूमे पुकारते ह? - 


“इस निज्ञीय मे उड़कर, छाया-सी रककरर 
दृष्टि-भार से दबे मूक नयनो से 
पुकारते हैँ कौन मुभे ?" 


अ 


इसी तरह दोनों कवियों के काव्य में रहस्य की सामान्य भावनाय प्राप्त 
होती है । 


(४५) भकव्ति-मावना :- पन्त ओर शास्त्री-इन दोनों कवियों में ईश्वर पर 
अपार विद्वास है । दोनों कवि कभी-कभी अपनी आत्म-शान्ति के लिये ईश्वर की 
शरण मे जाना चाहते ह । लोकिक प्रेम मे विफल होकर दोनों कवि अनन्त वेदना एवं 
विरह-जन्य दुख का अनुभव करते है भौर ईश्वर के सम्मुख अपनी अभिलाषायेः व्यक्त 
करते ह । परन्तु दोनों कवि भक्त के रूढ अथं मे भक्त नहीं । ईश्वर केवल उनकी 
मानसिक भावनाओं के प्रकाशन के लिए एकमात्र आलम्बन है । वहु.इन कवियों के 
आत्म-समपंण की वेदी है भोर उनके सुख-दुख का सहचर भी है । पंत एेसे ईश्वर से 
जग.के उवंर आंगन मँ ज्योतिमंय जीवन बरसाने की प्राथना करते है- 


१. “मोन निमन्त्रण ` से : सुमित्रानन्दन पन्त । "पल्लविनी? तृतीय सं० । प° १११ । 
२. “ठेव रोहो, ईनिशीयि नेगसि, नीड बोले निलिचि | 

पिलुतु रेबरो, मुगकनुलु मोयतेनि चुपुलतो 

एव रोहो { एव रोहो 1" 


--देव्‌ लुपत्लि कृष्णशास्त्री कतुलु । प° ११२। 


= 


त जज क क क = = = 


(वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनात्मक अध्ययनं | 


"जग के उबर आंगन में 
बरसो ज्योतिमंय जीवन । 
बरसो लघु लधु तृण तरू पर 
है चिर अव्यय, चिर नूतन * 


शस्त्रीजी भी जीवन में अनन्त पीड़ा का अनुभव कर, उसे ईश्वर के सम्मुख 
तेल होकर प्रकट करते ह । कवि वेदना की मार स चीख उठतादहै, जो ईष्वरके 
भक्त-गौत क ख्पमें परिणत हो जाती है।२ कवि भगवान के पद-पकजों के स्परडां से 
आस्रु का जान्हवी के समान पावन वनाने की अभिलाषा व्यक्त करता है- 
ˆ कलुष दुर्दान्त पक-कुहर से 
उमड़ी मलिन अधर्‌ -धारा मेरी 
जो वह्‌ स्वामि ! तुम्हारे पदतल 
मे पाती गगा कौ शोभा ।*२ 


२३१७ 


ईत प्रकार पंत ओर शास्त में भव्ति-मावना की ज्ललक्र भी पायो जाती है। 
इस दिशा में इन कवियों पर रवीन्द्र का पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । 


(६) अनुभूति-पक्ष : - पन्त ओर शास्त्री अत्यधिक संवेदनशील कवि है। 
अनेकं मामिक अनृप्रुतिर्यां इन कवियों कौ अमर वाणी में व्यक्त हई ह । उन्होने अपने 
जीवन के हास-अश्र, आद्चा-निराश्चा एवं सुख-दुख को अनुभूतियों को प्रकट किया है । 
स्वभाव की दृष्टि से अनुभूति को दो मुख्य मागो मे विभाजित क्रिया जा सकता है-- 
(क) सुखात्मक अनुभूति, (ख) दुखात्मक अनुभूति । मानव-जीवन की सभी अनुभरूतियां 
संवेदनाये तथा वृत्तियां इन दोनों शीषंक के अम्तगंत आ जाती है । पन्त ओर चासौ 
के काव्य में इन दोनों प्रकार की अनुभूतियों के अध्ययन की मावश्यकता है । 





१. सुमित्रानन्दन पन्त : पल्लविनी । तृतीय संस्करण प° १३६ 
२. “ने नेदो मक्त कविनि कात । 
मी रनुकुनेत .भक्तुष्णी कात । 
एेप्पुडो हदयेन मरिच नप्पुड्‌ केक पेडतानु । 
आदि कौतन अव्‌ तुन्दि!" 
--देतुलपल्लि कृष्णशास्ी “आ प्रभा ` (साप्ताहिक) १०-७-६३ । प° ६। 
३. “कलुदु्दन्ति पकसंकलित कहर 
मुल जनिचु मंदीयाश्डु सलिन धार 
स्वामि, भवदीय पाद देशमुन वारि 
परम पावन जाह्ववी प्रीतम गाचु 1" 
--देव लप्लि कृष्णश्चास्ती कृतुचु । प° ७५। 











३१८ , स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलना्मक अध्ययन 


(क) सुलारमक अनुभूति ---सुखत्मक अनुभूति मुख्य रूप से दो प्रकारक 
होती है मिलन की अनुभूति एवं सौन्दर्यानुभरूति । ) क 

(१) मिलन की अनुभूति :- नारी ओर ए इ व 
दोनों मे अपार सुख का संचार करता हं । एक दूसरे के बाहुपाशं आबद्ध ध 
सम्पूर्णं विश्व कौ भौतिक सीमां का अतिक्रमण कर एक दिव्य क 1 
पहुंच जति है । एेसी सुखात्मक्र मिलन कौ अनुरति का वर्णन क वयं ह ठ 
मनोहर रूप मे किया ह । इस भनुमूति का वणन पन्त भे कहीं-कहीं ८९७ है । क 
कवि विश्व के स्त्री-प्रहषों के स्वभाविक मिलन का अकन करता है" तो कभी भपनी 
मिलनानुमूति को विह्वल होकर प्रकट करता है कवि अपनी श्रथम मिलन नामक्‌ 
कविता मे लिखता है करि मंजरित आस्रवन की छायाम प्रथम वार क्वि ओर उसकी 
प्रेयसी का मिलन इस प्रकार हज धा-- 

“मर गए गन्व से पुण्य प्राण । 

तुमने अधरों पर घरे अधर 

मैने कोमल त्रपु भरा गोद, 

था आत्म समपण सरल मधुर, 

सिल गये सहज मारुतामोद 1" 

परन्तु शस्त्री के काव्य में मिलन-जन्य सुखानुभूति का अंक्रन अधिक नहीं 
मिलता । 

(२) सोन्दर्थानुमति :-- विश्व का हर एक प्राणी सौस्दयं की ओर आकृष्ट हो 
जाता है । सौन्दयं का मुख्य गुण आकषण है । इस तरह का आकर्षण मानव मं सुख 
संचार करता हं । इस प्रकार कौ सुखानुभूति स्वभाव से अत्यन्त दिव्य एवं उदात्त 
होती हे । विहेष रूप से सौन्दयं दो माध्यमोके द्वारा प्रकट होताहैओरवे हैनारी 
भौर प्रकृति । पन्त ओर शस्त्री ने उपयुक्त दोनों के सौन्दयं पर मुग्ध होकर उसका 
अकन किया है । 





१. निखिल जब नरनारी ससार 
मिलेगा नव सुख से नव बार; 
अधर-उर से उर-अधर समान, 
पुलक से पुलक, प्राण से प्राण, 
कह्गे नीरव प्रणयाख्यान ।” 
सुमित्रानन्दन पन्त । “भावौ पत्नी के प्रति" कविता से । पल्लविनी । तृतीय 
सत्करण 1 ¶० १४६। 

२. सुमित्रानन्दन पत : “भावी पः 


। ती के प्रति कविता से1 पल्लविनी - ततीय 
खस्करण । पु° १४४ । = 


(क) नारी :--पन्त ओर शास्त्री नारी के स्वशिक सौन्दयं सै अत्यन्त 
अभिभूत हुए हँ । उसक्रे सौन्दयं के दरशन से जो आनन्द ओर सुख का उन्होने अनुभवे 
क्रिया है, वह उनकी वाणी मेँ व्यक्त हुमा है । कविवर पन्त ने “ग्रन्थि रे अपनी 
प्राणप्रिया मुग्धा किशोरी कै सौन्दयं को देखकर अत्यधिकं सुख एवं आनन्द का अनुभव 
किया है । कवि के ही शन्दों मे उसका सौन्दयं द्रष्टव्य है-- 


लाज को मादक सुरा-सी लालिमा 
फल गालो मे, नवीन गुलाव-से, 
छलकती यी बाद-सी सोौन्दयें की 
अधदुले सस्मित गों से, सीप-से । 
(इन गदो मे-रूप के आवत-से-- 
| धूम फिर कर, नाव~से किंस के नयन 
| है नहीं इवे, भटक कर, अटक कर 


स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनात्क अध्ययन | ३१६ 


भार से दब कर तरुण सौन्दर्यं के ?) 
सुभग लगता हे गुलाब सहज सदा, 
क्या उषामय का पुनः कहना भला ! | 
लालिमा ही से नहीं क्या टपकती 

सेव की चिर सरसता, स्‌ क्‌मारता ` "" 





इत प्रकार कवि पन्त नारी-सौन्दयं के विविध पहलुओं के दशंन से उत्पन्न सुखानुभरूति 
मे इव जाता है । “भावी पट्नी के प्रति" अप्सरा” मे भी कवि नारी के पावन एवं 
रहस्यमय सौन्दयं पर रीञ्च उठता है । शस्त्री भी अपनी “र्बशी के सौन्दयं को 
निहार कर मपने अस्तित्व को भी मूल जाता है । प्रेयसी “ उर्गी ' के सौन्दयं से 
कवि इतना यभिभूत हो जाता है कि उसके सौन्दर्यावन के हतु कवि को लौकिक 
उपकरण अनुपयुक्त लगते है । अतः वह उस्क्षा का सहारा लेकर कहू उठता है कि 
“र्बशी” तुम त्रिभुवन के स्वामी के असंख्य दिव्य रत्नसमूह पर शासन करन वाले 
वचो के हार होर कवि यह भी कह देता है कि उसकी ध मूति के चरणों से 
ल्वित होने वाली करुणा के मधुकण के मिलने पर कवि तीन लोकों के सुख को एक 


को ति ` भको = 





१. “ग्रन्थि” से : सुमित्रान्नदन पञ्त । पत्लविनी । तु° सं° । प° २३८ --२९ । 
२. ““न्रिजगतीपति कोटीर दिव्यरत्न 


राजि नेलु वजाल तुराइ बीवु" 
- श्री देवुलपटिल कष्णशास्त क्‌डेल्‌-श्रौ देवुलपत्लि कृष्णशास्त्री- प° ११७ । 


। 
भ 
† 
वि, 
# 
। 
# 





३२० | स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


गाठ मे समेट कर फक देने के लिए नहीं हिचकता ।* इस तरह पन्त ओर शास्त्री 


` तारी-सौन्दं पर मुग्ध हुये हैँ ओर उनके काव्य की मूल प्रेरणाओं में यह पहलू विेष 


स्थान प्राप्त करता है । 


(२) प्रकृति :- अनादि काल से प्रकृति मानव की चिर सहचरी रही हं । 
मानव प्रकृति के वीच रहकर अनन्त आनन्द का अनुभव करता दै । मानव के सवेदन- 
शील हृदय ने प्राङ्.क सौन्दयं को काव्यमें भी चित्रित कर दिया है। पन्त ओौर 
चास्त्री ने भी प्रारेतिक सौन्दयं पर मुग्ध होकर उसका चित्रण अपने कान्य में किया 
है । भ्रङृद्धि के सुषमापुणं दृश्यों को देखकर दोनों कवि ' अक्तीम सुख का अनुभव करते 
है । वे उन दृश्यों के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते ह । पर्त प्रकृति के हर एक 
अणु के साथ समरसता प्राप्त करता टै । कवि प्रकृति के सूरम्य हृण्यों को छोडकर 
कहीं ओर जाना नहीं चाहता । वहु आनन्द विभोर होकर वसन्तच्छतु की प्राक्रत्तिक 
रोमा का चित्रण इस प्रकार करता टै- 


“डोलने लगी मधुर मधुवात 
हला तृण, ब्रतति-कुन्ज, तदपात, 
डोलने लगी प्रिये । मदु वात 
गुन्ज-मधु-गन्ध-धुलि-हिम-गात । 
तोलने लगी, शयित चिरकाल, 
नवल कलि अलस पलक दल जाल, 
बोलने लगी, डाल से डाल 
प्रमुद, पुलक्राकल कोकिल बाल 1" 


वी भी प्राकृतिक वस्तुभों मे विलीन होकर अपने स्वतन्त्र व्यवितत्व कौ 
मटाना चाहता है । भ्रकृति का सौन्दयं उसे मोह लेता है । उससे कवि मे सुखे एवं 
हष का सवार होता है । कवि की कामना है-- 





१ उरग ! भ्रंयसी ! नेडो, युष्मदीय 
चरणं करणामधुक्रणम्मे दोरक नेमो, 
मूड लोकाल सुल मोवक मुडि निभिडिचि 
िसरलेनो कालांतमे वेनु प्राक 1" 
-- श्री कृष्णशास्त्री-देव्‌ लपल्लि कृष्णशास्त्री कतुलु--प० ११६। 


२. सुभित्रानन्दन पंत : पत्लविनी । ततीय सस्करणग- प° १५५--१५६ 


ज याक भ ऋ को = क 


स्वच्छन्दताव।दी कान्य का तुलनात्मक अध्ययन | ३२१ 


` पात में पात बन, पूल में पूल बन 
डाल में डाल बन, कोमल किसलय बन 
धिप जाऊ मेँ इस कानन में ?, 
पन्त भौर शास्त्री ने प्राकृतिक सौन्द्य-जन्म सुखानुभूति को अपने काव्य मेँ अनेक 
अवसरा पर व्यक्त किया है । 

(ख) दलात्मक अनुभूति : - दोनों कवियों के कान्य सें दुःख की अनुभूति 
का विशेष स्थान प्राप्त हो गया है । पन्त ओर थास मे दखानुमूति की अभिव्यक्ति 
तीन प्रकार से हई है । प्रथमतः दोनों कवियों ते मतीम सत्ता के 
सम्गुख निराशा एवं दख का प्रकारन किया है। “वीणा” के कवि पन्त में “कष्ण- 
पक्षमु के कवि शास्त्री मे ेसी दखानुभूति मिल जाती है । द्वितीयतः दोनों कवियों 
ने भ्रकृति-चि्रण के माव्यम से निराशा एवं दुख को अभिव्यक्त क्या है। 

इन्ोने अनेक स्थलों पर द्खानुभूति को व्यक्त क्रिया है । उदाहरणा्थं पन्त 
ने अपनी “परिवतंन' कविता तें प्रकृति के माध्यम से दुखानुमूति की 
अरिव्यंजना की- 

“अचरता देख जगत की आप 
शुन्य भरता सभीर निःश्वास, 
डालता पातो पर चुपचाप 
ओस के आसु नीलाकाडा २ 


शास्त्री भी अपने दुख की अनुमूतियों को व्यक्त करते है तो प्रकृति की सभी वस्तयो 
उस पर सहानुभूति दिखाती हैँ । कवि का कथनहै कि निद्या के उदर मे अन्धकार की 
छाया को भाति, तन के उर में उलूक के गीत कौ भाति वह॒ भी अपने विषादमें चिप 
गया है ।२ 


१. “आकुलो राकूनं पुव लो बव नं 


कोम्मलो गोम्मनं नुनुलेत रेम्मनं 
ई यडवि वागि पोना ?" 
--श्री द° कु० शास्त्री-- श्री देव्‌. लपल्लि कृष्ण शास्त्री कतुलु--प° ५। 
२. “परिवतंन"' से : सुमित्रानन्दन पत । “पल्लविनी” त° सं°-पु० ११६। 
३. ^“रेपि कडुपुन चीकटि चायवोले, 
तमसु टेडद दिवां गीतसु विधान 


(, 


नाविषादम्मुवो दागिन'ड नेने 1” 
-- भी देव्‌ लपतिलि कृष्णशास्त्री छृतुलु । १० ११० । 
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परन्तु इन दोनों कवियों की दुखात्मक अनुभूति का मूल स्रोत प्रणय-निराशा 
| , है । पन्त ओौर शास्त्री अपने वैयक्तिक प्रेम मे विफल होकर आंसू वहाते है । शास्त्री 
| का काव्य आयन्त दृख के सुशं से गीला है तो पन्त के काव्य मे दुखानुभूति समय- 
समय पर व्यक्त हृई है । परन्तु यह्‌ व्यान रखना चादिए कि पन्त-काम्य की मूल 
प्रेरणा भी करुण एवं दुख की अनुभूति ही हं यद्यपि ओर स्थानों मे आवेश एवं 
1  सुखात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति मिलती है। पन्त ओर शास्त्री कौ प्रणय-निराशा 
एवं दुखानुभृति में पर्याप्त समानता दिखाई पड़ती ह । पन्त कहना टं कि उसके समक्न 
ही धरियतमा का ग्रन्थि-वन्यन हो गया- 


"हाय मेरे सामने ही प्रणय का 
ग्रन्थि बन्धन हो गया, वहु नव कमल 
मधुपसायेरा हदय लेकर, किसी 

| श न्य मानस का विभूषण हो गय ।* ` 


शास्त्री के स्वच्छ प्रणय की सलिल-धारा से सिचित पलों की स्नेदलता सौरभ 
विखेरने के पवं ही वात-हता होकर धरणी पर भिर पड़ीटै।-कविकेदही 
1 शब्दो मे- 
“स्वच्छं प्रणय कौ जल-धारा से 

पुष्पों को स्नेह लता पालित 


गिरी धरणि पर वातहता हो 
विना विखेरे सौरभ............ 


3१२ 


पन्त ओर शास्त्री प्रणय की विकलता पर रोदन करने लगते है ओर 
पीड़ा के भारसे दवे हुये विकल हृदयो से आंसू की धाराए उमड़ प्डेती है | 
दोनों कवि अपने हृदयो से विसी निज॑न कानन में वैठकर अश्र वहाने के लिये कहते 
है--पन्त का उद्गार है- ४ 








१. श्रन्थि ' से : सुमित्रानन्दन पन्त । पल्लविनी । तृतीय संस्करर । पु० ४२। 
1 २. “-स्वच्छर्मेनटिट प्रणयंपु सलिल घार 

1 बोसि पंचिन स्प्रहुपु बूलतीव 

¦) तावुलनु जिम्मु नलरुल दाल्चकरुण्ड 


गालिताकुन नेलप वालेनकट 1" 
| भी देवुलपट्लि कृष्ण शास्त्री छतुल्‌ - पर? ४५ । 


स्वच्छन्दतावादी काव्य का युलनात्मक् अध्ययन | ३२३ 


पर हृदय ! सत्र भाति तु कगल दहै, 
उठ, किसी निर्जन विपिन रे वेठकर 
अध्र्‌ओं कौ बाढ़ मेँ अपनी चिकी 
मग्न भावी को इवा दे आंच-सी 1 
गास्त्री ने भी ठीक इसी भावनां की अभिब्यक्तिक्ी है- 
"एकान्त यवनिका के अन्तरं 
क्ती भर कर रोऊगा- 
दभर दुख की विषम-गीति 
विन विरामके पट पड गा ।** 
डल को अनुभूति मे दोनों कवि सुवच खो देते ॐ । उन सम्पूणं विश्व दुख के 
भण्डार के रूपमे दिखाई पडता है । पतजी कटेते टँ करि संसार का यही नियम है । 
एक ओर मधुप केमल मे विध कर तड्पता हतो दूसरी ओर चातक जलकषां कै 
लिये तरसता पै । इसके लिये कवि क्रिसी क्रो भी दोपी नहीं ठहराता ओर 
ट कठ कर सान्त्ना प्राता ह कि सतार में यही नियम है ओर उसका यही 
न्याय है- | 
“कोन दोषी है ! यही तो स्थाय है । 
वहं मध्वुप विन्धकर तड्पता ह, उधर 
दग्ध चातक तरसता है--खि्वका 
नियम है ण्ह, रो अभागे हृदय से ।"” 


णशस्ती की दुवानुभूति अनन्त एवं अपरिमेय है । प्रणय-निराशा-जन्य दुख से 
कवि का जीवन विपाक्य वन जाता है ओर वह जीवन से टी विरक्त हो जाता है। 
वह्‌ दुख के भार को वहन कर नहीं सकता ।* वहु अत्यन्त दीन बनकर चाया की 
१; ग्रन्थि" से सुमित्रानन्दन पन्त । पल्लविनी । तृतीय संस्करण । प° ४३। 

२. ““-- . नैकान्त यत्रनिकाभ्यन्तरम्‌न 

नेकिंक वेविक रोदिन्तुतु-विसुगुनेक 

विरति लेक दुभेरशोक विषम गीतु 

लेड्चि वतु; एलुगे्ति येडिच वेतु !""-देवुलपतिल कृष्णशास्त्री कवत्‌ ९२॥। 
“परन्थि से: सुभित्नानन्दन पन्त--पल्लविनी--तृतीय संस्करण-१¶० ४८ । 
5 निक जीविप नेल संखुड ? 


थलपे विष मं दच्छजीवनमु विषमु ५ 
-- श्री देवलपति्लि कृष्ण शास्त्री कूतुलु-- पृष्ठ ४३ 


1 
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( भांति सिमटकर दख या पत्थर वनना चाहता टै । कवि कभी-कभी दुख की दाहक 
व अनुमति से र भागना चाहता दै । वह सान्घ्य-समीरण से याचना करता है कि रात 
एवं अन्धकार के साथ दुख भी मेरे पास दौड्कर आ रहा है । अतः तुम मुभे अपने 
कोमल पलों पर लेकर किसी नित्य तेजोमय आनन्द-घाम में ले जाओ 1” कभी- 
| कभी कवि अपने को अनन्त मयद शोक के तिमिर-लोक का स्वामी मानता है! वह्‌ 
॥ कष्टक-मुकृट धारण केर अर्घं-रात्रि के समय वादल-दल के वीच गोष्ठी का आयोजन 
॥ कर॒ दास्ण उलुकों की रुदन-ध्यनियों से ताल मिलाते हए उमड़ते हुए दुखद गीतों 
य का आलाप करने लगता है । कवि की दुर्दान्त विरह-वेदना एवं दखानुमूति आकाश 

को मेदकर चल जाती हतो उस पर तारे ओर अन्धकार भी करुणा दिखाते दै 1. 
9 रास्वी मे दुख अनेक रूपो मे प्रकट हणा दं 





१. “एनो दीनुडने नीडनने नोदिगि 

 { प्रोडने राइने नितिचपोदु नकट*-भी देवुलपरिल कृष्णास क्‌तुलु-पू० ४२ । 
२. “ओयि सन्ध्यासमीरणा, रेयि तोड 

गारुचीकटि तोड़ बुःगम्मु कूड 

पर्वु परवुन नाकोरकरगु देचु; 

नीद सुनुलेत रेप्कल भीव वडिग 

नेत्ति कोनि पोवरदे नन्नेदडिकरेदि 

नित्य तेजो मयानन्द निलयसुनकत्‌ ।" 


--श्ी देवुलपल्लि कृष्णशास्त्री कतुलु-पृष्ठ ६० । 
३. -- ए ननन्त 


शोक भोकर तिमिर लोकंक पतिनि । 

कटक किरीट धारिने, काल राचि 

मध्यवेलल, जीमूत सन्दिरपु 

गोलुव्‌ कूटाल, नेकांत गोष्टि दीचि 

दारण दिवांध रोदध्वनरुल श्युतुल 

बागे यु्पोगि युप्पोगि पोरलि गोव 

नाविलाप निविड गोतिकावलो"..- 

--भी देवुलपल्लिकृष्णजास्त्री कृतुलु- पष्ठ ६२ । 

४. अन्त ना गोन्तुलो “हा प्रिया” यनु केक 

अन्तन्त दिवि केगे, अन्तन्त दिगिपोये; 

तारले कनुबिल्चि तममुले श्न तिविच्चि 

आरवमु विनि नन्तु गनि जालि नोन्दायि 


--श्री देवलपर्लि कृष्णजास्त्रौ कतुलु- प° ६२ । 





१० कः ~ = 
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स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनात्मक अच्ययन | ३२५ 


पन्त ओर शस्त्री वेदना, निराशा एवं दख से जज॑रित होकर वेदना के 
स्वरूप पर्‌ विचार करने लगते ॐ 


त व ट । वेदना की अनुमूति से स्थायी सम्प स्थापित 
लेने के १... मे एक प्रकार की आत्म-शान्ति एवं सुख इन कवियों को 
मलने लगत ¡ 2 । वेदना-जन्य सुख का दोनों कवियों ते चि्ण क्रिया दै । पन्त के 
गव्दां मे-- 
८८ त = = - 
आज मे सव भाति सुख सम्पन्न हं 
वेदना के इस मनोरम विपिन से"१ 


शास्त्री के लिये प्रणय-निराश-जन्य दुखं एकं अनन्त उपजीव्य वन जाता टै ओर वहु 
कभी उससे दूर रहना भी नहीं चाहता । कवि अपनी काल्पनिक तथा मनःप्रसूत उर्वशी 
की रूप-कल्पना वदना-युख को साकार मति के रूपमे करता है 


“मेरे जलते उर में चिपकर कितने ही कल्पो से 
ममं वेदना का सुख, जो है सुरे प्रीति प्रद प्राणों से 
बन कर तेरी नीरव प्रतिमा आद्र अपूवं करणा से 
रजनी मेरी { अभो करेगो बाते कोमलतर मुन्ञ सो 1५१ 


शास्त्री अपनी प्रेयसी उर्वशी को “विइव-वेदना का अमूल्य भाग्य''* कहता है | 
पन्त ओर शास्त्री ने दुखानुभति, वेदना एवं आँसुओं की पीडा के स्वभाव का चित्रण 
भी क्रिया है । पन्त वेदना के स्वल्प पर प्रकाण यों डालता ै- 


“वेदने । तुम विक्ष्व की कृश हृष्टि हो, 
तुम महा संगीत, नीरव हास हो, 
है तुम्हारा हृदय माखन का वना 
आसुओं का खेल भाता है तुमह ।“" 





“्रम्थि" से : सुसित्रानन्दन पन्त । पल्लविनी- तृतीय संस्करण । ¶८८ ५३ । 
२. “इन्नि कल्पालु कालु नायेद नङ्गि 
नाकु प्राणमे यगु वेदना सुखम्मु 
इदे पलर्कारिचु, ना सखी इपूड नीय- 
पर्वं करणाद्र नीरव सूति यगुचु---'" 
-- भी देवुलपत्लि कृष्णशास्त्री कृतुलु--प्ष्ठ ११८ 
३. “विशव वेदना मूल्य भाग्य मवे" 
--श्ची देवुलपत्लि कृष्णश्चास्त्रि कृतुलु- पृष्ठ १९८ । 
४, (्रन्थि"" से : सुमित्रानन्दन पन्त : पल्लविनी 1 त° सं० पृष्ठ ४८ । 
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३२६ । स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनाट्सक अध्ययन 


अन्त मे पन्त वेदना कौ दिश्व की अगम चरम सीमा तथा क्षितिज की परिधि मी 
मानता है- 
““वेदना-- कितना विह्णद यह रूप हे । 
यह्‌ अन्धेरे हृदय कौ दीपक लिखा , 
र्प की अन्तिम खटा । इस विष्व को 
अगम चरम अवधि, क्षितिज की परिधि- सी 1" 


दास्त्री दुख की निदंयता पर इस प्रकार विचार करता ६-- 


“स्वप्न-सा अन्तर में डोलकर 
रजनी काधूघट हटाकर 
चिर मिलन कौ चाहु देकर 
रे 1 दृख ¦ वथो तुम कते? 
करते न क्या तुम कु दयाभी ?. 


स्वतन्व्ररूप से दख की अभिव्यक्ति केवल शास्त्री जी यें मिलती है । पन्त के काव्यमें 
स्वतन्र स्पसे दख या निए्चय कौ अधिन्यक्ति का निता अमाव दे । 


१०. उपसंहार :--सुमिव्रानन्दन पन्त ओर देवुलपटिलि कृष्णशास्त्री आधुनिक 
भारतीय काव्य-गगन के देदीप्यमान नक्षत्र हैँ । अपनी सीमाओं मे उन्होने जो कान्य 
जगत का निर्माण क्रिया रहै, वह चिरन्तन वालं तक वाव्य-कषेत्र मे अपना स्वतन्ब 
अस्तित्व वनाय रखने की सामथ्यं रखता है । इन कवि-कलाकारों, नावी स्वप्न 
दरष्टाओ, आददादादियों एवं आकाशश्च मे कत्पना की उड़ान भरने वाले ज्योति-विहृगो की 
लेखनी से भरसूते काव्य अन्त्‌ काल तक अपनी कोमलता, प्रांजलता एवं मधुरता के 
वल पर कालके ददन्ति थपेड़ों को सहते हये सहृदयो के हृदयो मे. प्राण-शक्ति का 
संचार करता रहेगा । 





१. “श्रन्थिः से : सुमित्रानन्दन षन्तः पल्लविनी त० सं०-- प ४ 
२. । 1) नीतेन स्वप्न [ 

मडल लोलीन कलचि, चौकरि सूुसुग 

नोक्तिगिल द्रोसि, बदलनि पोत्त्‌ गोरि 

तोगि तोगि धरचेद बय्यो दुःखमा यौ 

किद्कननु जालि कहिच वेमि ? 


-- भी देवुलपत्लि कृष्ण शास्त्र कृतुचु-प० ५६ । 


[ते 
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९ जयश्कर प्रसाद ओर विश्वनाथ सत्यनारायण :-- 


. भाधुनिक काल मं जयकर प्रसाद ओौर विश्वनाथ सत्यनारायण हिन्दी ओर 
तदुगु साहित्य कं महान आलोक स्तम्भ ह । इन दोनों महाक्रवियों की विराट प्रतिभा 
ने साहित्य के हर एक क्षेत्र को स्पशं कर उनम नयी प्रभाभरदी हे । ये दोनों कवि 
स्वच्छन्दतावाद कौ परिधि मेँ आने है, फिर भी उस वादके क्षीण तार उन्हं वाध 
रखने मे सव॑घा असमथ हए । उन्होने गीति काव्य, खण्ड-काव्य, महाकाग्य, नाटक, 
उपन्यासः कटठानी ओर आलोचना आदि सभी विधाों ने अपनी प्रो प्रतिमा की 
परिचय दियाहै। इस प्रकार इनकी सवतोमुखी प्रतिभा ते आधुनिक भारतीय 
साहित्य में इनको एक स्वतन्त्र स्थान प्रदान क्रिया है । 

जयशांकर प्रसाद ओर विश्वनाथ सत्यनारायण भारतीय संस्कृति के अमर 
व्याश्यतिा ठ । इन दोनो के काव्य की आधारभूमि भारतीय संस्कृति ही है । प्रसादजी 
पर वौद्ध दशेन एवं लंव-द्ंन का अत्यायिक प्रभाव है तो विष्वनाथ सत्यनारायण 
पर पुराणों एवं उपनिपदों का प्रभाव स्पष्टल्य सेदैला जा सकतता है । इन कवियों 
मे भारतीय इतिहास का अपार ज्ञान एवं उगकर प्रति अनन्य श्रद्धा ह । अपने विचारों 
एवं अपनी भारतीयता पर संपूणं विश्वास रखने वा इन साहित्यिक मनीषियों एवं 
गम्भीर चिन्तको पर पादचात्य प्रभाव अच्यन्त गौण रूप में भी नहीं दिखाई पडता । 
रवीन्द्रनाथ ठक्रुर का प्रभाव अन्य समक्मलीन कवियों पर होते हुये भी इन दोनों 
कवियों पर प्रत्यक्ष रूप से नही रहा । भारतीय सारकरृतिक दीप्ति एवं आत्म-सम्मान 
की भावना इन दोनों कवियों मे समानल्पसे पायी जाती है । दोनों कवि भावना के 
अवग मँ वहते हये भी गांभीयं एवं संतुलन कभी नहीं खो वेठ्ते। दोनों ध 
अदुभूत अदम्य आत्म-विश्वाम एवं अपने काव्य पर्‌ पूणं आस्था सवत्र षा 
जाते ` हैं । 

परन्त दोनों कवियों में प्यप्ति अन्तर भी है । जहां प्रसादजी अपने कान्य में 
देराकाल की र मां को पारकर विश्वजनीनता प्राप्त कर लेते है, वहां विश्वनाथ 
देश ओर काल के बन्धनो से सीमित दिखाई पडते ह । जहां प्रसादज की विचारधारा 
एवं चिन्तन-प्रणाली का स्वाभाविक विकास पाया जाता है, वहां विश्वनाथ की 


६ चे, भ्व ए व ------- ध्वे, वनि गीं प्रसाद 
विचारधारा निष्ट होते हृए भी उसके विकास की कोई दिश्चा स्पष्ट नह है । प्रस 


के काव्य का सहज विकास होता गया, परन्तु विश्वनाथ के काव्य श सहुज म 
उपलब्ध नहीं होता । इसका कारण यह्‌ है कि विश्वनाथ ग प कृ 
विभिन्न दिश्चाओं मे मोड़ दिया ओर उन दिशाओं का स्वतन्त्र व्यविततत्व भं १ 
है । प्रसाद ने अपने समय एवं प्रन्त की -सीमाभो को लाधकर व 9 
चिरन्तन समस्याओं पर प्रकाश डाला है तो विद्वनाय ने वा 
वैभव के साथ वहां के प्राङतिक सौन्दयं का अक्रन क्रिया ह । विर 
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“रामायण कत्पवृक्षमु'' केवल राम चरित पर आधारित एक परम्परागत महाकाव्य 
है । प्रसाद अपनी गहन चिन्तनशीलता, दुरदशशिता, संतुलित दाशंनिकता एवं 
जागरूकता के कारण विश्व के महान कवियों में आसानी के साथ गौरवमय स्थान 
प्राप्त कर सकते ह, परन्तु विदवनाथ सत्यनारायण के सम्बन्ध में यह्‌ वातत नहीं कही 
जा सकती । इसका कारण यह हैफि अनेक कान्य-ग्रन्थोंका प्रणयन करते हुये भी 
विइवनाथ का दृष्टिकोण कभी प्रसाद की भांति विश्लाल नहीं रहा । कुं कविताओं 
को छोडकर ` उनकी ष्टि आन्ध्र के वात्तावरण के भतिरिक्त कहीं बाहर नहीं गयो । 
अपने काव्यो के लिए कथानकः या सामभ्री इतिहास या दएुराणोसे ग्रहण करते हृएभी 
दोनों कवियों मे पर्याप्त अन्तर पाया जाता ह । एतिहासिक धरातल प्रसाद के लिए 
केवल निमित्त मात्र हे ओर वे उसके माव्यम से उदात्त भावनाओं, मार्मिक अनुभूतियों 
या दानिक दि्चारों को व्यक्त करते हं । विश्वनाथके कुदं काव्य इतिहास तथा 
पुराणों पर आधित ओर उनमें क्वि की ष्टि कथानक पर रहती है । उनमें 
वणनों तथा भावनाओं की भी कमी नहींहै। फिर भी यह्‌ निस्सन्देह्‌ कहा जा सकता 
है कि प्रसादजी विश्वनाथ की अपेक्षा एतिहासिक कथानकों को एक विश्वजनीन 
अनुभूति एवं वस्तुकेसूप मे परिणत करने मे अधिक सफ़ल हुये है । जहाँ प्रसाद 
अपने काव्य मे मानव-जीवन ओर उसकी अनन्त समस्याओं का अकन कर उनके 
समाधान भी प्रस्तुत करते है, वहां सत्यनारायण अपने काव्य के माध्यमसे कुं सुन्दर 
वणेनो एवं क्षणिक आवेगो के अतिरिक्त ओर बद्ध देने मे असमथं रहे ह । जहाँ प्रसाद 
के वशव्य मे, देन एवं मनोविज्ञान मिलकर एकाकार हो गये है, वहां विश्वनाथ 
के काव्य में केवल भावनाओं का संचार्‌ हौ मिलता है 1 अतः यह्‌ निस्सन्देट्‌ कहा जां 
सकता है कि प्रसाद मानव-जीवन की गहराई मे जितना पेठ सकते है उतनी सत्थ- 
नारायणजी क पटच नहीं । प्रसाद अपने काव्य की चिरन्तता, विशालता, सूक्ष्मता एवं 
प्रोता के कारण भारत के क्षितिज को पारकर विश्व-साहित्य में एक अमर स्थान 
प्राप्त करने की योग्यता रखते ह । परन्तु विदवनाथ का कान्य अपने प्रान्तीय हष्टि- 
कोण क कारण भन्ध्रा के अतिरिक्त अन्यों के लिए अधिक उवयोगी नहीं सिद्ध 
€ । शतः सत्यनारायण आन्ध्र प्रान्त के ही कवि ह जौर उनके काव्य में अन्य 
शता का जनता का आकृष्ट करने वलि गुणों का अभावहे। वे कभी भी अपने प्रान्त 
की सौमामों से उपरर नहीं उठ सके । 
इन दोनां कवियों के वीच इतने वैपम्यके 
के अंकन में इनमें साधारण समानता 
का “अपु” तथा सत्यनारायण का ^ 
दोनों कवियों के काव्य पे श्य गार 
शृ गार में मिलन एवं वियोग का चिनण 
ही कियाहै। 


होते हये भी विप्रलम्भ श्युगार 
दिखाई प्ड्तीहै। इस दृष्टि से प्रसाद 
क्िन्नेरसानि पाटल" तुलनीय ह इन 
का विशिष्ट स्थान प्राप्त हा है। 
दना कवियाने विप्रलम्भ श्रुगार के अंतर्गत 
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१. ओस्‌ ओर किन्नेरसानि पाटल : ~ प्रसाद के “आंसू” तथा “विहवनाथः" 
के “किभ्नेरसानि पाटलु"” के कथानक में कोई साध्य न होते हृए भी उन के अंगीरस 
मे पर्याप्त समानता मिल जाती है। दोनों काव्यां में विरह एवे मिलन का वणन 
विप्रलंम शगार के अन्तगंत हूभा है । मू एक आत्माश्चयी विप्रलंभ काव्य होने के 
कारण यहां स्वयं कवि ही नायक है ओौर किन्नेरमानि पाटल में कवि नायक के साथ 
तादात्म्य प्राप्त कर लेता है । “अरु मे नायक अपनी अतीतक्रालीन स्मृतियों में 
इूवकर विह्वल क्रन्दन करने लगता हे । उसकी स्मृतियों के माव्यमसे ही नाथिकाका 
स्वरूप पारक या सहूदयां के समक्ष प्रकट हो जाता है । परन्तु नायिका कभी मी 
प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होती । इसके विपरीत क्िन्नेरसानि पाटल मे नायिका स्वयं 
एक पात्रके रूपमे दृष्टिगोचर हाती है । “अह” मे प्रणय तथा विरह की अभिव्यक्ति 
केवल नायक करता टै तो किन्नेरसानि पाटलु मे नायक ओर नायिक्रा दोनों विरह्‌-जन्य 
विह्वलता को प्रकट करते हँ । जहां प्रसाद ने प्रकृति को अपने कान्य में अग्रसतुतत के 
रूपमे ग्रहण क्रिया है तो सत्यनारायण ने प्रकृति करो प्रस्तुतकेसखूपमंभी स्वीकार 
कियाद) 

“आंसू तथा “'क्िन्नैरषानि पाटल्‌" के नायक अपनो प्रिया के विथ्रोग-मार से 
दव जाते हैँ । दोनों चिरन्तन विद्धोह्‌ को सहन नदीं कर सकते । वियोगावस्था मेँ दोनों 
करुणा-क्रन्दन करने लगते ह । आभू का नायक अतीत की स्मृतियों मं इवकर भनन्त 
पीडा का अनुभव करता है । वह कह उश्ता द-- 

मादक थौ मोहुमयो थो 

मन बहलाने की कोडा 

अव हृदय हिला देती ठ 

बह मधुर प्रेम को पीडा 1 ” 
किन्नेरसानि पाटलु के नायक के रूठकर चलनं वाली पल्ली र आलिगन करने से वह्‌ 
उसके हाथो में ही पिघलकर सरिता वन जातौ ठं 1 अपना भव पत्ती का इस प्रकार 
एक सरिता, बनकर वह जाना नायक को अशनिपात की माति प्रतीत हआ । विद्ुडने . 

बाली पल्ली की वेणी पकड़कर रोकने की चेष्टा के असफल होने के पश्चात दुःखातिरेक 
मे नायक यों कह उठता है-- र 
ल त ! मुक् से दुर भागने बाली तुम्हार वेणी को स य लिया । 
परन्तु मेरे हाथ चरे वेणी क्ते स्थान पर जल-धारायं ही उमड आयी हं । 
८ नहु; जयकारं प्रसाद । एकादा संस्करण प° १२) 
२. “परुगेत्तेड नोवेणी दन्धमु निति चेतन १ 
मु लवा नी ति ग १ 
 विहवनाथ सस्यनारायण 1 “किन्नेरसानि पाटलु : ९ 
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नायक यों कते हुये दुल के अतिशय भार से घनीभूत होकर पत्थर के खूप में 
परिणत हो जाता है । नायिका किन्नेरसानि भी अपने पति की पाहुन सूति का लहरों 
के हाथो से आ्लिगन करती ठै । वह्‌ उस छोड कर जाना नहीं चाहती, परन्तु विवज् 
होकर उसे प्राकृतिक नियम का अनुसरण कर वहंना पड़ा । वह अपने इस धकार के 
आसु एवं किन्नेरसानि पाटनु में विरहू-जन्य दु एवं निराशा का अंकन अनेक रूपों म 
मिलता है । 

“आसु” के नायक की भांति किन्नरसानि अपने पति को सिलाकेल्प तें 
शकर क्रन्दन कर उठती ह। दोनों वियोग में असहाय पीड़ा का अनुभव करते ह| 
दोनों अपनी अतीत कालीन सुख-मय मिलन की स्मृतयो में हव जते हं । "आं" का 
नायक अपने प्रिया-समागम का सुन्दर चित्र यों प्रस्तुत करता है-- 

“परिरम कुम्भ की मदिरा 

निङषवास मलय के ज्ञो 

मुल-चन्द्र-चांदनी जल से 

मँ उठता था मुहु धोके 1" 


किन्नेरसानि भी वियोगावस्था ये अपने परति कै साथ निलन क्री घट्यां का 
स्मरण कर विह्वल हो उषती है । वटं कहता ट्‌ क्रि नीते वादनों की भांति लगते वाले 
तुम्हार हाथ शायद ही मेरा आ्लिगन करत तथा मेरे शरीरकं स्परं-पुलक्रों से भरने 
आगे 1 मेरे मान को दाने ऊ लि तुम मरे पैर दवाते हुये युके गोद मेँ उठकर 


= # 
अपने मस्तक को मेरे सीने से लगाने याय ठुम नहीं आगे ।* पूनः वहू कह उघ्ती 
यनन 


१. जयशकरर प्रसाद : “आं 

९. “नीलि मल्दुल बोलु 
निडिवि नी चेतुल्ल 
नन्निक कोगलिचगराु कावोदु 
कट्प्रम तौ चेरगानीवु काबोल 
नेभ्मदिग नायोडलु निमुरवु कायोलु ॥'/ 


भु " एकादश संस्करण । प्रण २७। 


--किन्नेरसानि पाटल" प १६ । 
३. “नेतर कोपन नन्दि ध 


नीप्रक्क नु डगा 
दलदन्त कोटि ना वदभ लोत्तच नोत्‌ 
तेलचि कौशिरिलो तेच कुन्ट नौव 


नारोम्मु तल चेदम रावु काठोल्‌"' ` किन्नेरसानि पाट्ल- प १६ । 
६ 1 १ 
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हं कि किसलय-से कोमल अधरों से मेरे 
६ ध स कमल अवरो से मेरे मुख पर चुम्बन करने नदीं आभोगे । मेरे शरीर 
(व ६ कट्कर सभी स्थानों पर च्रूमने यायद अव नहीं अआओगे ।“' इमं प्रकार 
<नारायण ने वियोगावस्थामे भी मिलन-श्यु गार का समावेश क्रिया है । 
न इस प्रकार य रला जा सक्ता हैकरिरओंपरु ओौर किन्नेरसानि पाटल नें प्रसाद 
= र सत्यन। सयण न करुण एवं श्युगार की भावनाओं का सहज एवं ममस्पर्थी अकन 
पाठं । य दोनों काव्य विप्रलंभ-काव्य क रामे वि 
र -रच्र का परम्परा मं विशिष्ट स्थान पाने 
अधिकारी हैं । $ 


। परेम-पयिक ओर गिरिकुमारनि प्रम गीतानु :- प्रसाद ओर सत्यनारायण दोनों 
मूलतः श्रम जीर यौवन के कवि ठं । दनं कवियो की प्रम-मावना की ज्ञलक प्रम-पथिक 
ओर गिरिकरुमारुनि प्रेम गीतालु मे मिल जाती है । ये दोनों कृतियां कवियों के यौवन 
काल मं लिखी गई ह । दोनों काव्यो मे कवियों कौ अमलिन आद ्रेम-मावना कौ 
प्रतिष्ठाकी ययी है । प्रसाद कै प्रेम-पथिक का विवाह उसकी हूदयेश्वरी एवं वाल्य 

ट्चरी पुतली के साथ नहीं हृजा अर वटे अपनी प्रिया के विवाह के अवसर परर 
घर-षार छोडकर भ्रमण करने लगा , वह्‌ वन, पवत एवं सरितायं पार्‌ करते ह्र एक 
एकान्त कुटी के पास पहुंच जाता टै । उस समय तकत पुतली विधवा हो गई थी ओर 
वह्‌ भी उस कुटी में एकान्त जीवन व्यतीत कर रही थी । प्रिय जौर प्रेमिका एक दुसरे 
को पहचान लेते हँ ओर वहीं रहकर दोनों विष्वात्मा की प्रम-भाप्ति क लिये अपनी 
लोक्रिक प्रेम-भावना से ऊपर उठ जाते हं । प्रेम-पथिक के पात्र जीवन कर कटु अनुभवो 
के पर्चात यहं स्वीकार करनेते हैं क्रि विश्व-भर में दयानिवि ईद्वरके प्रम का ही 
अस्तित्व हि । 

“किन्तु न परिमित करो प्रम, सौहाद्र, विश्वब्यापो कर दो 

क्षणभगुर सन्द देलकर रीक्ञो मत, देखो ! देखो ! 

उस सुन्दरतम की सुन्दरता विशवास सान्न में छायी है २ 
सत्यनारायण क्ते गिरिकुमारुनि प्रेम गीतालु (गिरिकरुमार के प्र म-गीत) पे गिरिकूमार्‌ के 
प्रणयोदगारों को अभिव्यवित मिली हं । गिरिकुमार कवि कौ भावनाओं का आश्य है। 





१. “तलिराक् वन्टिमे 
ततनि येरपेदवितो 
ताचि नांसोमु नदहगरावु काबोलु 
नायोडल्‌ भिवल नन्वपु कुप्प यनि चेप्प ५ 
एल्लतावुलनर मुहिडरावु कावातु । ` -- “किन्नेरसानि पारल्‌'“. प° १७। 


२. जयशंकर प्रसाद : प्रम `पधिक्त : चतुथं संस्करण । पृ ३२। 
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वह॒ अपनी प्रेयसी के अरति अनेक प्रणय-भावनाये प्रकट करता है । वह नायक के लिये 
एक सुधा-सवन्ती दै । उप्तका आभास कवि को प्रकृति मे मिलता है । उसके वास्तविक 
स्वरूप का ्राकलन करने के लिये कवि सारे विश्व को छान डालता है, पर उसे 
सफलता नही मिलती । अन्त में कवि उसे अपनी अत्मा मे एक सूक्ष्म आकृति के रूप 
मे पाता है । कवि के लिये वही आराध्य देवी है, वही साक्रार कवित्व-शक्ति ठे ओर 
वहीं प्रेयसी भी है । इस प्रकार कवि कौ लौक्रिक परेम-भाववा अन्त मे देवी-आरावना 
मे परिणत होकर अलौकिक हो जाती है । इस प्रकार उपयुक्तं दनां काव्य-कृत्तियों मे 
प्रसाद तथा सत्यनारायण लौकिक प्रेम के धरातल से ऊपर उटकर दैवी तथा अलौकिक 
्रेम-भावना के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुये दिखा पडते टं । 


(३) उपसंहार- जयश फर प्रघाद ओर विश्वनाथ सत्यनारायण में केवल आनुपंगिक 
साभ्य है वे अपने सम्पूणं कृतित्व मे भारतीय संस्कृति का गुणगान करते हैँ । दोनौं 
कवियों मे गम्भीरता तथा आत्म-विदवास की भावना पर्याप्त मात्रा मे मिल जाती । 
सत्यनारायण के काव्य मे तेलुगपन एवं आंश्चवातावरण के आधिव्य कै कारण उनका 
महत्व उस प्रान्त तक सीमित है । इसके विपरीत प्रसाद अपने काव्यके कारण हिन्दी 
काव्य क्षेत्र के मूर्धन्य कवि होने के साथ अपने कान्य कौ विश्वजनीनता, गंभीरता, 
सूक्ष्मता, विशालता एवं चिरन्तनता के कारण भारत की सीमाओ को पारकर विश्व 
के महान साहित्यकारों कौ पक्तिमे खड़दहोनि की क्षमता रखते हैँ । प्रसाद भारतीय 
कवि होते हुये भी विश्व-कवि ह । उन्हाने मानव मावर कौ चिरंतन भावनाओं एवं 
समस्याओं का चित्रण कियाटै। यह्‌ वात सत्यनारायण के विषय मे उतने विश्वास के 
साथ नहीं कही जा सकती । अन्तमे यही कटा जा सकता है कि प्रसाद एवं 
सत्यनारायण प्रकृति एवं स्वभाव कौ दृष्टि से एक-दूसरे के अत्यन्त निकट ह | 


द. सूर्यकान्त त्रिपाठो निराला ओर बसवराु अप्पराव :- 


महाकवि निराला की तुलना तेलुगु स्वच्छन्दतावाद के अमर कवि वसवराजू 

अप्पाराव के साथकी जा सकती है । इन कवियों के जीवन, व्यक्तित्व,.एवं कृतित्व में 

पर्याप्त साम्य दृष्टिगोचर होता है । यद्यपि पररिमण णवं विस्तारको दष्टिसे निराला 

के कान्य के सम्पूख अस्थाराव का काव्य तुल नहीं पराता, तथापि दोनों कवियों के 

कृतित्व एवं स्वभाव मे समानता है 1 इन दोनों कवियों के वीच तुलना दो मुख्य 

शीषंको के अन्तगतं हो सक्ती दै-(१) जीवनी ओर व्यक्तित्व, (२) गीत-सृष्टि के 
दो 


माध्यम से आत्माभिव्यक्ति। इन दोनों अंशो मे इन कवियों की तलना प्रस्तुत की 
जाय । र 


१ जीवनी र व्यक्तत्व :--निराला एवं अप्पाराद-दोनों का जन्म ब्राह्मण 
परिवार मे हुजा । दोनो कवि मातृभाषा कै साथ अन्ये दो-तीन भापाओो रं लत 


[2 2 9 श 
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साहित्यों से भली भाति परिचित थे। दोनों कवियों का वैयक्तिक जीवन अत्यन्त 
विषादपणं रहा । दोनों ने अथाह पीड़ा का अनुभव किया । दोनों कवियों का व्रिवाह 
यौवन के आगमन के साथ हुथा । निराला की त्री सरोज की मृत्यु युवास्थामेंही 
गयी तो अप्पाराव के बालक एवं वालिका की मृत्यु अत्यन्त अल्प आयु मे हुई । दोनों 
कवियों का जीवन अत्यन्त अस्थायी रहा । निराला एवं भअप्पाराव अत्यन्त स्वतन्त्र 
विचारवारा के कवि हैँ । मतः दोनों कवि ने नियंत्रण मे रहना स्वीकार नहीं किया । 
निराला ने "भतवाला'' पत्रिका का संपादन करिया तो अप्पाराव “आन्ध्र पत्रिका" 
एवं "भारती" मादि पत्रिक्राओं के लिये उप-सम्पादक क ल्प मे रटे । इन दोनों 
कवियों मे भावना की तीव्रता इतनी भधिकर रही है फिउन के मस्तिष्कः क तार टट 
गये ओर दोनों मानसिक अस्वस्थता एवं मनो चाँचत्य के शिकार वने । दोनों की मृत्य 
भी उसी मानसिक वशामें हो गयी 1 


निराला ओर अप्पाराव अत्यन्त भावुक, सहूदय एवं सरल स्वभाव के कवि 
हं । विश्व की हर एक वस्तु उन के अनुरागी हृदय के स्पशं से नवनीत आलोक विषेर 
देती है । भावना की तीत्रता, एवं स्नैहू-प्रवणता ने इन दोनों कवियों को एक ही श्रोणी 
मे रख दियादहै। 


२. गीत-सुष्टि के माध्यम से आत्माभिन्यक्ति :- निराला को कान्य-सुष्टि 
की तुलना में अप्पाराव का कृतित्व परिमाण मे कम अवश्य है | काव्य गुणके कारण 
उनकी रचनायें निराला की कतिपय रचनाओं के समकक्ष ठहुरती हं । परन्तु अप्पाराव 
की अपनी सीमायें है । निराला की तरह उसने कोई लम्वी रचना प्रस्तुत नहीं की । 
अतः गीतिकारोंके रूप मे दोनों में पर्याप्त साम्य मिलता दै । 


निराला ओर अप्पाराव ने अपनी हृदयगत भावनाओं एवं उद्गारो को प्रगीतों 
एवं गीतों के माध्यम से अधिकतर प्रकट किया हं । अत्यन्त भावप्रवण एव स्वच्छन्द 
स्वभाव के"कवि होने के कारण उन्होने अपने उन्मुक्त व्यर्ितत्व को गीतों के माध्यमसे 
व्यक्त किया । दोनों कवियों ने गीतों मे मार्मिक अनुभूतियां का अंकृन किया ३। 
दोनों कवियों ने अपने वैयवितक जीवन के सुख-दृख को गीतो में साकार कर दिया । 
विश्व के दलित व्यवितयों के प्रति इन कवियों की म मता अपार दै । अपने सुखदुख 
हास-अश्वप्स एवं आश्ा-निराज्चा को सहज अभिव्यजना दन वचि प विय नँ ४. 
की मात्रा अधिक है। इनके गीत पैवल इनकी भावनाओो के विस्फोट ध हँ 
कभी ये कवि उत्साह एवं स्पूति के साथ गाने लगत ह तो मौर ४ इ ८ 
दबकर आंसू वहाते दै 1 निराला का कथन हं कि उनके जीवन कं। कथ दु 


की कथा टै- 
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“दुख ही जीवन कौ कथा रही 
क्या कहैं आज, जो नहीं कही ।"'' 
जप्पाराव भी सामाजिकं स्वाथं से अत्यन्त दुखी हु । अपने पुत्र एवं वालिका के 
निधन पर कवि ने मर्मान्तिक पीडा का अनुभव किया । अधिकतर गीतो मे दोनों कवियों 
का करुण-क्रन्दन ही दृष्टिगोचर होता है । परिस्थितियों से टक्कर साकर उनमें जव 
मानसिक शेथित्य आ जाताहै तो गीतोंमें भी उसी ददा की अभिव्यकविति मिलती 
कविवर निराला ने जीवन नंराणश्यपूणं वातावरण का कन यों अक्रिया है-- 
“"सनेह्‌- निक्षंर बहु गया है । 
,रेत ज्यां तन रह्‌ गया ह । 
अध नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, 
इयाम तृण पर वेठने को निरपमा । 
बहु रही है हरथ पर केवल अमा; 
मे अलक्षित ह, यही 
कवि कहु गया है 1" 
अप्पाराव भौ अपने जीवन के एलथ में एवं शिथिल क्षणो ये एेस ही उन्गार प्रकट करते 
हं । केवि का कथन है कि गीतों को गाते समय ही उनके प्राण निकल जायेगे- 
“जीवन-भार ढो न सकामें 
इलथ विदधत थक्ित हुआ मँ 
फिरभयसेमेभाग पडूगा 
एकाकी वन किसी बागमे- 
गोत गति समयमेहीश्राण मेरे चलेगे द्या ? 
प्राण मेरे जव चलंगे तब गीत मुल में गूजते क्या ?"२ 
निराला भौर अप्पाराव प्रकृति के आकर्पक दृश्यो के प्रति संवेदनशील रहे है । निराला 


के काव्य में प्रकृति का वेभव भिलता है तो अप्पाराव क काव्य मे उसकी केवल ञ्जलक 
मात्र मिल जाती 


४ 





९ पुयकान्त त्रिपाठी निराला : अपरा । तृतीय संस्करण । प १४८ । 
९ वहा प° १३५। 

“वतुङ्क वरुवु मोयलेक 

चितिकि चिचिकि उस्ति वाडि 

पिकर्वुटिट पारिपीई 

ओकडने ये तोटलोनो 

पाट बाडतुड्गणन पाणि दारि येगेना ? 

प्राणि दारि येगुतरुड पाट नोट मोगेन; ? 


~ नसवराज्ज अप्पाराव गेयात्‌ § वसतराज् अप्पादयब } ए ० ८] 


५ 
। 
। 





स्दच्छन्दतावादी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन | ३३५ 


त ५ मं भक्तन होते हमे भी निराला एवं अप्पाराव ने भक्ति-सम्बन्धी गीत 
क व = वाजा मे मर्ति-मावना 

ध 71 ठ । निराला ते “तुम ओर मै नामक्र कविता में 
उत अनन्त ईश्वर के साथ सम्बन्ध स्थापित कर लिया है अप्पाराव कं कुं गीत 
गोपी-कृष्ण सवादके रूपमे चिषे गये हँ । कवि गौँपियों या राधिक्रा के मुख से कृष्ण 
के प्रति मपित वचन कहलवाते हं । इसके अतिरिक्त भी ईदवर को सम्बोधित कर 
अनेक श्रद्धाजलियां कवि ने अपितिकी ह । कवि भगवान के चरणों पर आत्म-सम्पण 
करते दिषवाई पड़ते हँ । अतः यह कहा जा सक्ता है क्रि निराला मौर अप्पाराव की 
ईश्वर-सम्बन्धी धारणा से भी पर्याप्त साम्य है । 


उपसंहार :--इम प्रकार महाक्रवि निराला एवं अप्पाराव मे अंशत : साम्य 
दिखाई पड़ता है । परन्तु यह निःसन्देहं कहा जा सकता है फि निराला का कतित 
अप्पाराव के कृतित्व मे अधिक गम्भीर एवं विश्वजनीन दै । वसवराजु अप्पाराव मूलतः 
तेलुगु कवि हँ ओर उनकी भावनाभों म आन्ध्र प्रांत की रीति-रिवाजों का सुन्दर 
चित्रण मिलता टै । अतः उनकी कविता का प्रादेशिक्र महत्व अवश्य है । परन्तु निराला 
अपने सुगम्भीर पारदर्शी एवं उदात काव्य-मुष्टि के द्वारा विइव के महान कवियों में 
स्थान प्राप्त कर सकते ह| उनक्ते व्यक्तित्व एवं कृतित्व मे कुं एेसी विशेषतायं वतमान 
हं, जो सामान्यतः अन्य कवियों में वहूत कम पाई जाती हैँ । 


४. महादेवी वर्सा ओर चावलि वंगारस्मा:- 


महादेवी वर्मा ओर वंगारम्मा आधुनिक काल में हिन्दी ओर तेलुग्‌ की 
स्वच्छन्दतावादी काव्य-घारा की प्रमुख कवियत्रिया है । दोनों कवियत्रियों ने अपनी 
गहरी अनुभूति एवं अतिशय कल्पनाशीलता कै कारणः अत्यन्त उच्च स्थान ्राप्त किया 
है कुष्ठ अंशों मे इनमे साम्य की रेखाये स्पष्ट रूप से परिलक्षत होती ई । इन दोनों 
कविभन्रिथों ने अमर गीतो की सृष्टि कौ है । केवल लघु गीतों को छोडकर क्री 
अन्य काव्य-सूप पर उन्होने कलम नहीं चलायी । अतः इन दोनों की गीति-सृष्डि के 
कुछ अंशो पर भ्रकाश डाला जाय । 
| कला एवं संगीत की दष्टिसेही नही, अपितु उन कीं काव्यत्मकता सरलता, 
सरसता, मामिकता एवं मधुरता के कारण उन के गीत अत्यन्त उच्च कोटि के वन पड़े 


है । दोनों ने अपने सहज प्रवाहमान गीतों मे मृदुल भाव नाओं एवं संवेदनाओं को व्यक्त 
क्रिया है । उन गीतों के माध्यम से दोनों कवरियत्रियो की अत्यन्त परिष्कृति श 
मर्म्ञता का दर्शन होता है । इन कवियत्रियों के गीतों की तुलना निम्नलिखित तीन 
शीष॑कों के अन्तरगत की जा सकती है-- 


(१) प्ररति-चिव्रण एवं विम्ब-व्रिधान (२) माघ्यात्मिकता, (३) कलाकारिता 1 
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३३६ | स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


रकृति चित्रेण एवं बिम्ब विधान :- महदिव तथा बगारम्मा ने प्रकृति के 
अनेक वैभवपणं चित्रो का अंकन किया है । दोनों कवियत्रियौ ने प्रकृति मे मानव-चेतना 
को आरोपित कर, उसके माध्यरम से मानवीय चेष्टाओं एवं क्रिया-कलापों का चित्रण 
किया है । महादेवी के लिये प्रकृति एक क्रीड़ा स्थल दै भौर वहे उससे अनेक वास्तविकं 
तथा काल्पनिक द्शयों का चिर््ाक्रिन करदेतीटै तो वंगारग्मा प्रकृति की चेष्टाओं को 
नार की स्वाभाविक किशोर भावनाओं कै रंगमेंरंगदेती टै । महादेवी में भी 


` भआरतीय नारी के व्यक्तित्व को प्राकृतिक उपकरणों मे अंकन करने की प्रवृत्ति दिखाई 


पडती है । 


महादेवी के सम्पूणं काव्य में प्रकृति छाई हृई है । एक तरह से यह कहा जा 
सकता है करि महादेवी अपने भावों को प्राकृतिक लिवास अच्छी भांति पहनाती दै। 
यही बात वंगारम्भा के लिये भी कहीजा सक्ती दै। कभी-कभी महादेवी ओर 
वंगारस्मा कृच प्राकृतिक विम्वों मे नारी-मृतियों का दर्ोन करती है । महादेवी धीरे- 
घरे क्षितिज से उतर आने वाली वासन्ती रजनी की खूप-वःल्पना इम प्रकार करती टै- 


“ध रे-घीरे उतर क्षित्तिज से आ वस्नन्त-रजनी । 
तारकम नव वेणी बन्धन 
शीशपूल कर गजि का नूतन 
रदिमवलय सित चन-अवगुण्ठत, 
मक्ताहल अभिराम विदा दे चितवन से अपनी 1" ` 


वंगारम्मा भी अपनी “नीड” (छाया) नामक गीत में मन्दार पुष्प को एक नारीके रूप 
मे अंकित करती है । जल में अपनी छाया देखकर मन्दार पृप्प का अपने ही सौन्दयं 
पर रीज्ञ उठना तथा जल के निमंल दपंण मे देखकर वदन पर तिलक लगाना आदि 
के कारण उसमें नारीमूत्ि की प्रतिष्ठाहो जाती है। 

दोनों कवयित्रियाँ प्रकृति के सुन्दर विम्वों का चित्रण कर अपनी _कान्य-शोभा 


वढ़ाती टं। वे अपने सहज लयमान पंक्तियों मे स्थिर एवं निश्चल विम्बों एवं 
गत्यात्मक विम्बोंको भी साकार करदेतीदहैँ। एेसे प्राक्रत्तिक विम्वों के निर्माणमें 





१- महादेवो वर्मा ! आधुनिक कवि । भाग-१ 1 छठा संस्करण । प° ४८ । 
२. “अन्दाल ताने चूसिदि 


नीटिलो चदालु ताने चप्पिदि 
चा तोरि 


वोडुनन मंदार वोगि बोटटेदृदुकुनि 
अन्दालु ताने चरुचिदि ।” - - “नीड” -- वैतालिकुलु 1 पृ० १७७ । 


1 क ४ णय च = जनका --- ` 
~ ~~ अ य 


किये ~= ~ ~ 


र कम यि माका दायि 
१ क = 
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क्ण कोने जा = ५५ क 
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स्वच्छन्दतावाके काम्य का तुलनात्मक अध्ययन | ३३७ 


उनकी परिष्कृत सान्दय-चेतना काम करती दिखाई पडती टै । दोनों कवयित्रियों में 
स्थिर प्राक्रतिक विम्वों पर रष्टिपात करिया जाय । 


इ: महादेवी विद्यत के स्व्णंपाशो मे वंध कर रोदन करने वाले जलधर को तथा 
अपने कोमल मानम की ज्वाला को गीतो से नहलाने वाले सागर को अकम्पित एवं 
स्थिर विम्वों मे इस प्रकार अंक्रित करती हँ: 

“विद्य त्‌ के चल स्वणपाश् मे वंध हस देता रोता जलघर ; 
अपने मृदु मानस की उ्वाला गीतों से नहलाता सागर ; ` 





वंगारम्मा कहती है कि पेड मे वडे सांप सारे तालाव में र्गते है ।२ इस 
विम्ब का अथं यह ह करि पेडों की छाया लहराते हुए जल में दिखाई पडती है ओर 
वे परदछायियां रेगते हए सर्पौ की भाति दृष्टिगोचर होती र “काततिक पूणिमा' 
नामक कविता मे कवियित्री प्रारृतिक वातावरण को यों चित्रित करती टै | 


“मूक पडा हि सारा खग कुल, 
वक्ष देखते मौन घरे है । 
महादेवी के गीतों मे प्रकृति के गत्यात्मक विम्ब भी देखने कौ मिलते है। इन विम्बों 
मे गति का प्रभूख स्थान रहता है । गत्यात्मक विम्बों का अपना एक विरिष्ट सौन्दयं 
है । महादेवी प्रातःकाल कै वातावरण को गत्यात्मकर बिम्बो के माध्यम से यों अंकित 
करती टहै-- 
“हंस देता जव प्रात, सुनहरे 
अंचल में बिखरा रोलीः 
लहरों का विदलन पर जब 
मजली पडती किरणे भोली 
तब कलियां चुपचाप उठाकर पल्लव के धूघट सुकरमार 
छलेकी पलकों से कहती हँ “कितना मादक है संसार 1" 
वंगारम्मा के गीतों मे भी गत्यात्मक विम्बों की कमी नहीं है । “वह्‌ पवेत 
नामक गीत में कवयित्री ने अत्यन्त चन्र एवं प्रभावपूणं गत्यात्मक विम्बों का 
समावेश किया ह 1 वह कहती है- 
= ~ 
१. महादेवी वर्मा : आधुनिक कवि--भाग १) छठा संस्करण : प° ६५ ॥ 
२. "चेदूलंटि पामुले चेरुवेल्ल पाकेयि'"-  वैतालिकुलु । संपादक सुदृहृष्ण - १० ५५ । 
३. “पक्ष ल्लु पलुकंके पडि डिनापि, | | 
वृक्षालु चच बूरङृननापि ।' '--वतालिकूलु । स° मुदुकृष्ण । प° २०५ ॥ 
४. महादेवी वर्मा : आधुनिक कवि- भाग १--छंडा सस्करण ॥ ४ 1 
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३८ । स्वच्छन्दतादादी काव्य का तुलनाटमक अध्ययन 
सघन स्ागमें इब गया है 

ओं' पवत अंतर्धान हुमा है 
 शायद-- 

वहु अम्बर मे सिमट गयाहै 

या उसी स्थान पर अटक गयाहे 1" 


इम प्रकार महादेवी ओर वंगारम्मा ने अनेक्र भव्य प्राकृतिक विम्ब्रों का आकलन 
कराया-है । प्रकृति की अनेक देष्टाओंमें दोनों क्वयित्रियों ने मानवीय भावनाओं 
काञआरोप क्रिया है। दोनो ने प्रकृति के कोमल एवं मव्य पहन पर अधिक ध्यान 
दियादहै। 


२. आध्यात्मिकता :- महादेवी ओर व्रंगारस्माने आध्यात्मिक विषयों पर 
कलम चलायी ह । महादेवी एर रहस्यवादी कवयित्री ह ओर ईष्वर करो सम्बोधित 
कर अनक प्रणय-गीता कौं रचना उमपनेकी । निराकार ईश्वर के प्रति अलौकिक 
प्रणय-भावना हौ महादेवी के गीतोंक्रामूल स्वर है । अतः उसके गीतों भे मिलन 
एवं विग्ह के चित्र भरे पड़ है । भगवान के चरणों पर वहु अनेक गीतांजलि्यां अप्त 


करती ह । उस अलोक्रिक प्रियतम के विरहमें वह अमह्य पीड़ा का अनुभव करती 


है ओर उसकी यह पीड़ा उनके गीतों मे साक्रार हो उरी ट्‌ । इस दिगामे वंगारम्मा 


ने अधिक गीतों की रचना नहीं की, फिर भी अपने कु गीतों में ईश्वर को हृदयेश 
मानकर विरह-भावना को व्यक्त क्रिया । इसके अत्तिरिक्त उसने कृष्ण के विरह मे तपने 
वाली राधा की विरह-व्यधाकरा भी सुन्दर चिव्रणक्रिया ट । महादेवी ओर वंगारम्मा 
मं प्रणय-भावना अलौकिक हो जाती है। उपमे नि्मलता एवं उदारता का स्वेत्र 
निर्वाह हआ है । हम प्रकार इन कवविवरियों के गीतों मे उनकी आश्चाभों तथा 
आकाक्षाओं का चित्रण मिलता द| 


महादव तथा वेगारम्मा अपने अलौकिक प्रियतम के यहाँ संदेश दृतोंके टार 


भजत। ह । महादेवी पहले यह जान नहीं पाती कि अपने प्रिय को सदेश किस प्रकार 
भजा जाय । व्रहु कहती है 


१ “मंचुलो युनिगिदि 
मायमेपोददि 
म्राकोंड 
माकोंड 


अवकडे पडि गु उनो ।- वेतालिकलु 1 सं० मुदृकृष्ण-- १० १६६ । 


+ 


| 4 
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& 
“कंसे सदेश प्रिय पहुचाती । 

छाया.पथमेदधायासे चल 

कितने अते जाते प्रति पल 

लगते उनके विश्रम इ गित 

क्षेण में रहस्य क्षण में परिचित; 

मिलता न दूत वहु चिरपरिचित 

जिसको उर का धन दे आती ।'"' 

ववरिपित्री कभी अपने प्रिय के आगमन के संकेत को आकरा की मुसकुरादट मे 


पाती 


+ 


मुस्काता संकेतमभरा नभ 
अलि क्या प्रिय आनेवाले हँ?“ 


इस तरह महादेदी अपने प्रियतम से मिलने के लिये प्रतीक्षा करती है । वंगारम्मा भी 
अपने अलोक्रिकर प्रिरतम के यहाँ संदेश मूर्यं के द्वारा भेजती है । वह सूर्यं से कहती द 
क्रि म केवल उनसे दया चादती हँ | मानस में भावों का अन्त होने के पूवं तथा 
दृष्टयो मे भावनाओं के शिथिल होने के पूवं उनसे कहो कि वे मृज्ञे देखने आये ।! 
दूसरे दिन दही वह सूयंसे पूद्धतीदै कि श्रिय ने उससे क्या कहा टै ? जव सूयं कुछ 
उत्तर मी नहींदेताहैतो वह कहु उषछ्तीटै करि स्त्रियां जात करने मे भय का अनुभव 
करती ह, परन्तु पुरूपो को कोई भय नहीं होना चाहिये ।४ 

महादेवी एवं वं गारम्मा ने अपने अलौकिक प्रियतम क साथ मिलन के अनुपम 
वित्र अंक्रित क्ये हं । मह्‌देवी कहती टैँक्रिहे प्रियतम । तुम मुञ्च से मिलकर 
कभी के एकाकार हौ गये हो ओर अव्र तुम्हारा परिचय देने की कोई आवश्यकता 


१. महादेवी वर्मा । आधुनिक कवि--भाग १--छंडा संस्करण । प° ९१ 
२. वही 1 १०६५1 
३. “अतति दयकोसमे अरिचिनानु 

मनसूुलो मावालु मणगि पोकुन्ड 


चूमुलो भावालु सू्किपोक्कण्ड | 
तड रभ्मनि चेप्ु सुरडा पोड 1'*--कतांचन विपंचिः चावलि वगारस्मा । 


४. “मगुवलक्र भयमन्न मरि नम्मवच्चु 
मगवारि केलय्य माटाड्‌ भयम्‌ । “--वह कांचन विपंचि 1 चावलि बगारम्मा : 











३४० | स्वच्छस्दतावादी काव्य का तुलनार्सक प्रध्ययन 


“तुम सुज्ञ में प्रिय फिर परिचय क्या ? 
तारक में छवि प्राणों मे स्मृति 
पलकों में नोरव पद की गति, 
लघु उर मे पुलको कौ संसृति 
भर लायी हं तेरी चचल 
ओर करू जग मे संचय वया 7". 


वंगारम्मा भी यही कहती है कि उपने जो कुछ ॒देखा र, वह सव उसमे दी विलीन 
हो गया ओर सव क्‌ उसे शूभ्यके सूपमे दृष्टिगोचर हुआ । मै अपने नाथ में 
लीन हो गयी हं । केवल वही एक . प्रियतम सत्य है, ओर दोष सव कृच्छं मिथ्या 


“जो कछ देखा सेने वह मृ्च मे ही हंभा लीन 
जिसे देखता था मेँ वह्‌ सब मुक्ष को लगा शून्य 
प्राणनाथ से मिल मे उन से एकाकार हुई 
सत्य वही केवल ओौ' मिथ्या हँ सारे अवज्ेष । ` 


महादेवी जौर वंगारम्मा ने अपने प्रियतम के विरह में अत्यन्त मार्मिक व्प्रथा 
का अनुभव किया दहै । विरहहीप्रम करी अव्यन्त जागृत एवं चेतन दला है एेसे 
विरह का चित्रण महादेवी के सम्पूणं गीतों मे पाया जाता है । वह कहती है-- 


“विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात । 
वेदना मे जन्म करुणा में मिला आवासः; 

अश्न. चुनता दिवस इस्त का अश्र. गिनती रति । 
जीवन विरह का जलजात 1" 


| 


महादेवी अपने प्रिय कै विरह मे आंसू की अविरल धारा वहाती ह । वंगारम्मा अपनी 
वियोगवहिनदग्‌षा राघा के विरहकी दशा का चित्रण यों करती है- 


१. महादेवी वर्मा आधुनिक कवि-भाग १ छठा संस्करण । पृ० ५६ 
२. “नैनु गांचिन देल्ल नालोन गलिसे 

दूचुचु डिन देहल श्रुग्य मनिपचि 

नानाधुलो नैनु लीन मं नाने 

अतडोक्कडे निजं बखिलम्बु कतल ।'-- कांचम विपंचिः चावलि वंगारम्मा । 
३. महादेवी वर्मा । आधुनिक कवि--भाग १- छठा संस्करण । प० ५३ । 


प 
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(उन्मीलित आलो मे, मुदे पलकों मे 
केवल प्रियतम छाया ह| 
नहीं इसे मे सहन करू गो ।""१ 
इस प्रकार दानो कवयित्रियों ने अपनी आध्यात्मिक विरह-भावना कौ सम्यक्‌ मात्रा 
म अभिव्यक्ति दी है । परन्तु यह निस्सन्देह्‌ कहा जा सकता ठे कि महादेवी का काव्य 
वगारग्मा के काव्य को तुलना में अधिक विशाल एवं गहन है। महादेवी मे पीडा 
तथा वंगारम्मा मे आह्लाद कौ मात्रा अधिक टै । 


२. कलाकारिता :-क्लाकीदृष्टिसे महादेवी एवं वंगारम्मा के गीत 
अत्यन्त उक्कृष्ट कोटि के वन पड़े 1 दोनों कवयित्रियों ने लय ओर संगीत को 
निभाने के लिये माधिक छन्दं का उपयोग सर्वत्र करिया दै । कहीं भी इन के गीतों में 
लय-भंग नहीं होता । गीत कौ हर एक पंत मे माधुर्यं से सने शब्द ेसे लगते हं मानां 
वे एकं माला में पुष्पों की भाति पिरोये गये हों । हर एक शब्द भाव के प्रकाशन में 
सहायक सिद्ध हुजा है । सरलता, संगीतात्मकरता एवं मधुरता इन दोनों कवयित्रियों के 
गीतों मे कूट-कूट कर भर गयी ह । वंगारम्मा की अपेक्षा महादेवी संस्कृत के तत्सम 
शब्दां का अधिक प्रयोग करती) 


४. उपसंहार :-- अन्त में केवल इतना कटा जा सक्रतादटै कि परिमाण में 

हादेवी के काव्य कौ तुलना मे वंगारभ्मा का कृतित्व अत्यन्त सीमित होते हुये भी 

उसकी रसमग्रता के कारण महादेवी के काव्य के पाण्वं मे स्थान प्राप्त कर सकता 

है । वंगारम्मा के गीतों में तेलुगुवालों की रीति-रिवाज, रहन-सहन ओर श्र, गार-सज्जा 

का चित्रण मिलता है तो महादेवी मे सनातन भारतीयनारी के मन की चिरन्तन 
भावनाओं को अभिव्यक्ति मिलती है । 





“सिना तने कन्वुमूसिना तने निजमु । | 
“ अ नेतर निलुवलेकुन्न्रु । १,_ कांचन तिपंचि : चावलि बगारम्मा। 


~ 








परिशिष्ट 


सहायक ग्रन्थ सूचो 
हिन्दो 


अनामिका, सृयंकात त्रिपाठी निराला । 
अनुसंधान का स्वरूप, डा° सावित्री सिन्द । 
अपरा, ततीय संस्करण, सूर्यकात त्रिपाठा निराला । 
आंसू, जयं कर प्रसाद । ¦ 
आकरूल अन्तर, चौथा संस्करण, हरिवंशराय वच्चन । 
६. आधुनिक कवि--१, छठा संस्करण, महादेवी वमा । 
७. अधुनिक कवि - >, सातां संस्करण, सुमित्रा नन्दन पन्त । 
८. आधुनिक कवि--३, डा० रामकरुमार वमा । 
आधुनिक कविता की प्रवृत्ति्या, संपा० मोहनवल्लन्न पन्त । 
१० आधुनिक काव्य धारा, डा० केसरी नारायण लुक्ल । 
११. आधुनिक साहित्य, दहि° संस्करण, नन्ददुलारे वाजपेयी । 
१२. आधुनिक हिन्दी कविता ओर आलोचना पर अंग्रेजी प्रभाव | 
२. आधुनिक हिन्दी कविता मे प्रेम ओर सोदयं, डा० रामेदवरलाञं खण्डलवाल । 
१४. आधुनिक हिन्दी कविता मे शिल्प, कलास वाजपेयी । 
१५. आधुनिक हिन्दी काव्य मं छन्द योजना, डा० पृत्त्‌लाल युक्ल। “ 
१६. आधुनिक हिन्दी-काव्य में निरा्ञावाद, डा० शंमूनाथ पांडेय । 
१७. आधुनिक हिन्दी काव्य मे परम्परा तथा प्रयोग (१६२०--५०), 
गो पालदास सारस्वत । 
१८. आधुनिक हिन्दी साहित्य, (१८५०-१६००), डा० लक््मीसायर्‌ वार्य । 
१६. आधुनिक हिन्दी साहित्य का विक्रास्, डा० श्रीक्रुप्णलाल । 
२० आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका, डा° लक्ष्मीप्रागर वार्ष्णेय) 
२१. उवंशी, रामधारीिह्‌ दिनकर । 
२२. एकान संगीत, हरिवंश्चराय वच्चन । 
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२४३ 
कला भार सस्कृति, वामुदेवश्षरण अग्रवाल । 
कामाय्रना, जयशंकर प्रप्ाद । 

४ भीर कला तथा अन्य निबन्ध, जयद्र प्रसाद । 
कव्य को भूमिका, रामधारी सिह दिनकर । 

व म अरभिव्यजनावाद, लक्ष्मीनारायण सरयु । 
कन्य म उदात्त तत्व, द्वितीय संस्करण, डा० नगेन्द्र । 
क्रान्तिकारी कवि निराला, डा० वच्चन रिह । 

खड़ी बोली काव्य में अभिव्यंजना। 

ग्रन्थि, सुमित्रानन्दन पन्त 1 

गुन्जन, युमित्रानन्दन पन्त | 

गरुप्तजी का कन्य-विकास, डा० कमलाकान्त पाठक । 
चिन्तामणि भाग १, आचायं रामच शुक्ल । 
चित्ररेखा, रामकूमार वर्मा । 

चिदंवर।, सुमित्रानन्दन पन्त । 

छायावार, डा° नामवरर्िह। 

छायावाद को कन्य साधना, क्षम । 

चछायावाद-यग, शप्मूनाथ सिह । 

जयशंकर प्रसाद, नन्ददुलारे वाजपेधी । 

ज्योत्सना, सुमित्रानन्दन पन्त | 

डा० नगेन के श्रष्ठ तिवन्य, डा० नगेन्ध । ¦ 
दीपरिखा, महादेवी वर्मा | 

निराला : काव्य ओर व्यक्तित्व, धनंजय वर्मा । 
निञ्चा-निमत्रंण, हरिवंश्चराय वच्चन । 

नीहार, महादेवी वर्मा । 

पथिक, रामनरेश त्रिपाठी । 

पल्लव, सुमित्रानन्दन पन्त । 

पल्लविनी, तृतीय सस्करण । 

प्रवाकी के गीत, नरेन्द्र शर्मा] 

प्रताद कन्य, प्रथम संस्करण, ० प्रेमशकर। 
पारचात्य कान्य-शास्व्र की परम्परा, प्रधान संपा० डा० नगेच्ध। 
पाश्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धान्त, लीलाधर गुप्त । 
प्रेम पथिक, चतुथं संस्करण जयशंकर प्रसाद । 
बोलता हआ मच , रामगोपाल परदेसी । 
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५६. महावीरः प्रघ्ाद द्विवेदी ओर उन यु1, <° उदय भानुर्सिहं 1 
४५७. मिदर कौ ओर, रामधारीरसिह्‌ दिनकर । 

५८. यामा, महादेवी वमा । 

५६. युग ओर साहित्य, शान्ति प्रिय वेदी । 

६०. युगान्त, सूमित्रानन्दन पंत । 

६१. रवीन्द्र कविता काननः सूयंकान्त त्रिपाठी निराला 1 

६२. रमि, महादेवी वमा । | 

६३. रसज्ञ रंजन, महावीर प्रसाद द्विवेदी । 

६४. राम चरित मानस, गोस्वामी तुलसीदाप्त । 

६५. रूपराशि, रामकुमार वर्मा । 

६६. रेणुका, रामधारीसिह दिनकर ) 

६७. रोमांटिक साहित्य शास्त्रः डा ९ देवराज उपाध्याय । 

६८. लहर, जयशंकर प्रसाद । 

६६. विचार ओर अनुभूति, डा° नगेन्द्र । 

७०. विचार ओर विवेचन, डा० नगेन्द्र । 

७१. विवेचनात्मक गद्य, महादेवी वर्मा । 

७२. वीणा-ग्रन्थ, सुमित्रानन्दन पंत । 

७२३. शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धान्तः प्रथम भागः, =° गोविन्दवस्लभ त्रिगुणायत । 

७४, वही, द्वितीय भाग । 

७५. संस्ति के चार अध्याय, रामधारी सिह दिनकर । 

७६. साकेत, मंधिलीशरण गुप्त 

७७. साहित्य का श्रय ओर प्रेय । 

७८. साहित्य दशंन, प्रथम भाग, शची रानी गट । 

७६. साहित्यालोचन, डा० द्यामसुन्दरदास । 

८०. सुमित्रानन्दन पंत, नवम संस्करण, डा० नगेन्द्र । 

८१. सुमित्रानन्दन पत, शची रानी गहू । 

८२. हिल्लोल, शिवमंगल सिह सुमन । 

८३. हिन्दी काव्य मे प्रकृति चित्रण, डा० किरण कमारी गुप्त । 

८४. हिन्दी के आधुनिक महाकान्य, गोविन्द राम शर्मा । र 

८५. हिन्दी के स्वीकृत शोध-शोध प्रबन्ध, द्वितीय संस्करण, डा० उदयभानुर्सिह 
८६. हिन्दी साहित्य का इतिहाप्ष, नवा संस्करण, आचायं रामचन्द्र शुक्ल । ~ 
८७. हिन्दी साहित्य कौ वीसवीं शताब्दी, नन्द दुलारे वाजपेयी । 
८८. हिन्दी साहित्य कोश, प्रथम संस्करण, संपा 3 डा० धीरेन वर्मा। 
८९. हिन्दी साहित्य मे विविधवाद, डा० प्रेमनारायण जुक्ल 
६०. ह कार, रामधारीसिहं दिनकर । 
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तेलुगु 


` आन्ध्र रचयितनलु, मधुनापतुल सत्यनारायण शास्त्री । 


आन्द्र वाङ्मय चरित्रमु, डा० दिवाकर्लं वेकटावधामि । 
एकि पाटलु, वावितल्ल रामस्वामि। 

हृदयेश्वरि, शिवशंकर शास्त्र । 

एकान्त सेव, वेंकट पावंनीश्वर कवुलु । 

कवि प्रिया, शिवंकर शास्त्र । 

क्िन्नेर सानि पाटलु, विश्वनाथ सत्यनारायण। 

तेलुगु काव्य माल, संपा० काटरि वेकटेष्वर राव । 
नव्या द्र साहित्य वीथूलु प्रथम भागमु, द्वितीय भागमु, तृतीय भागम, 
कुरुगटि सीताराममट्राचायु लु 1 

नवीन काव्य मंजरि, संकलन, मुट्‌ कृष्ण । 

नागाजु नसागरं, सि नारायण रेडिड । 

गिरि कृपारनि प्रेम गीतालु, विश्वनाथ सत्यनारायण । 
पदूमावती चरण चारण चक्रवर्ती, शिवशंकर शास्ति । 
प्रकृति पांचजन्यं, कविकंड वेकट राव । 

वप्तवराजु अप्पाराव गीतालु, वस्रवराजुं अप्पाराव । 
मधुक्लशमु, रायभ्रोलु सुब्वाराव | 

मवदयमु, उप्पाड अप्पाराव । 

महत्ध्र भागवतभु, वस्मेर पोतना 1 

महा प्रस्थान, श्री श्री । 

माधुरी महिम, पिल्लल मरिर, वेकटहूनुमंत राव । 
मुत्लाल सरालु, गुरुजाड अप्पाराव । 

मृसलम्म मरणमु, कटु मचि रामलिगारेडिड । 

वन कूमारि, दुव्वरि रामि रेड्डि । 

वन माल, रायप्रोलु सुव्वाराव । 

विम्ंक्र व्यासावलि, पारनन्दि जगन्नाथ स्वामि । 


वंतालिक्‌लु, संक्लन, मुट्‌ कृष्ण । 
शवरि, श्री निवास सोदरुलु । 

शिव तांडवभु, पुदपति नारयणाचागरु लु । 

श्री गोविन्द रामायणमु, सीताराम (बालकांडमु) । | 
श्री देवल पल्लि कृष्ण शास्त्र कृतुलु, तृतीय मुद्रणमु, देवुलपत्लि कष्णशास्ति । 


साहित्य व्यासमुनु, सम्पा० मूनिमाणिक्यं नरसिंहा राव । | 
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३२. साहित्य सम्पद, प्रथम भागपु, तृतीय सर्फरणभू, पिल्जरिर पिन वीर । 
३३. सौभदुनि प्रणय यात्रा, नायनि सुत्वा राव । 


संस्कत 


अमर कोश, वि० वि० रामस्वामि। 

, काव्य प्रकाश, वामन, संपा० ए० वी° गजेन्द्र गाडक्रर । ह 
काव्य मीमांसा, राजशेखर, सम्पा० ड० दलाल एण्ड आर० ए० गापस्त्र | 
. काव्याद, दण्डी, मेहर चन्द लकष्मणदास । 

. काम्प्रानुशासन, हेमचन्द्र | 

. चन्द्रालोकर, जयदेव । 

. ध्वन्यालोक लोचन, अभिनव गृप्त । 

नास्य शास्त्र, सम्पा० यमर रामकृष्ण । 

भगवद्गीता, गीता प्रेस । 

१०. रस गंगाधर, पड़तराज जगन्नाथ । 

११. रामायण, वाल्मीकः, सम्पा० विए्ववन्धु शास्तरि । 

१२. लोचन, अभिनव गुप्त । 

१३. श्रीमद्‌ भागवत, गीताप्रेस । 

१४. साहित्य दपण, विश्वनाथ, सम्पादक - डा० सत्यव्रत सिह । 
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१. आज, (साप्ताहिक विेषांकर) कवीर चौरा, बनारस । २. आजकल, 
दिसम्बर, १६५८, पन्लिकेशनूस डिविजन), सूचना विभाग, नयी-दित्ली । 
३. आजकल, एप्रिल, १६५९ । ४. आजकल, नवम्बर, १६५६ । ५* आजकल 
फरवरी, १६६० 1 ६. आजकल, अक्टूवर, १६६० 1 ७. आजक्रलः सितम्वर, १६६१ । 
~. आलोचना अंक, २३॥ €. त्रि पथगा, चित्रकला अक, नवम्बर्‌ १६६२ । यू° पी 
सरकार, प्रकादान विभाग, लखनऊ । १५. हिन्दी अनुक्लीलन, वपे १४ अक्र ३१, 
भारतीय हिन्दी परिषद्‌, प्रयाग । 


तेलुगु 


१. आंध्र प्रदेश, (मासिक), आन्ध्र प्रदेश सरकार, देदरावाद । २. आंध्र प्रम 
(दिन पत्रिका) । ३. आन्ध्र प्रम (वार पतिका साप्ताहिक) 1 ४. कृष्णा पत्रिका, 
वि० ११--२० जम्वग रोड, ैदरावाद । ५. भारति अगस्त, १६३४, आंघ्र पत्रिका 


` मूद्रणशाल, तवुचेद्टि वीधि, मद्रास । ६. भारति, अकतूबर, १६३४। ७. भारति, 


दिसम्बर, १९३४ । ८. भारति, सितम्बर, १६३५॥। & भारति, माचं, एप्रिल, 
अक्टूबर, १६३६ । १०. भारति, नवम्बर, दिसम्बर, १६३७ । १९. भारति, जनवरी, 
फरवरी, माच, १६३८ । १२. . भारति माचं, एप्रिल, अक्टूवर, नकम्बर्‌, १६४५ । 
१३. भारति, मई, जून, जुलाई, १६४६ । १४. भारति, मई, जून, जुलाई, १६९४७ । 
१५. भारति, एप्रिल, मई, जून, १६५० 1 १६. भा रति, अ्कटूवर, नवम्बर, दिसम्बर, 
१६१५२ । १७. भारति, फरव “, माच, एप्रिल, १६५८ । १८. भारति, सितम्बर, 
१६६० । १६. भारति, नवम्बर, १६६२ 1! २०. भारति, मई, जून, जुलाई, १६६३ । 
२९१, भारति, जनवरी, फरवरी, माच, एश्रिल, मई, १६६४ । २२. विइव 
श्री विश्वनाथ साहित्य संचिक्र, जनवरी १६५४ । २४, विशालारप्र (दिन पत्रिका), 
विश्ालान्ध्र पचुरण शाल. विजयवाडा । २५. प्रजामित्र, जुलाई, १०, १६३२ 1 
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